+ 
9 ^ # ॥ 1 
कक > "1 # ~ # >~ = ^ 
#ै~ -+ + = + $, । हिते उड द्ध) 
[23 #-:2-21 वि 

क = ®= 99 क ०9 क 9 @ = क = रम 


ज 
४ 


# = + 4 + #~ 9 
+ 4 
#-~ $ > ०। 


1>3>31११ 


+~ 


+ ¶ 


प] 
नि 
प 


+ {१ 
9 कै 
> 7 


$> #= ® 


#~* 
#~ 
+~ 


= क ~ # = #- + 


,॥ 

ध 

क 

1 
. 


-1.721171 





ङ्क 





ब्रह्मसूव उपनिषद्‌ 


। (=| 


+ 


न. २. (५ ॥1. + चर | 









४ ~- 
४ ९ > 

















ब्रह्मसूल उपनिषद्‌ 
एव): 
श्रीमद्‌भागवत 


(आगरा विश्वविद्यालयसे डी. लिट्‌. उपाधिके लिये स्वीकृत शोध प्रबन्ध- 
उपनिषदों ओौर ब्र्यसूत्रोके परिग्रेषयमें श्री मदुभागवतका तुलनात्मक अध्ययन) 





कर 


सप्ताचायं 


डा: बप्खुदेव कृष्ण चतुर्वेदी ` ` 
एम. ए. (हिम्दी-संस्कृत) पो-एच. डी, डी. लिट्‌., 
रीडर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
प्राच्यदशंन महाविद्यालय, वृन्दावन (मथुरा) 


+ 


प्रकारके :- 
श्रीकृषण सत्संग भवन प्रकाडन 
मथुरा (उ०प्र०) „५ 1 











लेखक : ` 
डे(0 वास्मुदेवकृष्ण चतुर्वेद 
४. | 


प्रकाणक ‡ | 
श्रीकृष्ण सत्संग भवन प्रकाशन 
६६ गतश्रम टीला, मथुरा (उ० प्र) 


४, 

प्रथम संस्करण ११०० प्रतियां 

॥, § 

वषे १८९८७८५ ` 

+` 

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 

च 

मूल्य--१२५) | 
># | 


मुद्रक 6 | अ 
मयूर प्रेस, ३७१।५ बद्रीनगर डीगगेट, मथुरा क 








९.2.52 एापाऽत 
& 
91 11.2.122 2 (> ४ 


[ ^ 27066 1. 1.1. ० ऽप्रा135107 ° [२८९ऽ६८अल] 0८875 
(णाल श7?€ पवर्‌ का तरल €1८€ {0 एाणाऽ78 आत 
उ शा0ऽप्र7& 0 7166८ 02 8109 ार, 
0४ 4278 01१४7515. | 


> 


0\/ 


9८714८14714 


01. ‰/, [<€ . (रध. 


0. 4. (प्ाण्ता 5शशतो) ए. 70. 0. ४. 


1९९८८९7 द्द तदवय 27 101८ 9471577८ 7९0471771९71 
7चशवाणवह 0 ररा ^+., एप्राा.08०ए प्श 
11108021 (148 {1पा 2) 


€ 


एप]150ल&ा 


०11086६ ।१।9।114॥ 5^15^1406 811५414 ?१.५।९८5114 1५ 
014 1 [110 (1. ?.) ` 





81 
[2 \/. {<. 081५160 
4 


71 175/€7 
511©& [1150118 5815874 818८811 ?181<.8511811 


966- 21851187 {118 
1\/18111178 (11. ?.) 


४, 4 

157 0411101 :-1100 (00165 
गर 

68 :-1984-858 

>+ ` 

©०९2# १104111 :-?५०115॥9 

ऋ 

0166-125 668 


४, ॥ 

(7717 1 ˆ 

1\/1 8\/1 01655, 371/5 88411 [8408 
0664 0816 [21८18 ((. 7.) 

















|| श्रीद्रारकेणो विजयते ॥ 
भूमिका 


श्रीमदमागवत पुराणको पुराणोंका तिलकराज कहा जाता है 1 संत्रह पुराणो 
की रचनाके पञ्चात्‌ श्रीवेदव्यासने इस पुराणकी रचनाक है, वैष्णवोँका कण्ठहार है 
श्रीमद्‌भागवत, श्रीशुकदेवजीके मुखारविन्दसे निः सृत इस पुराणको महिमाका गान 
जितना संस्कृत साहित्यमें हुआ है, किसी अन्य पूराणका नहीं 1 श्रीमद्भागवत पुराण- 
की जितनी टाकायें विभिन्न माषाओमे उपलब्ध हैँ उतनी किसी अन्य पुराणको नही 
हैँ । मारतवषेके चारौ प्रमुख सम्प्रदायोमे श्रीमद्‌भागवतका अत्यन्त समादरः ह । 
भक्ति-ज्ञान-वराग्यकी त्रिवेणीके कारण इसका अवगाहन परम पुण्य फलदायक एवं 
शान्तिप्रद है। इस एक ग्रन्थमे वेद-उपनिषद्‌ ओौर ब्रह्यसूत्रका जसा समन्वय हभ है 
अन्यत्र दुलभ है । श्रीमद्‌भागवत पराणका श्रवण एक जन्सके पुण्यस्े तो सम्भव ही 
नहीं है, एेसा श्रीव्यासका कथन है । पद्‌मपुराणका मत है- 

"जन्मान्तरे भवेतुपुण्यं तदा वं भागवतं लभेत्‌ - 


यहां तक लिखा है किं कोटि जनमके पुण्यसे यह पुराण सुननेको मिलता है । 
मनुष्योको तो बात ही क्या? यहतोदेवोंको भी दलेभ साना गया है। 
“श्नौमद्‌भागवती वार्ता सुराणामपि दलंभा'। 
आचायनि इसे ब्रह्म सूव्रोका अकृत्रिम माष्य माना है-- 
अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारताथं विनि्णेय : । 
गायत्री भाष्यरूपोऽसौ वेदाथ उपब हित : ॥ 
अर्थात्‌ यह पुराण ब्रह्मसूत्रोका अथं बतलाने. वाला भाष्य है, भारत अथैका 
निणायक् है, गायत्रीका भाष्य है, वेदाथंका विस्तार है । अन्य किसी पुराणके सम्बन्ध 
मे एेसा वाक्य नहीं मिलता अतः यही सर्बेोक्करष्ट प्रमाणं इसे गौरव पद प्रदान करता 
रहा है । ““भुत्यथेस्तु पदे-पदे" श्ुतियोंका अथं तो पद-पद पर है श्रीमद्भागवत मे 
अतः यहं ग्रन्थ भारतीय वाङमयका कण्ठहार है श्रीचंतन्यमहाप्रभुने ब्रह्यसूत्रोपर 


भाष्य नहीं लिखा उनकी मान्यता रही कि जिस ऋषि व्यासने ब्रहम सू्रोंकी रचना. 


कौ है, उन्हीको वाणी द्वारा श्नोमदंभागवतका प्रणयनं हआ है अतः प्रामाणिक ही है, 
फलतः उन्होने अन्य आचार्योकी माति भाष्य नहीं किया वे इसे--'अक्त्रिम भाष्य 
मानते है । एसे महनीय ग्रन्थके विषयकी ओर प्रवृत्तिका भी एक इतिहास है- 
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श्रीभवितहूदय वन महाराज जो विद्व विश्रत दाशंनिकों विद्वानों मे 23. 
वन महाराजके नामत विख्याते ने वब्रन्दावनको पावन भूमिम एक “पारमाधिक 
वैष्णव विर्वविद्यालयकी” स्थापनाकी जिसमे भारतीय दंनके अध्ययन अधघ्या- 
पनकी व्यवस्था अग्रजी माघ्यमसेकी गदं थी, हजारों रुपयेकी राशि देरके राजा 
महाराजामोने उदारतापूवंक इसमें प्रदानकी. थी आओौर एक समृद्ध पुस्तकालय भी 
स्थापित किया गया था । इस विइवरविद्यालयके दीक्षा समारोहे मँ दशंकके रूपमे 
प्रथम उपस्थित हा धा । मारतकफे राष्टूपति श्रीसवंपल्ली राधाकृष्णनजीने दीक्षान्त 
माषण दिया था । तदनन्तर समाजकल्याण समित्तिके द्वारा आयोजित विश्रामघाट 
मथूरा के समारोह में श्री 8. प. वन महाराज को आमन्त्रित करनेका अवसर मिला 
उन्होने तत्कालीन संस्थानके सस्कृतके विद्धाच श्रीतात्याचायं एवं श्रीनीलमेघाचायंजीको 
भेजनेकी अनुमति प्रदानकी ओौर मुन्ञे प्रोत्साहित क्िया। द्वितीय दडंनसे मै वन 
महाराजजीके परिचयमें अआया। १६६० ई० मे मने वन महाराजजीके ही गोध 
विभागसे अन्वेषण कायंकी इच्छा प्रकटकी, श्रीमेत्रा साहुवने अपनी स्वीकरति मूसे 
प्रदानकी तथा श्रीमद्भागवतपर योजना सूत्र तैयार करके आगरा विश्वविद्यालय प्रेषित 
किया गया । कुदं मास उपरान्त वि० वि० सेज्ञात हु! कि श्रीर्मैत्रा साहव सस्कृतके 
विद्वान्‌ नहीं है दन के विद्वानु है जतः अनुमति प्राप्त नहीं हुई । 


१६६३ ई० में श्रीकिशोरीरमण महाविद्यालय में संस्कृत परिषदृके उद्घाटन हतु 
श्री 8. प्र. वनं महाराज पधारे मौर मुञ्चे संस्कृत वक्ताके लिये आमंत्रित किया गया । 
वै उन दिनों मधुराके धुप्रसिद्ध॒श्रीदारकेशसंस्कृतमहाविद्यालयका प्राचार्य था 
ओर आचार्यक छवोंको व्याकरण तथा साहित्य पाता था । स्वामीजी मेरे संस्कृत 
वक्तव्य को सुनकर प्रमावित हो गये ओौर सम्बद्धताके लिये उनके संकल्पको बल मिला 
उन्होने एकन्तपें मुक्ते सव ज।नकारी लेकर कहा. कि यदि आप बृन्दावन मे अध्यापन 


कर सकेतो हम एकं संस्कृतका कालेज खोल देवे । शोधमात्रके कायंसे सन्तुष्ट नहीं 


ठ] चात्र संख्या नगण्य है एम. ए. के पठन-पाठनसे हमारी ्नोध छात्र संख्याका 
अनुपात ठीक. रदेगा। मैने पुज्यस्वामीजीको अपनी विवशता बतलाई कि इसं 
वि्यालयक्री वृद्धि मेरे धूज्यपितु चरण (पं श्री श्रीवरजी महाराज) ने की है आजीवन 
उन्होंने दसी विद्यालय मँ पठ़ाया, नगरका चायं तक. स्वीकृत यह प्रथम महा- 
विद्यालय है, मेँ मी १६५४ से यहां प्रचायं हं" आदि-आदि, पूज्यस्वामीजीने छोटे-बडेकी 
व्याख्या समघाते हए ओर विद्यालयमे कायं करते समय ही यहाँ कायं करने पर मुञ्चे 
अपनालिया ओर ३ छात्रोसे संस्कृत एम. ए. को पढाई यहाँ प्रारम्मकीं, ३ छात्र ही 
दशन एम. ए. मेँ थे, कुल संख्या £ छात्रोकी थी, शोधके कतिपय छात्र पृथक्‌ ये 
जिनमे ३-४ विदेशी भी थे । 
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आंग्ल महाविद्यालयके अनुभव प्रारम्भ हए ओर रोधक प्रवृत्ति बढ़ी तथा 
“श्रीमङ्भागवतके टीकाकारः विषयपर पी-एच. डी. की उपाधि आगरा विरव- 
विद्यालयसे मूञ्ञे प्रदानकी गई । प° स्वामीजीने उत्साह प्रदान करने हेतु एक स्वागत 
समा रोहका भमायोजन किया तथा समग्र प्राध्यापकोके समक्ष मेरे कार्यकी प्रशंसा करते 
हुए, अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणाम्‌" भागवत पुराण ब्रह्मसूत्रोका अथं दहै, विषयपर कायं 
करनेके लिये प्रोत्साहित किया ओर यह्‌ भी कहा कि भागवतमे कुछ सूत्र तो मिलते 
है जसे प्रथम इलोकमें "जन्माद्यस्ययतः' आदि परन्तु सब सूत्र कहीं नहीं मिलते यदि 
इन्हे दूंढ लिया जाय तो चंतन्य महाप्रभूकौ धारणा कीभी पृष्टिहो जायगी ओर 
मुज्ञ बड प्रसन्नता होगी । मैने विषय गम्भीरताको न समञ्ञकर प्रतिज्ञाकी कि में 
इस महनीय क्षेत्रमे अवद्य अनुसन्धान करूगा। १६६८ के पडचात्‌ भ इस कायंमें 
दिन-रात जुट गया भौर अनेक आम्यन्तर-बाह्य-वाधाओके १९७३ ई० मे सुह्ञे 
डा. लिदट्कौ उपाधि मथुरा जनपदमे संस्टृतमे प्रथम प्राप्तं करनेका भी गौरव मिल 
गया । पूज्य स्वामीजीको जो प्रसन्नता हई उसे शब्दोमे व्यक्त करना कठ्नि है वे मेरे 
देशमें ओर विदेशमें जसे प्रशंसक बन गये हों सवत्र मुञ्चे वे स्मरण करते भौर अपने 
माषणोमे मुञ्ञे गुभाशीष प्रदान करते । डी. लिद्‌. के विषयकी चर्चां आवर्यक थी 
क्यो कि इस कायम पूज्य स्वामीजी ही सब कुच रहे हे । 


प्रकाशनकी बात-पी-एच. डी. का मेरा शोध प्रबन्ध प्रकाशित हुआ तो 
 इाथो-हाथ विक गया, तवं मृञ्ञे ज्ञात हुमा कि इसमे मुञ्चे द्रव्य कुछ भी नहीं मिला 
सब प्रकाशकके पास पहुंच गयादहै, मैने स्वतः प्रकाशनकी योजना बनाई ओर 
चि° सहदेवङृष्णने उसमे पूरी शक्ति विनिमयको हे, अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हं । 
इस म्रन्थके प्रकादानमे पर्याप्त द्रष्यकी आवश्यकता थी अतः प्रकाशन सम्भव नहीं 
हुआ । एक बार पुज्यपाद स्वामी अखण्डानन्दजो सरस्वती महाराजजीोने इस ग्रन्थका 
अवलोकन किया ओर इसके रीघ्र प्रकाशनकी आज्ञा दी मेने द्रव्यकी व्यवस्थाकी ओर 
जब ध्यान आङ्कृष्ट किया तो पृज्य स्वामौजीने अविलम्ब सहायताकी व्यवस्था कर दी 
रोषके लिये प° देवेधरजी शास्त्रीजीने विरलां बान्धवोसे सहयोगका वचन दे दिया । 
आज इसके प्रकाशन का सारा श्रेय पृज्य स्वामी श्रौअखण्डानन्दजो महाराजकौ ही है 
जो एसे सत्कायोमिं, विद्वानोकी सहायत्ताको सवंज्ञ॒ सन्नद्ध रहते हँ । मे उनके लिए 
` तथा टृष्टके लिए धन्यवाद प्रदान करता हूं । 


जिन विद्वानोनि मृन्ञे प्रत्यक्ष-परोक्ष सहायता दी है अपनी सम्मतिर्यां प्रदानकी 
है उनके प्रति आमारं प्रकट करता हँ--सन्त बाबा श्रीकिशोरीदासजी महाराज; गौडीय 





| 


वेष्णव।चायं श्रीरसिकानन्दजी वन-महाराज, (व्तंमान संस्थानके अध्यक्ष) श्रीप्रभाकर 
नारायण कवठेकर अध्यक्ष केन्द्रीय संस्कृत वोडं डा. मण्डन मिश्र, प्राचा्यं लालवहादुर 
गास्त्ी विद्यापीठ, डा. सी. आर. स्वामीनाथन उपपरामदेदाता-शिक्षा मंत्रालय, भारत 
सरकार का विद्चेष आनारी हं जिन्होने अपने परामशं एवं जुमारिषोसे मेरा उत्साह- 
व्वेन किया है । 


विद्वज्जन यदि अलम्थ एवं अनुपम शोधत्ते सन्तुष्ट हृए तो श्रम सफलता 
निदिचत ही दै । मेँ इस ग्रन्थ के प्रदासक परीक्षकोंकाभी जाभारीरह जिन्होंने मूक्त 
कण्ठसे इसकी प्रदासाकी ओर श्रमकौ सराहना कौ । अन्तमें मै अपने पूज्य पित्र 
चरणोंको नमनं करता हर जिनकी कृपासे हो यह दुस्तर पारावार पार कर सका) मेरे 
जन्मदाता ओौर विद्यादाता होनेके नाते मेरे पास कुदं लिखनेको शब्द भण्डार मी नहींहै 
अत्तः हदयस च रणोमें पुनः प्रणामाञ्जलि समर्पित दै । श्रीकृष्ण सत्संग भवन प्रकाशनने 
सके प्रकादानका मार ग्रहण कर वस्तुतःमेरा भारतो लचरुकर टी दिया इसके 
वितरण ओर अन्य म्रन्थोके प्रकादानके लिए भी पथ-प्रशस्त किया रै । 


म मयूर प्रेसके अधिपति श्रीराजेन्द्रसिह एवं मुद्रकगणों को भौ धन्यटाद प्रदान 
करता ह जिनकी कुशल कलाके' कारण यह ग्रन्थ सुन्दर ओर नयनाभिराम 
वन सकादै। 
गंगादश्हरा २० ४१ विद्दाश्रव : 


-वाःुदेवकृष्ण चतुरके्दी 
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केन्द्रीय संस्कृत मण्डल शिक्षा सन्तालय नईदिल्लीके 
अध्यक्ष 
डा० प्रभाकरनारायण कवटठेकरकी- 
शुभसम्मति 

मथुरा निवासी डा० वासुदेवङृष्ण चतुर्वेदी द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ 
एवं मागवत नामक ग्रन्थको पढ़ा । इसमें विद्वान लेखकने मागवत तत्वके श्रुतिसङ्खत 
अथंका संशोधन किया है । ब्रह्मसूत्रके भाष्योकी परम्परा दिव्य रही है किन्तु चेतन्य 
प्रभुके अनुसार श्रीमद्‌भागवत ग्रन्थ स्वयं ही श्रुतिके भाष्यके रूपमे अवतरित हुआ 
है । डा० चतुवंदीजीने इस ममेको आत्मसात्‌ करनेके उपरान्त रही म्रन्थकी 
रचनाकीदहे। 

प्राक्कथनमें किसी लौकिक पीड़ा-बाधादिसङ्कटका पारम्परिक पारायण लेखकने 
नहीं किया प्रत्युत उपनिषदुके पर्याय, वेदके पर्याय आदिक गवेषणात्मक चर्चा साधार 
दी गई है, मागवतमें ऋग्वेदका प्रभाव परिलक्षित किया गया है । 

श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्रोका अकृत्रिम माष्य है, इस उक्तिसे म अत्यन्त प्रभावित 
हुआ । वेद स्वयं अङ्ृत्रिम हैँ । उनका एेसा उत्स्फूतं तथा अछत्रिम॒माष्य भागवतके 
रूपमे प्रकट हज । इसीलिए किसी मौलिक ग्रन्थके रूपमे ही उसकी प्रतिष्ठा है। 
क्योकि ग्रन्थ अकृत्रिम है तो वह स्वयं भगवानुकौ अभिव्यक्ति ही है। अपौरुषेय वेदका 
भाष्य पुरुषोत्तमीय अभिव्यक्ति ह । 

डा० चतुकंदीने इस दिव्यज्ञानकौ परम्पराको सरल भाषामे व्यक्त कर दिया 
है । उपनिषदकी परम्पराका विकास भागवतके रूपमे देखकर लगता है कि ब्रह्मसू्रकी 
गङ्धाका ही यह प्रवाह विभिन्नं धाराओंके रूपमे दशन साहित्यके क्षेत्रे 
प्रवाहित है। 

इस ग्रन्थके द्वारा नये रूपमे दानिक परम्पराको हम समन्न सकंगे ओर इस 
तथ्यकी ओर उन्मुख होगे कि अपौरुषेय वेदोके प्रतिपा श्री पुरुषोत्तमं मगवान्‌ 
श्रीकरृष्णका वह्‌ तत्त्वे है जो लोक॒ मङ्खलकारी हौ सिद्ध हुआ है । मुञ्चे विश्वास है, 
इस विशाल परम्पराके दशेन' से पाठक लाभान्वित होगे तथा उत्तम म्रन्थकी कोटिं 
इसे विद्वान्‌ लोग रखेगे । 


दि० १३.१०-१६८३ -व्रभ्ाक्ष्ट नाष्ययण कवठेकष् 








व्राच्यदशंन सहाविद्यालय, वृन्दावनको प्रबन्ध समितिकं 
अध्यक्ष, गौडीय वेह्णवाचायं 
१०८ श्रो स्वामी रसिकानन्द वनमहाराज को- 
गुभसम्मति 
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क्वः ह कायात 
कक 


व्रजकते प्रसिद्ध गौडीय सन्त, भागवतके समेज्ञ विदान्‌, 
दाशनिक बाबा श्री किशोरीदाचजी सहाराजको 
गुभसस्मति 


मैने डाक्टर श्रीवासुदेव ष्ण चतुवदीजी हारा लिखित एवं डी. लिट्‌. की 
उपाधिके लिए स्वीकृत शोध प्रबन्धकी पाण्डलिपिका आद्योपान्त अवलोकन - किया । 
आपने अपने शोध प्रबन्ध “उपनिषदों ओर ब्रह्यसूत्रोके परिग्रक्ष्यमे श्रीसदुमागवतका 
अध्ययनः' विषयक सामग्रीकाजो गवेषणात्मक सद्धलन एवं समालोचन प्रस्तुत 
क्ियादहै वह निःसन्देह आपकी सर्वातिशायिनी शेमुषीका परिचायक है । प्रस्तुत 
रोध प्रवन्धका प्रकारन न केवल संस्कृत वाड मयके उत्थानमें सहयोगी होगा अपितु 
सम्पूणं विरवका सम्पूणं साहित्य इससे लाभान्वित एवं गौरवान्वित होगा । 


0.४ -बाबा किश्यो्टीदाः् 
राधामाधव कूटीर, पुराना कालीदह, 
वृन्दावन 


परम भागवत पं० कृष्णशंकरजी शास्त्री 
भागवत विद्यापीठ, अहमदावादको 
शुभसम्मति 


परम सारस्वत शास्तरिवयं श्रीवासुदेवजी चतुवंदीजीः 
“उपनिषदो ओर ब्रह्मसूत्रोके परिरक्षयमे श्रीमदुमागवतका अध्ययन ' प्रबन्धका 
आलेखन कर आपने श्रीमदुभागवतकी दिव्य उपासना की है । भाष्यकारोने तत्वपूणं 
विवेचनोसे ब्रह्मसू्रोके ओर उपनिषदोके तात्पयंका यद्यपि निरूपण किया है भौर 
` लोकोत्तर चिन्तन दर्शाया है परन्तु जो प्रतिपाद्य अथं श्रीवादरायणजीको अभीष्ट है वह 
तो--स्वयं व्यास महपिजीने श्रीमद्‌भागवतजी हारा दर्शाया है । 
आपने इस क्षे्रमे स्तुत्य अध्ययन-चिन्तन ओर निदिध्यासन करके सर्वोपभोग्य 
ओर माधुयं पणं चिन्तन अभिव्यक्त किया है । एसे चिन्तनशील ग्रन्थको पुस्तकालय 
अवदय संग्रह्‌ करके आदर करे । मे आपके. श्रमकी सफलता चाहता हं । 
। आपका 
 -कुष्णंशंकर 
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समपंण २ 
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उपनिषद्‌ के पर्याय 

वेद के पर्याय £ 

मागवतमें विभिन्न सूक्त १० 

श्रीमद्‌मागवतमें ब्रह्यसुत्र ११ 

भागवतमें ओपनिषदिक तत्व १२ 

पुराणोका महत्व १५ 

पुराण निर्मणका हेतु १६ 

रोव ओर वेष्णव धर्मोका वेदसे सम्बन्ध १६ 

श्रीमद्भागवतको सावंमौमता १७ 

मागवतके षट्‌ सम्वाद्‌ ¦ १६ 

भागवतवाद १६ 

पुर।णोमें श्रेष्ठ भागवत पुराण २० 

संक्षिप्तसार २१ 

श्रीमद्‌मागवतमे मन्त्रोपासना प्रयोग २६ 

विभिन्न कामनाओंकी पूति के लिये मागवतके चरित्र एवं मन्व २८ । 

श्रीमद्भागवत स्वरूप ३१ 8 | 

( प्रथम खण्ड ) ३३-१०द 

(क) उपनिषद्‌ रचयिता ओर अल्पन्ञात उपनिषद्‌- ३५-५० | 
बह वुच०, सौभाग्यलक्ष्मी ०, कौषीतकि ब्राह्मण, महोपनिषद्‌, वासुदेव ° | 
नारदपरिव्राजक, रामपूवंतापनीय०, गोपालपुवंतापनौय० | 


गोपालोत्तरतापनीय०, नृसिहोत्तरं तापनीय, त्रिपादविभूतिमहा- 
नारायण०, मूक्तिक०, राधिकातापनीय०, श्रीराधा० ब्रहयाविन्दु ०, 
 नारायण०, कृष्ण०, कौवल्य ०, कठश्द्र०, सद्रहुदय ०, नीलसद्र ०, गमं० । 
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विषय 


(ख) प्रसिद्धं उपनिषद्‌- 


(ग) 


पृष्ठ संख्या 


१०-द€ 


ईड ०, केन ०, कठ ०, प्ररन ०, मुण्डक ०, माण्डुक्य °, तत्तरीय०, एेतरेय ०, 


छान्दोग्य ०, बृहदारण्यक ०, दवेतारवतर ० । 


उपनिषद्‌ रचनाकाल 


६८-७६ 


भारतीयमत, पाइचात्यमत, उपनिषदोकी तालिका ओर भाष्यकार । 


मुख्य भाष्य ओर टीकाकार 

ब्रह्मसूत्र ओर भागवतकार 

ब्रह्मसूत्र कर्ता ओर मागवतकरत्तकिा एक्यविचार 
चतुः सम्प्रदाय ओर व्यास 

ब्रह्मसूत्र रचनाकाल 

ब्रह्मसूत्रो के टीकाकार 

सूष्टिवाद (विविध सगं } 

सृष्टि, जगत्‌, माया या राक्तितत्व 

उपनिषदो ओर ब्रह्मसूबरोमे प्रतिपादित साधना एं धृक्ति- 
कमेका स्वरूप 

ज्ञान का स्वरूप 

मक्तिका स्वरूप 

ब्रहासूत्रोमे भक्ति 


( दिितीय खण्ड ) 


उपनिषदोके पद पदांश ओौर भागवत 
उपनिषदोकी अथं राशि ओर भागवतं 
ब्ह्यसूत्रोके पद पदांश ओर भागवत 
ऋग्वेद ओर भागवत 

उपनिषदोके प्रमुख पात्र ओर भागवत 
उपनिषदोके तथा भागवतके स्थल विशेष 
ब्रहासूत्रोके प्रमुख पात्र 

भागवतके पात्र ओर ऋग्वेद 
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विषय वृष्ु संख्या 
( तृतोय खण्ड ) २८१-३७६ 

भागवतका आविर्भाव २८२२८६४ 

भागवतकर्ता व्यास, निमणि हेतु, रचनाकाल, मागवत सम्प्रदाय परस्परा । 

उपनिषदों ओर ब्रह्यनुत्रोमें प्रतिपादित ब्रह्म- २६४२३३३ 


उपासना, साकार निराकार-ब्रह्य, ब्रह्म-सविशेष निविशेष, मगवाच्‌ श्रीकृष्ण 

ओर उपनिषत्‌ प्रतिपादित ब्रह्म, भागवतको सगरुण-निगुण भक्ति, 

मागवतमें मक्तितत्व, सृष्टि, तन्माव्रसगं-मौतिक सगं, प्रलय, जीव- 

कत्त त्ववाद, परतत्व, जीवतत्व जीवात्मा का बन्धन, जीवात्माकी मुक्ति । 
कमेज्ञान-भक्तिका सामान्य विचार- | ३२३२३८० 
साधन-मक्ति एवं साध्य-भक्ति, साधन-भक्तिके ६४ भेद, साध्य तत्व, 

भक्तिके अंगोंका विवेचन, ४ प्रकार की मृक्तिका स्वरूप, भक्तियोग एवं 

ज्ञानयोगका स्वरूप विचार, ज्ञानमागंका अन्तरंग वगं (श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन) भक्रितिमागंका अन्तरंग साधन कौतंन 1 

उपसंहार [4/1 ¦  ३८०-३९२ 
वेदान्त-दशं न (ब्रह्मसूत्र) के प्रधान विषर्योको सुची । 

अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां का विवेचन ¦ 

श्रीमईमागवतका उत्तरवरत्ती संस्कृत सादहित्यपर प्रभाव । 

श्रीमदुमागवतका उल्लेख जिन प्रन्थोमिं मिलता हे । । 

श्रीमद्भागवतके टीकाकारकि नाम । 

श्रीपद्‌भागवतकरे सम्बन्धे निबंधादि । 

सहायक ग्रन्थ तालिका । 
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+> म्ंगलाचरणम्‌ 


जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्य हदा य आदिकवये मुद न्ति यतुसुरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽसरषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि । 





कस्म येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीफः पुरा 
तद्रूपेण च नारदाय सुनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 
योगीद्द्राय तदात्सनाथ भगवद्राताय कारण्यतः- 
तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं पर धीमहि । 
धमः प्रोज्ज्ित केतवोऽ् परमो निमत्सराणां सताम्‌- 
वेयं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते कवा परेरीश्वरः 
सदयो हूयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्‌क्षणात्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्‌ वेष्णवानां धनम्‌ 
यस्मिन्‌ पारमहस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । 
तत्र ज्ञान-विराग-भक्तिसहितं नेष्कमभ्येमाविष्करतम्‌ 
तच्छभ्वत्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः ॥ 


निगमकल्पतरोगंलितं फलं शुकमुखादस्रतद्रवसंयुतस्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं सुहरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ 


= 





प्समर्घण 
वाल्यत्वमें हादिक स्नेह रससे सम्पुष्टं कर, किोरत्वमे कटु प्रतीयमान 
नव्यव्याक्रणको अक्षर सम्पत्तिका दानकर, यौवनारम्भमें गार्हस्थ्य सौख्य व्यवस्थित 
कृर, लचुदयमेे जीविका हेतु आच।यं पयंन्त विद्यालयके प्रधानाचायका पद प्रदानकर 
निकूज लीलामं प्रविष्ट मथुरास्थ विदुवन्मकूट पं० बन्नाजी पौराणिक सूनु श्रीद्रारकेश 
संस्कृत महादवियालय. मयुराके प्रधानाकायं प्रातःस्मरणीय पितरचरण . स्व० गुरुवर श्री 
शरौवरजी शास्त्रीके चरण पंकजोमे उन्हींकी दीहुई ज्ञान पंकज मालाका एक पंकज-- 
डी ° लिट्‌-शोधप्रबंध 
सादर 
व्मनर्वित 
“त्वदीयं . वस्तुगो विन्द. तुभ्यमेव समर्पये” .. 
यस्यास्ये निगमागमप्दिविषयाः सांगाः सदेव स्थिताः 
मीमसि खलु सेविके इव सदाधीते च यस्य स्थिते । 
न्यायव्याकरणादिशास्त्रनिचया यन्‌ सित्रभावं गताः 
तस्य श्रीवरशास्त्रिणश्चरणयोज््योतिस्तमो हन्तु मे ॥ 


© कः © ` 
न्यायव्याङ़तिधर्मशास्त्रगहनज्ञानप्रभावागन्जित- 
प्राज्यद्यातिबुभत्सुबोधपदुतादोव्यन्मनीषाजुषाम्‌ । 
श्रीसन्ताथुरविप्रवशजलधीन्धूनां गुरूणां स्मृतो 
विदच्छीवरशास्त्रिणां शुभतनुग्रन्थो मुदा प्राप्यते ॥ 
विनीतः 
वासुदेवकृष्ण चतुर्वेदी 
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्राल्कयन 


श्रीमद्माप्रवतमें वेद एवं उसके नामोका विविध प्रकार उल्लेख उपलब्ध 
होता है । श्रुति शब्द" बहुधा वेदका वावक है किन्तु कहीं-कहीं श्र॒ति शब्द 'उपनिषद्‌' 
के लिये मीआयादहै।* वेद शब्द' उपनिषदुके लिये मी भमागवतमें पठित हैः 
वेदगीतसे यहां सद्योमुक्ति क्रममुक्तिका निरूपण है वह उपनिषदोमे उपलब्ध है । माग- 
वतकार ने जिन अन्य शब्दोंका उत्लेख किया है वे निम्नरहैँ। 


उपनिषद्‌ के पर्यय :- 


नेगम- “ज्ञाने च नेगमम्‌ भा० ३,७.३८ इस उलोकम नैगमका अर्थं 
आओपनिषद अथंदहै।* वसे वेद ओर उपनिषदका भेद स्पष्ट है “वेदान्‌ सांगोपनिषदः” 
मा० १०, ४५, २३ मेँ स्पष्ट है करि वेद ओर उपनिषद्‌ दोनों शब्द साथ-साथ पडे है । 

वसे "वेद" अपराविद्या है ओर उपनिषद्‌ पराविया है) उपनिषद्के लिए 
रहस्य शब्द" का प्रयोग मनुने क्या दहै।' मीमांसकेदोभेद है पूवं ओर उत्तर । 
पूवेमीमांसाकार तो अक्रियाथेक होनेसे उ पनिषद्को वेदही नहीं मानता । उत्तर 
म(मांसाके अनुसार उपनिषदं वेदका अन्तिम माग है । सायणने मी उपनिषदुको ज्ञान 
काण्डमें माना है साथही संहिता ब्राह्मणोको कर्मकाण्डमें । पुराणोने तो उपनिषद्‌ ओर 
वेदको परृथक्ही माना है ।` विषयभेदकी ष्टे तरयी ओर उपनिषद्‌ दोनोमे भेद 
किया गयादहे। 

^“ य्याचोपनिष द्भिश्च'' १०, ८, ४५ इसकी व्याख्या करते हये श्रीधर 
स्वामीने कहा है कि कमंकाण्ड रूपी त्रथीमे इन्द्रादि देवकी पूजा तथा उपनिषद्‌ प्रति- 
पाद्य विषय श्रह्य' है । 

सार-मागवतकारने उपनिषदेका अथे सार' मी किया है : “इति 
मन्त्रोपनिषरव्याहरन्तम्‌ ' मा० ८, १, १७ यहां उपनिषद्‌ सारके' अथेमे है । 


१-- भ्रति से माण्ड्क्योपनिषद्‌ का बोध शिव पराण ६, १६, ५२ 
२-भा० २,२, ३७ एते सृती ते नुप वेदगीते 
३-भा० दी० ३, ७,३८ ४--मन्‌० २, १६५ 
५--पुराणगत वेद विषयक सामग्री का समीक्षात्मकं अध्ययन 
-ले० रमादांकर भदरं 











॥ 
वेद के पर्याय :-- 
अनश्रव--यह्‌ शब्द केवल मागवतमें वेदके लिये आया है अन्यकिसी पुराणमें 
नहीं । ““गुरोरुच्चारणमन्‌श्र यते इत्यनुश्रवोवेदः'" (भावाय दी० ३, २५, ३२) 


पतञ्जलिने मी अनुश्रव का अथं वेद कियाद ।* सांख्यकारिकाकारने भी 
दुष्टवदानृश्चरविकः” कहा टै, जो वेदके अथेमे है । 

आम्नाय- प्रह गब्द वेद सामान्यके लिये मागवतमे प्रथुक्त है । 

“भारत व्यपदेशेनह्याम्नायार्थश्च दशितः”' (मा० १, ४, २६) तथा ‹ सर्वाग- 
माम्नाय महार्णवाय'' (मा० =, ३, १५) मे मी आम्नाय शब्द वेदके लिये है । आम्ना- 
यका द्वितीय अथं कमंकाण्ड परक वेदमागके लियेमी आया है-- + 

““म॒ह्यन्त्याम्नायवादिनः (मा० ११; ५, ५) 

सर्वत्र मन्त्र-ब्राह्मणमागको ही आम्नाय कहा जाता है । -अन्य पुराणोमे यह्‌ 
टाव्द क्वचित्‌ ही प्रयुक्त है । किसी किसी विद्वानूने आम्नायका अथं वेदः. ओर वंदका 
अथं स्परृतति किया है । नागेडमटूने आम्नयाका अथं संप्रदाय कियाद ।२ 

ऋषि- यह्‌ राव्द वेदके लिये प्रयुक्त किया गया है-- 

““वोध्यमानस्य ऋषिभिः" (मा० २,१०, २२) 

पतञ्जलिने गद्य भागको मी ऋषि कटादहै। ऋषि शब्दसे मन्वका ग्रहण 

'परम्परा'से चला जारहा है । शब्दात्मक वेद ऋषि शब्द वाच्य है । 
 उशती-““उरतीगिरम्‌"“ शाव्दका प्रयोग मागवतमें है इसका अथं करते हए 

श्रीश्रीधर स्वोमीने ' उशती वेदलक्षणाम्‌” अथं किया है 1 “श्रुताःगीः'' शब्दका प्रयोग 

केवल भमागवतमे ही हि अन्यत्र नहींहै। 

| छन्दः- यह शब्द वेदके लिये प्रधुक्त कियागथा है ।' छन्दःपदसे केवल मन्त्रही 

गरहीतहो एसी सार्वविक विवक्षा पुराणौमे, नहींहै। स्मृतियोमे मी मन्त्र ब्राह्मण 

समुदाय अर्थमें छन्दः पद प्रयुक्त हुआ है । मनुस्मृतिके "छन्दासि" पदकी व्याख्यां 

मेवात्तिथि नामक टीकाकारःने ब्राह्मण समुदायात्मकवेद अयं कियादहे। 


मन्त्रार्थक छन्दः शव्दक प्रयोग अष्टाध्यायीमें “छन्दो ब्राह्मणानि” (४, २, ७६ 
अष्टाध्यायी) में उपलब्ध है । वेदके अर्थे छन्दः शब्द मागवतमें क्वचिद्‌ है । 


१-- योग सु° १, १५ २-सव्यि कारिका. २ 1 १. 
३--अष्टाध्यायी वातिक -४; ३, -१२९६ ८1. नि क 
४ भा० (४, २, १३).. (४, १३,१७) - (२ १,३१) (२, ७,-११) 
<--महाभाष्य पृष्ठ. २६ , . `. ६--पदानिच्छन्दसामहम्‌ भा० ११, १६, १२ 
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व्रयो- त्रयी विद्या ओर त्रयी शब्द वैदके लिये भागवतमें प्रयुक्त हुआ है 

प्राणान्मेह॒दयात्‌ त्रयी (मा० ११, १७, १२) त्रय्या च विद्यया (मा० १०, 
४०, २) त्रयी घ्रोक्तैः (मा० ४, ३१, १०) त्रयीमयं (मा० ४,१४, २१) चयी यज्ञ 
प्रतिपादक है । चयीके इस कमकाण्डात्मक^ स्वरूप के कारण ही ज्ञानकाण्डप्रतिपादक 
उपनिषद्‌ मागसे प्रथक्‌ कर-त्रयीक्ा उव्लेख किया गया है ) पराविद्यासे प्रथक्‌ कर 
त्रयी' का उल्लेख कदाचित्‌ हेयदष्टिसि माग० ५, ई; ऽमेहि। वसे त्रयीका अर्थ 
सम्पूणं वेद है-- ॑ | 

““स्त्री श्र द्िजबन्धनां तरयी. च भर्‌ तिगोचरा”' (मा० १, ४, २५) इसमें अथर्व 
चेदकां मी अन्तर्माव हे । 

त्रवेय-पदमी वेदके लिएदहै। | 

निगम “निगमकल्पतरोगगंलितं फलम्‌' ` (मा०१,१, ३) मे निगम पदका ` 
अथं वेद है । माग०.११, २८, ई ममी वेदके अर्थमें है परन्तु नेगम' पद उपनिषडका 


वाचक टै 1 
पराण-यदयपि मागवतमे पुराण शगब्दसे वेद का बोध नहीदहै तथापि 


गरुड्पुराणः हरिवंशपुराणः में पुराण शब्द काञर्थवेदकियागयाहै। 

ब्रह्म--वेदके अर्थम ब्रह्मन्‌ शब्दका पुराणोमे प्रयोग मिलता है “पुराणं ्ह्य- 
सम्मितम्‌" (भा० २, १, ८) रलोकमें ब्रहयाका अर्थं मन्त्रः है मागवतमे १,११, १६ 
<, १, १७मे मो मन्त्रके लिये शब्दका प्रयोग प्राप्त होता है । 

मन्त्र-- मन्त्र राब्दमी वेदवाचक है । ““कविभक्ति मन्वज्ञे"" (ई, ४,१२) । 

बह वच्‌--बटवचर्गोतम्‌ (भा० 5, १५, २८) यह्‌ पद केवल ऋः्वेदके लिये 


आया हे । 
यज्‌ः--यह पद यद्यपि यजुर्वेदका वाचक है तथापि श्रीधरस्वामीने इसे वेद- 


परक स्वीकार करते हुए व्याख्यान किया है ““यज्ञोपयो गित्वरूप योगात्‌ सर्वोऽपि वेदो 
यजुवंद इत्युच्यते" ।* यज्ञकारक मन्त्र भी कमी कभी यजुः पदसे अभिहित 


होता दे । 
वाक्‌--मागवतमें वाक्‌तन्ती शब्दका प्रयोग वेदके लिये दहै। श्रौधरने वाक्‌ 


का अर्थं वेद किया है ।' यह खब्द-अन्य पुराणम वेदके लिये प्रयुक्त नहीं है । वंदिक- 


१--भावाथं दी° ७ =. ४५ तथा.६,२, २ 

२- गरुड प्राण १, ५०, ३४ „40; ॥ 

३ हरिवंश पु° २, २३. १३ पुराणशब्देनात्र वेदोऽभिधीयते "नीलकण्ठ 
४--भावा० दी० २३, ४, ११. तथा ३, १४, ठ, -भा०४,१, ९ 
१,१२३.४१ 








(= । 


.„ ~ धसे १ वैरि लानब्दका 

साहित्ये इसका प्रयोग वेदके अर्थम है) "वैदिक श्रुति शब्दकः प्रयोग बहुधा 
मिलता हे । > ९ 

फच्द- वेदपरक यह शब्द वरत य स्क्न्धमें है ।२ शन्दयोनि पदका अर्थ वेदकर्ता 
हे । ब्रह्मसूत्रोमे वेदान्त वचनोंको लक्ष्यकर शब्दपद बहुधा युक्त टै । ““शब्दादेव- 
प्रमितः" आदि ।` | 

शव्द ब्रह्म--का प्रयोगमी मागवतम है ““शान्दस्यहि ब्रह्मण एषषन्थाः' यह 

अभ्मिं ज ५ 

वद्‌ वेद जर ब्रह्मपरक अर्थं माया ट । 


शिव- दिव पदका अर्थ प्रायः कल्याण या महादेवके लिये आता है कन्तु 


बेदपरक मी है “शिवशूला दविजातयः  भा० मा० १, ३६ अन्यपृराणोसे भी इसकी 
पुष्टि ठोती टै ।५ 

श्‌ ति--शव्द सर्वत्र वेदके लिये हैँ । यह्‌ शब्द उपनिषदुके लियेमी हं । 
लोक्प्रचलित प्रवाह या परम्पराके लिये मी यह शब्द प्रचलित 2॥ 

समाम्नाय--वेद मंत्रका लक्ष्य कृरके प्रयुक्त है ।* 

देदस्ंख्या--माग वतमें वेदक। एकवचनमें प्रयोग है ओौर वेदके चार मागोका 
मी उल्लेख हे जहां एकवचन प्रयोग है व्हा आध्यात्मिक मावना है - एकएव 
पुरावेदः । (मा० ४, १४, ४८) । वेदके ठमाग ह 

““व्यदधात्‌ यज्ञसन्ततयं वेदमेकं चतुविधम्‌”” (मा० १,४, १६) । वेदका 
विभाजन यज्ञकी परिपूरणताके लिये हया । मागवतकारने इस विभागका यह्‌ क्रम 
रखा है ““ऋग्‌-अथववं-यजुः ओर वाम (१२, ६, ५०) । माश्रम चार है, घर्मके पादी 
चारर्है, अतः वेदमी चार ता 

विषय-मागवत के अनुसारः वेष्द में प्रमुख विषय निम्न दहै 

दास्य, इज्या, स्तुति, प्रायर्चित्त (° इस इलोकमें ऋग यजुः साम अथनका 
क्रम उपलब्ध दै जो पूर्वत मन्न है. । गाङ 
[1८ 7 
१--वृहदा० ५, ठ तथा शा० पवं ४, ७,.२६ २-भा० ३, ४, ३२ 
इ~ ० सू० २,१, २५ २,४, ३१ ४--भा० १,२०.४ २,९, ९ ११,३, २१ । 
५-- (क) ब्रह्य २, ३०, ११ (ख) मत्स्य ४७, २२५ (ग) हरिवंश ३, 3 १२ 

(ध) कमं १, २६, १२ (च) भा०३, २२१५ 
६--१०, २५, ३२ ` ` १०, ८७, ४३ में समाम्नाय जओौर उपनिषद्‌ का 
एकत्र पाठ है । समास्नाय--वैदिक शब्द समुदाय (यास्क निरुक्त) 1 


७--भा० ३, १२, ३७ 
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शास्त-जो मन्त्र 'होता' द्वारा उच्चारित किया जाता है जिसका गान 
नहीं किया जाता है वह्‌ “शास्त्र कहलाता है । 

इज्या-यज्ञक्म, प्रायरिचत्त-ब्रह्मचयं, स्तुतिस्तोम-स्तुतिमय मंतोके विरिष्ट 
समुदाय स्तोम कहलाते हैँ । मागवतने इस कारणही दोनोमे समास करदियादहेै। 

ज्ञाता--मागवतके अनुसार ऋग्वेदके ज्ञाता शौनक ओर सौभरिः ऋषिये। 
ऋग्वेदका उपवेद 'आयुवेद' है 1. 

यनु्वेंद- यजुष्‌ का अर्थ यज्ञ' है ।* मागवतमे निगदाख्य यजुगंणका ४ उल्लेख 
ठे परन्तु निगद यजु.करा उल्लेख क्यों है यह्‌ चिस्त्य है । 

पूवेमीमांसाके २, १, ३८ सूत्रमे निगदके यजुमेयत्वका विचार किया है। 
यजु्वेदका सम्बन्ध इज्यासे है । यजुः वाक्य पांच प्रकारके हैँ 1 आश्रावय आदिका 
उल्लेख श्रीधर स्वामीने किया है ।° ये तेत्तरीय संहितामें भीहे। (तं०१,६, ११, १) 

यज्ञानुष्ठान सम्बन्धी विवरण अन्य स्थलों पर मी है-- 

यजु्वंदका वेत्ता “वैशम्पायन'' था । इन्हीका रिष्य ` याज्ञवल्क्य" था यह्‌ 
मी इसका ज्ञाता था ओौर गुरु रिष्यके ्गड़के फलस्वरूपर्ह्‌। कृष्ण-शुक्ल भेद हुआ । 

उपवेद-यजुरववंदका उपवेद "धनुवंद' है ।* 

सामवेद-के लिये मागवतमे छर्दोगसं हिता शाब्द मिलता है ।“ स्तुति-स्तोम 
मी साम वाचकं है । (६।८।२६) 


ज्ञाता--इसका ज्ञाता जैमिनि मुनि था। “जैमिनेः सामगस्यासोत्‌'' (मा० 
१२, ६, ७५) । विषय-सामवेदका गान देवोको प्रसन्न करनेके लिये क्रियाजाताहै। 

उपवेद-साम का उपवेद 'गान्धवंवेद' हे । 

अथववेद-भा० १२।६।५३ मे आंगिरसी संहिताका उल्लेख हं । ज्ञाता- 
“अथवेचितत्‌ सुमन्तुश्च" (मा० १२, ७, १) के अनुसार “सुमन्तु ऋषिः. इस वेदका 
ज्ञाता था। 

विषय -्रह्यत्वसम्पादन ३।१२।३७। शान्ति कमेकेलिये अथवेवेदको आवर्यकता 
है । (मा० ३।२४।२४) | 


१-२-भा०१,४, १तथाभा० द्‌, ६, ४१५ 


३-भा० ३, १२, २३८ -भा० दी० ३, ४, ८ भ-भा० १२; ६९०५२ 
६--भा०३, १२; २३७ ऽ--भा० दीऽ ४, ७, ४१ ठ-भा० १०, ७५, ठ, १६ 
स भा० ३, १२, ३८, ४, ५, १४-१५ 
१०-भा० १२, ६, ५३ ठ, १; १५-१७ 
११, १८, ७- 
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उपवेद--“स्यापत्यवेद' अथर्ववेद का उपवेद है ।' 
भागवतमें विभिन्न सुक्त 

पुरूरवा उवशी सुक्त-ऋग्वेदके १०, ई५में दै इसकी प्रतिध्वनि श्रीमद्‌- 
मागवतमेंदै। राजा पुरूरवा उवंीके प्रेममें व्याकुल होकर उसका पीदा करता है । 
“अहो जाये तिष्ठतिष्ठ दलोक ज्योका त्योंवेद ओर मागवत दोनों स्थानोमें 
उपलब्ध ३ । 

यज्ञघ्न यजुः सुक्त--'“अपहूतं रक्ष” मत्र यज्ञघ्न यनु है जो भागवत 
४, ४, ३े२में है तथा माध्यन्दिनि संहिता १, १६ मे पठित दहै) 

वातघ्नं लिग मन्त्र-मागवत ६, १२, ३४ मेह तथा माध्यन्दिनि संहिता 
१८, इ८मे दै । प्रत्यंगिरससूक्त, पौष्टिक सूक्तमी मागवतमे उपलन्ध हँ, अघोरमंत्र, 
ईयानमंत्र, तत्पुरुषमंत्रमी मागवतमें हैँ । ` 

वंश्वदेव सूक्त--यह्‌ ऋग्वेदका सूक्त टै ।: मागवत के कथानकके साथ यह्‌ 
ज्योका त्यों मिलता है । मागवतके अनुसार नामागको पिताने विमाजनमें कुच नही 
दिया किन्तु वैदवदेव सूक्तके मन्त्र कंठस्य कराकर यज्ञमें भेजा वहां यज्ञके अवशेष द्रव्य 
को लेनेके लिये आगे बढा ओर समस्त द्रव्य बांधकर चलने लगा तथा तब एक 
काला पुरुष अया जौर उसे रोककर पृच्छा । नामागने अपना परिचय दिया ओौर 
अपने पिताके पास लौटकर उस काले पुरुषका परिचय दिया । पिता समन्न गये ओर 
उन्होंने कहाक्िवि सद्र मगवान्‌ दँ उन्टीका अधिकार यज्ञको वस्तुओं पर होतादहे) 
वह्‌ लौटकर गया जौर समग्र वस्तु वहां रखदीं, श््रने प्रसन्न होकर उसे लौटादीं ओर 
आरीर्वादि दिया । 

हरिश्चन्द्रोपाद्यान--दस भागवत कथाका मूल एेतरेयमें दै । आचायं 
विजयध्वजने उसका तारतम्य वणित किया है । राजा हुरिइचन्द्रके पुत्रको वरुण लेने 
अता है, राजाका उसमे मोह पड़ता है वह वरुणसे प्राथना करता दे कि-- 

““यदापशुनिर्दशःस्यादथ मध्यो भवेदिति” 


जव पशु दहा दिन पूरे करले तमी वलिके योग्य होगा । वरुण दस दिन बाद 

आते है तव राजा प्रार्थना करता है कि बच्चेके दति निकलने पर वलियोग्यता होगी, 
वरुण चला जाता है दांत निकलने पर पुनः वह आता दै ओर (बलि मांगतादहै, 
राजा प्रार्थना करता है- करि दात गिरने पर बलिदरगा। काल बीतता गया जब 


१--भा० ३, १२, ३८ 
र२-- ऋग्वेद १०; ६१, ६३ २३--भा० €, ४, १, १४ 
ते० सं० ३, १, ई ४--भा० ई, ७, १० 
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राजाका पत्र किरोरावस्थाभभे आया ओर उसे ज्ञात हुआ कि सज्ञे बलि दिया 
जायगा तो वह वने मागगया । पडचात्‌ शुनःशेप नामक समुनिपुत्रको लेकर आया 
ओर विश्वामित्र के कथनानुसार शुनःशेषने मंत्र पढ़ा ओर वरूणने प्रसन्न होकर उसे 
वरदान दिया ओर राजा हरिद्चन्द्रका शरीरभी स्वस्थ कर दिया। 
विष्ण सृक्त--मागवतमें विष्णु सूक्तको ऋचा मिलती है-- 
विणोनु' कं वीर्याणि प्रवोचम्‌ यः पाथिवानि विममे रजांसि ॥° 
मागवतमे इस प्रकार है-- 
विणोन्‌ वीयेगणनांकत सोऽहंतीह्‌ 
यः पार्थिवान्यपि कविविममे रजांसि 1 


इस प्रकार उपर्युक्त विवे चनसे यह स्पष्ट है कि श्रीमद्ुमागवत"' मात्र प्राण 
नहीं है अपितु वह्‌ वेदकी उपनिषदोकौ गूढता एवं दूरूहता दूर करने वाली कुज्जिका 
है । वैदिक रारिकी जंसी मीमांसा इस ग्रन्थमे उपलब्ध है, अन्यत्र दुलभ तभी 
श्रीमद्मागदत को श्रुत्यथेस्तुपदेपदे' का गौरव प्राप्त है) 
श्रीमद्‌भागवत मे ब्रह्मसू्- 

श्रीमद्‌भागवत ब्रह्यसूत्रोका अक्रतरिम माष्यहै तथापि ब्रह्मसूत्रोको क्रमबद्ध 
अध्याय, पाद या अधिकरणक्रमसे यह व्याख्या भागवत मे उपलब्ध नहीं है । नियमतः 
अद्यावधि (भाष्य सूव्रोके क्रमसेही लिखे प्राप्त होते ह किन्तु श्रीमदुमागवतमे णेस 
आशा सवेथा व्यथं है । ब्रह्मसूत्रोके तात्पयेका बोध मागवतमे उपलब्ध होगा वह्‌ 
कहीं अध्यायमे सीमित है, कहीं मागवतकी इलोकांशकी व्याख्यामे ही परिपणे दहै, 
कहीं ब्रह्मसूत्रका नाम्ना निर्देश है, कहीं सूत्रका यर्यायवाची शाब्द दै अतः इसका 
अध्ययन अत्यन्त ही जटिल समस्याके रूपमे सामने आता दै। सक्षेपमे इस प्रथमे 
ब्रह्मसूत्र निम्नलिखित रूपमे प्राप्त है 

१--अविकल रूप मे--अर्थात्‌ ब्रह्म सूत्र ज्योके त्यों श्रौमदुमागवतके इलोकों 
मे प्राप्त ह जैसे “जन्माद्यस्य यतः" ब्रह्मसूत्र १,१,२ ओर :'जन्म द्यस्य यतः 
'मा० १, १, ११ शास्त्रयोनित्वात्‌ ब्रह्मसूत्र १,१;३. ओर भागवत “शास्त्र योनिः" 
आदि । | । 

२- ब्रह्मसूत्रो का ईषत्‌परिवर्तन--कहीं कही ब्रह्मसु बोके शब्दे भोड़ा परिः 
वर्तनः किया गया है जैसे ““ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ ब्र० सु (१, १, २४) ` “त्वं हि 
बरह्म परं ज्योतिः'' भा० १, २, २४ \ अत एव प्राणः न° सुर १, १, २३, प्राणाः 
भा० २, १०; १६ आदि । 


१--छग्वेद वि °सु° १ २--अा० २, ७, ४० 
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३- त्वचि ब्रह्य सूत्रके पदोमें पर्याय या परिवतंनमी है यथाः- 
ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ १, १, ५-मा० १०, ८७, ५० में ईक्षतेके स्थानपर “'योऽस्यो- 
तप्रक्षक” गाब्द मिलता द । आकाशके स्थानपर पर्यायवाची शव्द 'समु" का प्रयोग 


दै जंपे-“आकाशस्तल्लिगातु* त्र सू०१,१, २२ ओर मा० १०,४०,.२ में 
““खमादिः”” । अदनः के लिए पर्यायवाची शब्द "खादति" प्रयोग- 

स्थित्यदनाम्यां चत्र° सू° १, ३, ७ “खादति पिप्पलान्नम्‌" भा० ११, १२, ६ 

४ क्वचित्‌ शब्द साम्य मात्र ही हं--विरवानरः साधारण शब्द विशेषात्‌ 
व्र° स्‌०१,२, २५ तथा मागवत “वश्वानर याति मा०२,२, २४ में वसवानर 
दाब्द साम्य है । भूमा प्रसादाद्‌ तब्र°सू्‌० १,३, ८' भूमापरमेष्ठिनां मा० १०, २६, 
५६ मे भूमा का प्रयोग है । 

५-- क्वचित्‌ सूत्रांोका प्रयोग है-- 

““अन्तयम्यिधिदेवादिषु" ब्रसू १,२, १८ का कई इलोकोमें प्रयोग उपलब्ध 
दै, अन्तःपुरुषरूपेणः मा० ३, २६, १८ में अन्त शव्दका ““योऽसावेवाधिदविकः' 
मे आधिदेवका ओर आदि शब्दसे अध्यात्मका प्रयोग “योऽध्यात्मिकः'” में उपलन्ध 
टोता है । इस प्रकार राब्द साम्य कानिदंश तो मागवतमे उक्त सृत्रमे प्राप्त होता 
दै अथविस्तारमें प्रायः समी ब्रह्मसूत्रोंका अध्याय पादं एवं सत्रानुसारी अथं 
उपनिषदों कौ अरारि ओर मागवत' खण्डमें हृष्टव्य है । शब्द साम्य ओर 
अयंसाम्यको देखकर कोई विदु वान्‌ यह्‌ ज्ञात कर सकेगा कि श्रीमदुमागवत वस्तुतः 
उपनिषदो सारभूत ब्रह्यसूतोका माष्य है । अतः “अर्थों ब्रह्यपरुत्राणाम्‌” यह कथन 


सर्वथा उपयुक्त है । शेवतने 
भा ओपनिषदिक तत्व 


उपनिषदोकी व्याख्या मागवतमें दो प्रकारकी प्राप्त होती ददै, क्वचित्‌ 
सामान्य पदोंका परिवर्तन हुआ है । क्वचित्‌ पर्यायवाची स्थूल शब्दोंका प्रयोग हृ 
दै जसे-- “ईशावास्यमिदं सर्वं यह माध्यन्दिन शाखाका मंत्र दै मागवत में 
“आत्मावास्यमिदं सवं” (मा० ८, १, १०) रूपमे उपलब्ध होता दहै । इसी प्रकार 
“भिद्यते हृदयग्रन्थिः ` मण्डको (२, २, ८) मन्वके परावरेकं स्थान पर भगवतमे-- 
““दृष्ट एवात्मनीश्वरे रलोकमे आत्मा ओर ईदवर स्पष्टार्थंक दहै । शुक्लयजुवंद 
प्रवतंनकी कथा मागवत में है । “दशपचशतैः का अभिप्राय अपरिमित है। 
चरणव्यूह्‌ टीकाकार 'महिदासनेः ' इस विषय पर मागवत इलोक पर कुल नहीं लिखा 
यह्‌ आचय है । (१) क वल याज्ञवल्क्यके पन्द्रह शिष्य लिखे है । (मा० १२, ६, ७४) 
अन्य व्याख्याका ढंग यह है कि--विशद व्यास्याके साथ मंत्रों आते विरिष्ट पदोके 
लक्षण भी दिये हँ । पर एेसे उदाहरण कम हैँ । 
¶१ --प० वेद वि० सा०-डा० रमाशंकर प०३१ 
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तीसरी व्याख्या--इनमे मन्त्राथे अविकृत रहता है । जेते खेतारवतर उप० 
४, ५--' अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां गणेविचित्ां सृजतीं सरूपाम्‌ ।* मागवत 
३, २६, ५मे यह्‌ ज्योकीत्यों दहै) 

चतुथं प्रकारकी व्याख्या साम्प्रदायिक हष्टिसि है 1 ऋग्वेदके १, १५०, € 
“'तावांवस्तृन्युशर्मसि गमध्यै” मत्रको व्याख्या विभिन्न पुराणोमे मी उपलब्ध होती है । 


पंचम प्रक[रकी व्याख्याके अनुसार नामान्तर है । ऋग्वे द-“' चत्वारि श्युगा 
त्रयो अस्यपादाः'” मन्त्र (४, ५८, ३) कौ यज्ञपरक व्याख्या मागवत (८, १६, ३१) 
मे उपलब्ध है । 

खटी प्रकारकी व्याख्था मे-पमागवतकार वेद वाक्योकोलेकर मागवतको 
वेदिकं सिद्ध करना चाहते हैँ । अतः वैदिक वाक्यकी पूणं व्याख्या कहीं मी नहीं 
मिलती । कही-कहीं मन्त्रानुक्त मावका समावेश मी पृराणगत व्याख्यानो मे मिलता 
है। “अत्मानं रथिनं विद्धि" (कठो १, ३, ४) श्रीमद्‌मागवतमें सप्तमस्कन्धमें 
पन्द्रहवें अध्याय के ४१-४३ इलोक में प्राप्त होता है---"आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि" 
४२वें श्लोकका उत्तराधे मुण्डक २, २ पर आधारित है। 


ब्राह्मण वचन-भ्माग वतमें ब्राह्मण ग्रन्थोकी नामपूवेक व्यख्या क्वचित्‌ ही 
मिलती है । मागवत में “बहु. चर्गातम्‌"” (=, ११, ३८-४०} मे आया है इसमे एेतरेय 
ब्राह्मण २,३, ६ की संक्षिप्त व्याख्या है, ब्राह्मणोक्त॒मतोंका उपन्यास कहीं मतके 
विशदीकरण में हे, पुराणोकी व्याख्या प्रतिज्ञापूवेक नहीं है अपितु शब्दाथं सन्दमेको 
देखकर यहु अनुमान किया जाता है । "“बह्ु.चर्गाति' भागवतमे दहै। यह एेतरेय 
आरण्यक २, ३, ६ का वाक्य है। “भ्ोमिति सत्यम्‌ नेत्यनृतम्‌ “अनतं नावदत्‌" 
“अथादिविधम्‌ आचायः पूवंरूपम्‌' इस वाक्य की व्याख्या मागवत ११, १०, १२ 
मे मिलती है । कहीं वैदिक शाब्दोंकी वेदिकता स्पष्ट कही है । कहीं वेदोक्त श्रुति 
आदि शब्द व्यवहूत हैँ । अर्वाचीन उपनिषदोंसे मागवत वचनोकी तुलना अनावद्यक 
दै क्योकि ये उपनिषद्‌ सांप्रदायिक हष्ट्सि ही रचे गये हैँ एक प्रकारसे वे पराणजातीय 
है । कुछ समूल शब्द भागवतमें हैँ यथा अध्न्या' । ऋत-सत्य, (१, ७, ३, ११) भा० 
मे ऋत सत्य नेत्रम्‌ (१०,२, १) है । मस्त्‌का वर्णन ताण्ड्य ब्राह्मणमे (१४,१२, ४) 
हं । मरुतोपाख्यान भागवत (६, १८) मे हँ । “वाप्मावेव॒व्रः से वृत्रका उल्लेख 
रातपयब्रा°्मेंहै “सवे वृत्र इति प्रोक्तः षाषः षरमदारुणः'' (मा० ६, &, २८) 
भागवतका प्रोक्त शब्द ब्राह्मण वचनको लक्ष्य करता हं । 


ण्ये 


रुद्र का अथं प्राण हु-“ध्राणा वें रद्राः" जं० उपण० ब्रा० ४, २७, ६ भागवत 
मे स्द्रका निवेचन ३, १२, १० मेंहै। 


(1.94 ) | 


वेदमें कर्दम दाब्द दछायावादी दह पर “छायायाः कदमोजज्ञे" मा० ३, १२, 
२७ के अनुसार प्रराणमें ऋषि हं। 

पलह-तरेदमें तपवाची पल शब्द हुं ह्‌-का अथं अस्फटह्‌ं । मा० में ऋषिके | 
लिये पृलह ह । कहीं-कहीं भागवतमें (अस्पष्टाधंकं शब्दोके स्थान पर स्पष्टाथंक । 


ब्द प्रयुक्त कयि टै-- ॥ 
वैदिक-- अग्नि अजायत अतिरोदति अति | 
भागवतमे-- पावक अभ्यजायत अत्यगात खादति | 
वंदिक अन्तरिश्न अमय आत्महन्‌ आत्मा 
भागवत-- गगन घ्र आत्मघात्‌ जीव 
वेदिक भागवत वेदिक भागवत | 
इन्द्र महेन्द्र ब्रह्म परम | 
ईश आत्मा रक्षांसि दैत्याः | 
जहाति त्यजति दारीर देह । 
दशांगल वितस्ति सयुजा सदृशः | 
परावरे आत्मनीडवरे सालावृका वृक 
पुरुष अग्रत स्वः स्वलकि 
पुरूष पुरुषोत्तम 
“असुर तैत्तरीय ब्राह्मण २;३, ८,२ तथा मागवतमे ज्यका त्योंहै। ॑ 
सद्र--दतप० ब्रा ६;१, ३, १० भागवतमें ३, १२, ठ “यदरोदीः अतः रुद्रः ॥ 
लिखा हे । 
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पुत्र-की परिमाषा बोधायन गृह्यसूत्रमे है (बो० १, २, ५) “पुंनाम्नो नरकः 
“मागवतमें है, उसका अथं है पृनामक नरकमे वचाने वाला पुत्र । 

ब्रह्म “बृहत्या वृ हयति तस्मदद्च्यते परं ब्रह्म (अथवं शि०)} वबुहत्वातु व हण- 
त्वाच्च भा०्मेरहे,। 

तिष्णु--' "यज्ञो वै विष्णुः" (शत० त्रा०१, १, २, १३) एवं कौषीतकि 
ब्राह्मण ८, २ मेह मागवतमें अनेक स्थानों पर है 

पुरुष-यह शब्द रशतपथब्राह्मणमे है (१३, ६, २, १) ओर पुरुष तथा 
परिरेते' मागवतमें अनेक स्थलों पर हैः 

यज्ञवराह-का वर्णन सिद्ध करतादहै कि यज्ञ हीवेदका मख्य प्रतिपाद्य 


है । मागवत मे वदोद्धारकमभी है ३, १३, ३५-३६। वेद का प्रयोग मा० १,१०. 
२४ २,२,३१ ११, ३, ३५ में मिलता दहै । वेदिक शब्द का प्रयोग मा० ७, 


१. भा० ४, २७, १५ पुरजन ४; २८) २। ६,. १३५ १८। ८ १६, ५८। 


ता 
~~~ = ~ > 





= च्छः = 








नर वि 1.1.11 1.021.414. 10. , ` श, ~. 
ति ~ ॥ 8. ~ ४ 








(८.१ 


१५, ४२ में प्रयुक्त है । संक्षेपमे मागवतमें वैदिक व्याख्याको निम्नविघायं 
उपलन्य ह । 

१--वेदमतका यथावत्‌ निदं 

२-चेदमतका आंशिक परिवतन 

३२--सांप्रदायिक रष्टिके अनुसार वेदमत निदंश 

+ स्वपर्परागत आचारके वैदिकत्व का निदे 

५-- वेदसे संबद्ध मतका वेदवतके रूप मे उल्लेख 


भागवतमें वेदवादकी निन्दाकी गई है । ““कमेतन्त्रं वितनुते वेदवादविपन्नधीः ` 
( ११, १८, ३०) इस प्रकार वेद वाक्यकी विविध प्रकारकी मीमांसा मागवतमें 
उपलब्ध है । 

पुराणोका महत्व 

प्राचीन घर्म ्रन्थोमें ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ही यज्ञादिके अधिकारी थे । चुद्रोको 
हीन दृष्टिसे देखा जाता था । परन्तु पुराणोने सवंसामान्य एवं सामञ्जस्य प्रणालौ 
के प्रचलनका श्रीगणेदा किया । सभी वर्णोको एक सू्रमे बांधनेके प्रयत्तमे अनेक 
कथाओंका सुजन हुआ 1 श्रीमदुमागवत' एवं पदुमपुराणमें पृल्कस ओर चाण्डाल मौ 
वैष्णव हों तो श्रेष्ठ हैँ । ““अहोवतश्वपचोऽतो गरीयान्‌ यज्जिह्वाग्रं वतेते नाम तुभ्यम्‌ 1 
मा०। पुराणोके प्रमुख देव शिव-विष्णुके भेद मावको कहीं मी स्थान नहीं दिया 1 दो 
हजार वर्ष॑से मी. अधिकका हिन्दू धम॑का इतिहास पुराणों पर ही आधारित दहे) 
पराणोने मक्ति मार्गकी स्थापनाकी ओर उन्हीके कारण भक्ति मागंका उदय हृञा । 


भारतीय कला एवं साहित्यके अस्तित्वका श्रेय मी मुख्य रूपपसे रामायण महा- 
भारतादिको पराप्त है । 


॥ प्राचीनता-प्राणोका स्वरूप अथर्ववेद काल तक सुस्थिरः हो चुकाथा 
थवेवेदमें कहा है कि ऋण्वेद, सामवेद, पुराणोके साथ यजुवद तथा छन्द ब्रह्मदेवसे 
उलन हए थे। 

शतपथ! ब्राह्मणमें मी पुराणोंका उल्लेख प्राप्त होता है तथा अरवमेध यज्ञम 
प्राण पाठको व्यवस्थामीकौ ग्ईहै । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ मे-नारद दारा अधीत विद्याम प्राणका भी उल्लेख है 
उपर्युक्त ग्रन्थोमें पराण शब्दका उल्लेख एकवचनसे प्राप्त होता है परन्तु आरवलायन 
के गृह्य स्मे बहुवचनका उल्लेख प्राप्त होता -है-““मांगल्यानीतिहासपुराणानि ॥'" 
१. श्रीमद्भागवत ७, 2) १० २. जयवेवेद ११, ७, र्ठ 
३. शतपथन्राह्यण १३, ४, ३, १३ ४. छान्दोग्य० ७, १,२ 

















धि ` 


(१६१) 


आपस्तम्ब स॒त्रोमे प्राण; आदिसे एकवचन ही नहीं मान लेना चाहिये । 
इनसे इतना तो नित्चयदहो हीजातादहैकि प्राणोंका अरितत्वये सत्र मानते थे। 
याज्ञवल्क्यस्मृति ३, १८६ आदि? प्राचीन ग्रन्थोमें पुराणोंका निदेश बहुवचने किया 
गया है । महाभारतम १८ पुराणोके श्रवण फलका उल्लेख किया गया ह ।3 

आङ्वलायन गृह्य सूव्रका समय वुद्धसे पूर्वं है इस सूत्रम पुराणोंके लिये 
वहुवचनका निर्देश है अतः इनका अस्तित्व वुद्धसे पूर्वं ही माना जाना उचितदटै। 
अनेकं विद्रानोका कथनदहै कि वैदिक कालसेलेकर ईसाकौ १८६वीं शतान्दीके 
प्रारम्म काल तक पुराण साहित्यमें अनेकों परिवर्तन हूए ओर उसमे वृद्धि मी हृई। 
“सुत्त निपात” मे मी पराणोंका बहुवचनमें उल्लेख प्राप्त होता है । अतः पुराणोको 
अति प्राचीनताके साथ-साथ आधुनिकता मी सिद्धहो जाती दै । 
पुराण निर्माण का हेतु- 


अदवमेध यज्ञम अदवको दछोडनेके वाद ऋत्विज वेदीके चारों ओर वैठ जाते 
थे एवं वषं पयंन्त वि्मिन्न अर्थं" अर्थाच इतिहास कहते थे । वीणा पर इलोकात्मक 
गीत गाये जाते थे । इतिहासकी पुनरावृत्तिको "परिप्लव" कहते थे । इस पारिप्लवमें 
पराणोके सर्वं विषय आ जाते थे  वैदिकोँने अवैदिक परम्पराको निःसंकोच भावसे 
स्वीकार किथा । शतपथ ब्राह्मणमें प्रमाण प्राप्त हँ । यज्ञम वेदोके अनमिज्ञ युवक 
युवतिर्या, वृद्ध, नाग जातिके व्यक्ति, जंगलके आबेटक, साहकार, धीवर आदि समी 
उपस्थित होते थे । इनके मनोर॑जनोंके लिये कथाओं गीतों तथा नृत्योके कार्यक्रम 
रहते थे । अतः वैदिक सस्कृतिसे ही उस पौराणिक संस्कृतिका जन्म हुञआाजो सव 
लोगोके लिये समान ओौर भेद मावोंसे रहित है। 
दोव ओर वेष्णव धर्मोका वेदोसे सम्बन्ध- | 
| 


नारायणीय धमं ओर सद्र-दिव दोनोंका सम्बन्ध वेदोंमें पाया जातादहै। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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मति पुजा वेदोसे ही चली आई अथवा वेदने अवैकोसिे उसको स्वीकार किया । | 
वेदोमे मूति पूजाका अस्तित्व अग्नि चयनसे ही सिद्ध होतादै। वेदों द्वारा मति | 
पूजाकी स्वीकरृतिका कारण है ईहवरका परुष रूप जौ वेदोके द्वारा ही निर्धारित हृ | 
हि । ईदवरके पुरुष रूपकी कल्पनाका उदय “पुरुष सूक्त" से हुआ । यजुर्वेदमे अग्नि- 
चयनका प्रतिपादन है यही र्ट शिवकी पूजां एवं अभिषेकका मूल स्रोत है । ऋग्वेदके 
हिरण्यगमं सूक्तसे हिरण्मय प्रुषको स्थापना होती है । ईटोका चयन गरुडके 
आकारका होता है, जिससे विष्णुके वाहनकी कल्पना होती है । हिरप्मय पुरूष ही 
आदित्यमें स्थित पुरुष तत्व है सूयंको विष्णुका परम स्थान मानने वाली कल्पना भी 





१. जापस्तम्ब आश्वलायनगृह्य सु० ४,६ ३. महाभारत १६-६९-६५ 
२. ऋग्विधान (२१) 
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वेदोंमे विद्यमान है (ऋ १, २२, २०) छान्दोग्योपनिषद्‌ (८, १२, ३) का कथन है 
कि पुरुष ही पुरुषोत्तम है । देवकी पृत्र कृष्णस घोर आंगिरस ऋषिने कहा है कि पुश्ष 
(मनुष्य) ही यज्ञ है ओर इस उपासनासे कृष्ण वासनाके बन्धनसे मुक्त हआ । अतः 
यह॒ अनुमान करनेमें कोई आपत्ति नहीं कि भागवत धमकी (पुरूषोत्तम कौ) 
उपासनाका उदय अग्निचयनकी उपासनासे ही हुजा । अन्य वेदिक ग्रन्थोमें मी पुराण |¦ 


कथाओके वीज हैँ यथा--शतपथ ब्राह्यणा मे--मनु का वर्णन १, ८१, तैत्तरीय संहिता 


आरण्यकमे-कर्मका वर्णन, तंत्तरीय आरण्यकरमेः--वराहावतार, तैत्तरीय ब्राह्मणे । 


प्रल्हाद हिरण्याक्षका उल्लेख, तपय ब्राह्मण में--वामनावतार, अथवंवेदमे-अप्रत्यक्ष | 
परडाराम ५, १६, १, ११। मंत्रायणीय संहिता, नारायणोपनिषदुमे केशव, वासुदेव- , 
तार्रक्तह, नामोल्लेख हैँ । पौराणिक ध्मंकी विशेषतासे यज्ञ संस्था पीछी पड़ गड 1. 
सृष्टिके आरम्मसे ही इतिहास कथन करनेकी पुराणोकीं पद्धति है । प्रायः समी 
प्राणोमे स्वायम्भुव मनुकी उत्पत्तिके कथनोपरान्त उसके वंके कर्तव्य तथा 
वंशवृक्षका प्रतिपादन किया गया है । वंवस्वतमनुसे महामारतके युद्धो तक्के वंशौ 
एवं महाप्रुषोका वणेन किया जाता है । इसमें भरगोल-देवासुरयुद्ध-सात द्वीप सात 
समुद्रोंकावणंन मी हौतादहै। देवताओंकी महिमा-चरित्र, ब्रज सम्बन्धी कथा-स्मृति- 
धर्मशास्त्र तीर्थस्थानोके वणन आदि भी प्रत्येक प्राणम उपलब्ध हं । 
ीमद्‌भागवतको सावभोमता 


मागवत-.मूतिमान्‌ रस है, मूतिमान्‌ कृष्ण विग्रह है, सम्पूणं वेदोका सार 
तथा पराणोमे सर्वश्रेष्ठ पुराण है । सात्वततन्वोमे पारमहंसी संहिताके नामसे 
अभिहित है, यह शास्त्र ज्ञान वंराग्य-मक्ति समन्वित नेष्कम्येका आविष्कारकहै 
है यह साहित्यका भी मकुट एवं कल्पतस्का अकुरप्रणव हे । इसके आविर्मावका . 
कषे मगवान्‌का मुख कमल एवं ब्रह्मा-नारद-व्यास-शुक-सूत प्रमुख महानुभावोंका 
हदय-सरोशुह है । 

इस कल्प वृक्षम दादशस्कन्ध दै, ३३५ अध्याय तथा १८ सहस्व इलोक हैँ 
मक्तिरूप आलवालके द्वारा परिपुष्ट है 

भागवतमें एक ओर लोकोत्तर ओर 'लोकवस्तु लीला केवल्य" माधुरी, 
दिव्यादिव्य क्रीडा-कौतुक, एेरव्यं ओर माधुयं वं दग्धी है तो दूसरी ओर अनिर्वाच्य 
ब्रह्मानन्द, अनिर्वाच्यतर मजनानन्द, अनिवव्यितम प्रेमानन्द ओर महा निर्वाच्यतम 


"क 


(१) श्रीमद्भागवताभिधः वुरतरस्तारांकुरः सञ्जनिः 
स्कन्धर्ढादशभिस्तथा प्रविलसद्भत्तयालवालोदयः । 
दरात्रिरात्‌ त्रिशतं च यस्य विलसत्‌ शाखाः सहस्त्राण्यलं 
पर्णान्यष्टदशेष्टदोऽति सुलभो वर्वंति सर्वोपरि ॥ मावाथं दीपिका मंग०१।१।१ 




















(८ १८५) 


विप्रलम्म रस वैचित्री प्रकाश है । यह दं विध्य अप्राकृत रसिक-वृन्दको विशुद्ध सत्वके 
रसार्णवमे निमज्जित कर देता है । “विद्या मागवतावधि' उक्तिके आधार पर विद्या 
परिसमाप्ति इसी ग्रन्थमे ह । 
भागवत अमक्त विद्रानोको मोह कराने वाली, आध्यात्मिक अनूचान मानी, 
ज्ञान-ल व-दूविदग्ध (प्राकृत ज्ञान ओर जड विज्ञानकी कणिका मात्र लामसे दुष्ट पंडित) 
व्यक्तियोको महा दुगंम तथा शरणागत व्यक्तियोको अत्यन्त सरल, सहजवत्सल, 
महाकरुण ओौर निगढ तात्पयं प्रकाडक है । "मागवत' महाजन सदोपास्य है । अनेक 
सज्जन तपस्वियोने इस ग्रन्थके माव लिखकर अपनेको पवित्र कियादहै। 
माध्वाचायेने-मागवतको वेखरी द्वारा वणित सच्चिदानन्द घन, परम 
तत्व, जगल्लय समथं ईदवरका साधन ओौर वेद रारशिका फल लिखादहै। 
दंकराचायने-मक्ति ओर मगवद्विग्रहके नित्यत्व संस्थापक इस ग्रन्थका कहीं 
मी खण्डन नहीं किया अपितु अपने ग्रन्थ श्रवोध सुघाकर' गोविन्दाष्टक' "यमुनाष्टकः' 
आदिमे मागवत वणित लीलाओंका समादर किया है। आचायं शंकरने पद्म 
पुराणीय श्रीविष्णुसहस्त्र नामके माष्यमे मागवतका नामोत्लेख किया है ओौर 
वाक्योको उद्धत कियारहै। (विष्णु० १० पंचमनाम) 
(१) यथा-“स माश्नयः परं ब्रह्म परमाटमेति शब्द्यते ॥ एसा भागवतमें 
है यह पद्य माग्वतमे २,१०, ७ सख्याका है । 
(२) मागवतके--पशयन्त्यदो रूपमदश्च चक्षुषा । 
सहस्त्र पादोर भुजाननाद्‌भृतम्‌ ॥ 
इत्यादि मागवते १, ३, ४, १ इलोकका उल्लेख है । 
आचायं शंकरने चतुर्दंशमतविवेकमें मी मागवतका उल्लेख किया है । सना- 
तन गो० ने इसके विषयमे ठीकही लिखा है“ कि यह्‌ सर्वंशास्व्ोका सार, 
वेदका फल, सिद्धान्तोका सम्राट्‌ मक्तोंका प्राण है- 
(३) सवं शास्त्राव्धि-पीयूष सर्वं-वैदिक-सत्फल । 
सवं-सिद्धान्त-रत्नादय सवं लौकेक दुक्फल ॥। 
सवे-भागवत-प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो { । 
कलि-ध्वान्तो दितादित्य श्रीकृष्ण परिवतित ॥ 
परमानन्दपाठाय प्रेम वर्षाक्षिरायते । 
सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते ॥ 


(१) विष्णुसहलनाम भाग्य, १ शतक, पांचवां नाम 
(२) ); , ५५ संख्याके भाव्यमें 
(३) कृष्णलीलास्तव ४१२-४१६ श्लोक 


` परिः चः 


क 


(१) 


मंदेकबन्धो ! मत्संगिन्‌ ! सद्गुरो ! मन्महाधन ! 
सन्निस्तारक ! मद्भाग्य ! सदानन्द 1 नमोस्तुते \, 
असाधु साधुतादायिन्नति नीचोच्चताकर । 
हा न सञ्च कदाचिन्मां प्रम्णा हत्कण्ठयोः स्फुर । 
भागवतमे मी इस प्रन्थको हरिकी मूति कहा है- 
(४) तेनेयं वाङ्षयी म्‌ तिः प्रत्यक्नावतंते हरेः ॥ 
भागवतके षट्‌ सम्बाद- 
मागवतमे षट्‌ सम्वाद एक महत्वपूणं वस्तु है) समस्त भागवत इन्हीके 
उत्तर स्वरूपम है । वे प्रन मी वड़े महत्वपणं है-रौनकों दारा सूतसे ये प्रन, 
नेमिषारण्यमे दीघंसत्रमे किये गये हें । 
पथम प्रडन--पुरुषका एेकान्तिक श्रेय किसमेहै? 
दितीय-आत्माकी पसच्नताका साधनक्यादहै ? 
` तरतीय-देवकी गमंसे अवतारका प्रयोजनक्याहै ? 
चतुथ--कृष्णकी लीला कितने प्रकारक हैँ ? 
पचम-उन कृष्णके अवतार कौन-२ रै ? 
षष्ठ प्ररन--कृष्णके अन्तरद्धान हो जाने पर धसं किसकी शरणमे गया ? 
श्रीमद्मागवतमे इनके उत्तर इस प्रकार द्यि गये है- 
प्रथम स्कन्धके द्ितीयाध्यायमें प्रथम ४ प्रनोके उत्तर है, तृतीयाध्यायमें 
पांचवें प्रदनका उत्तर है तथा छठे पररनके उत्तरम समग्र मागवतका विवरण है। 
आशय यह है कि कृष्णका प्रतिनिधि मागवतहीहै । इस पुराणमें १० विषयोंका 
वर्णन है- 
सगं (भूल सृष्टि), विसगं (प्रलय), स्थान (सृष्टि पदा्थैके उक्कृष्ट विधान), 
पोषण (भक्तजनों पर अनुग्रह), ऊति (कर्मवासना), मन्वन्तर (मन्वन्तरोकी कथा), 


ईदानुकथा (हरि ओर तद्मक्तोके चरित), निरोध (स राक्तिशयन), मुक्ति (स्वरूप 


अवस्थिति), आश्रय (श्री हरिः) । 
भागवतवाद- | 
मागवतमें ब्रह्मवाद परमात्मवादका अनेक स्थलों पर वर्णन है परन्तु 
मागवतवादका विशिष्ट स्थान हैनोपूर्गोक्तं दोनों वादोंसे बढ़कर है। भक्त ओौर 
भगवानूके विविध लीला-विलासका नाम ही मागवत है। मगवदवतार असख्य है- 
(१) पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार, दाक्तचावेशावतार, 
मन्वन्तरावतार, कल्पावतार आदिये समस्त अवतार नित्य, चिन्मय, अप्राकृत, 


(४) भागण० मा० ३.६२. 


१-लीलास्तव १८-र४ 





(^. ९9 .) 


परमानन्द स्वरूप, हानोपादानरहित ज्ञानमात्र ओर सर्वगुण पूर्णं टँ । इनमें 
करृष्णका मी उल्लेख है पर वे अवतार नहीं अपितु अवतारी हैँ. सवंविध एेदवये-माधूर्य- 
परिपूरित पर तत्वह, लीला, प्रेम,वेणु, रूप माधु्रका जंसा समन्वय कृष्णम ह 
वेता अन्यत्र कहीं मी नहीं है । उनके चरित्र प्राधान्यके कारणही तौ मागवत 
अतुलनीय रस ग्रन्थ है ओर दाशंनिकोंका शिरोमणिदटहै। एक दही म्रन्थमें-मावुक-दाशं- 
निक-रसिक, साहित्यिककौ स्वंथा परित्रप्ति विर्व साहित्यमे अतुलनीयदहै । मागदतका 
यही अनन्य सुलम गौरव टै किवहु एकाधार परदही रसिक ओर मावुकगर्णोको 
्रत्येकको रसास्वादनके लिये आह्वान करता दै । जिस जीवमें दोनों योग्यतषेहों 
वही मागवतक्रा सवश्चेष्ठ आस्वादक है । कलियुगारम्ममे शुक ओर वतंमानमे महाप्रभू 
के पार्षदगण इसी कोटिके जीव हृए हैँ । मागवत एक महापुराण है। पराणोकीं 
उपयोगिताको समी विद्वानोनेि एक स्वरमे स्व्रीकारकियादहै । पुराणोके सम्बः्धमें 
संल्लिप्त चर्चा मी आवश्यक है-- 
पुराणोमे श्रेष्न भागवत परुराण- 
माग्वत टीकाओंके अध्ययनके साररूपमें यह कहा जा सकतादहैकिसमी 
टीकाकारोने श्रीमदुमागवतको हौ महापुराण माना हैे-- 
१-उसका उदेदेदथ मक्तिका प्रतिपादन हे । 
२--ग्रन्थका प्रतिपाद्य “आश्रय तत्व का विवेचनदहै । वह्‌ आश्रयतत्व 
साक्षात्‌ कृष्ण हे । 
३-सगुण आश्रयका निरूपण दशमस्कन्धे है तो निर्गुणका दादशस्कन्धमें है । 
४--ब्रह्मके विषयमे अधिष्ठानता-साक्षिता-निरपेक्षिताको प्रधानता दी गई टै । 
५-त्रह्यके आव्यात्मिक-आधिमौतिक रूप मी माने गये हैँ । 
६-त्रह्मसूत्रका प्रतिपादय ब्रह्म, गीताका परमात्मा, भमागवतका भगवान्‌ 
क्ष्ण ही दै । . 
वदन्तितत्तत्वविदस्तत्वं यञ्ज्ञानमद्रयम्‌ । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ मा० १।२।११ 
७ --पमी टीकाकारोने, ईरवर, जीव, जगत्‌ एवं मायाकी विस्तरत व्याख्या 
कीटै। 
८-मागवतमे महामारत, गीता तथा पुराणोकरे कृष्ण मिला द्यि हैँ । 
&- कृष्ण स्वयं मगवान्‌ हँ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
१०--मागवतके आदि-मध्य-अन्तमें भक्तिका ही प्रतिपादनदहे। 
११-मक्तिकी पराकाष्ठा (्ञान' है, ज्ञानकी पराकाष्ठा 'मक्ति' है । 
१२--साध्य मौर साधन दोनों ही मक्तिदै। साधना मक्तिके वेधी भौर 
रागानुगा दो भेददँ। 








(२) ॥ 


१३-प्रेमलक्षणा भक्तिका सुन्दर विवेचन हे । 
१४--रस प्रधान भक्ति काव्योमे भागवत मूधन्य है 1 
१५--अलंकार प्रधान ऊहात्मक शली अलंकार प्रधान मावात्मक हेली प्रसाद- 
पर्णं भावात्मक रोली, इतिवृत्तात्मक दोलीके कारण यह्‌ दिव्य काव्य मी कहाजा 
सफता ह । 
१६--इस काव्यम मावको प्रधानता है) 
१७--साहित्यिक टष्टिसे गीत अत्यन्त महत्वपूर्णं है । 
१८ समी वैष्णव संप्रदायोके सिद्धान्त मागवतमे हं पर टीकाकार अपने-र 
सिद्धान्त हौ व्यक्त करते ट । 
१६-आचायं मध्वने भागवतके रहस्योका सांगोपांग विवेचन किया । रामा- 
नज परः भागवत का स्पष्ट प्रमाव था फलतः वौीरराघदने इसे पंचम वेद कटा है । 
निम्बाकं सम्प्रदायमे मी मागवत्तको मल ग्रन्थ मानकर प्रम-लक्षणा भक्तिका 
प्रतिपादन किया है) 
चैतन्य सम्प्रदायमे तो भागवत ही सवंस्व टै“ श्रो मम्ड्ागचतं प्रमाणममलम्‌' 


वल्लम्‌ सम्प्रदायकाप्रेरणा स्रोत मागवत हीह श्री वल्लमाचायं सबसे 
पहिले आचायं हँ जिन्होने इसे समाधि माषाके नामसे पृकारा है एवं प्रस्थान चतुष्टयी 
कीसंज्ञादीटै ।१ 

उपनिषदो ओर ब्रह्यसुत्रोके परिपरेक्ष्यमे श्रीमद्भागवतका 
तुलनात्मक अध्ययन संकषिप्त-सार 

“श्रीमद्‌मागवत' वेदव्यासकौ समाधि भाषाका ग्रन्थ है, निगम कत्पतस्का 
परिपक्व फल है, जिसमें आमूलाग्र रस परिपूरित है । यह्‌ रस, गृहस्थ एवं सन्यासी, 
चालक तथा स्त्री, वृद्ध सभक सद्यः वशीभूत करने वाला अनुपमेय पदाथं हे । 
जिन्होंने एक बार इस अलौकिक रसका आस्वादन किया वे इसे कमी त्याग नहीं 
सके । वेद, वेदान्तोके सार श्रीमईमागचतको ब्रह्यसूत्रोका अछ्रत्रिम भाष्य कहा टे, 
प्रस्तुत शोध प्रबन्धे इन्हीं ब्रह्मसू्ोकी संगति, शाब्द साम्य तथा अथंस्ाम्य हारा 
सुस्पष्ट करनेकी पूणे रूपमे चेष्टाकौ है । ब्रह्यसूत्रोको उपनिषदोका सार कायः है 
अतः उपनिषदोका सपम्य एवं ओपनिषदिक तत्वोका विवेचन भी किया गया हे, 
समग्र शोध प्रबन्ध तीन खण्डोमे विभक्त किया हे। 








१. तत्त्वाथदीष निबन्ध भाग प्र° ५० ४- 
““समाष्टि भाषा व्यासस्यभ्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ ˆ ! 








( †‰२ १) 


प्रथम खण्ड 

यह खण्ड चार अध्यायमे है । 

प्रारम्ममे मंगलाचरणमें श्रीमदमागवतका स्तवन है तथा समपंण पतव्रहै। 
कृतज्ञता ज्ञापन, प्राक्कयनके पदचात्‌ वेद, उपनििषदोके मागवत दारा निदेश हैँ, जितने 
मी वैदिक शब्द श्रीमागवतमें व्यवहृत हँ उनका उल्लेख सप्रमाण प्रस्तुत कियाहै। 
मागवतमें ओपनिषदिक तत्व वरिवेचनके साथ भूमिक) मागकौ पूर्णता दहे । 

अध्याय प्रथम--इसमे उपनिवदोके सम्बन्धे विचार प्रस्तुत करते हुए उनका 
अपौरुषेयत्व रूप ही तिद्ध किया है । अल्पज्ञात उपनिषदोंका साम्य श्रीम {मागवतसे 
है, मले ही कतिपय उपनिषद्‌ श्रीमदृमागवतके परवर्ती ही हैँ किन्तु विषय वस्तुके 
साम्य वाले स्थल मण्डुकप्लुतिन्यायसे दिग्दशित किये दैँ। यदि प्रत्येक उपनिषदुकी 
सवत्मिना व्याख्या मागवत पुराणके साथकी जाती तो पृथक्‌ गोधकायं हो जाता । 
कतिपय उपनिषद्‌ तो निरिचत पठनीय हैँ क्योकि श्रीमद्मागवतको भाध्यात्मिक 
विवेचना उनके विना अपूर्ण ही है । मागवतकी कृष्ण लीलोको अध्यात्म रूप देने वाला 
कलिस तरण या कृष्णोपनिषद्‌ इस सन्दभमें सर्वत्करष्ट ग्रन्थ माना जा सकता है अन्य 
उपनिषदोमे मागवतकी विभिन्न स्कन्धोंकी विषय वस्तु प्राप्त है उसे प्रदित किया है 
प्रसिद्ध उपनिषद्‌ भौर मागवत~-इस वगेमें ईश, केन, कठ, प्रदन, मुण्डक आदि 
एकादश उपनिषदोंकी संक्षिप्त कथावस्तुके साथ मागवतकौ विषय वस्तु प्रस्तुत करते 
हए इनका प्रमाव स्पष्ट दिखलाया है । 

रचना कालः--उपनिषदोके रचनाकालमें मारतीय विद्वानोके तथा पास्चात्य 
विद्वानोके मत प्रस्तुत करते हुए प्राचीन मारतीय मतको श्रेष्ठता सिद्धकी है । उप- 
निषदोकी तालिका तथा उपनिषदोके माष्यकारोंकी तालिकाके साथ यह अध्याय 
पर्णं हृञा है । 

अध्याय दितीय-्रह्यसूत्र ओर मागवतका र-उपशीषेकके (वगं क} में ब्रह्मसूत्र 
कर्ता बादरायण ओर मागवत पुराणके रचयिता बादरायण या वेद व्यासकी 
मिन्नताका खण्डन कियां है तथा दोनोंका एेक्य सिद्ध किया है। 


(वर्ग ख) में चार सम्प्रदायके प्रसिद्ध आचायकिं प्रमाण प्रस्तुत क्यिदैँजो 
भागवत ओौरब्रह्मस्‌्र दोनों ग्रन्थोको व्यासकी कृति मानते हैँ । मेरा अपना विश्वास 
है एवं सप्रमाण मत है कि इन ग्रन्थोके कतरत्व विचारमें परम वैराग्यश्ील, विदान्‌ 
सम्प्रदाय प्रवतेक आचायकिं मत ही प्रामाणिक हैँ । कतिपय आधुनिक विद्वान्‌ एवं 
रोधकर्ता महानुमावोका खण्डन मी इसमें कियाद । 

बरह्यसूत्रोकी रचना कव हई ? इसके उत्तरमें पूरवेपक्षमें पाइचात्य विद्रानोंके 
मत प्रस्तुत करते हए मारतीय मतके अनुसार भागवत रचनाःगलसे पूवंइन 
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रचनाकाल सिद्ध किया है अर्थाच द्वापर युगके अन्तिमि-चरण तथा कलियुगके 
` घ्रारम्ममें । ब्रह्मसूत्ोके टीकाकारोकी तालिकाके साथ यह्‌ अध्याय पूर्णं हुञा है । 

न अध्याय तृतीय--सृष्टिवादमें विविध सर्गोकी सृष्टि कारणतावादकी व्यास्याकी 
हे तथा जगत्तके एवं माया या शक्तितत्वके सम्बन्धमे उपनिषदों ओर ब्रह्मसूत्रोके 
पमाण प्रस्तुत करते हुए इनका गम्भीर विवेचन किया है। उपनिषदों ओौर ब्रह्म 
सूत्रोमे उक्त विषय विवेचनमे जहाँ वैमत्य है वह मी सुस्पष्ट कियाद ओर 
मागवतकारने जो मार्गं अपनाकर दोनोको सूत्रमे बांधनेका प्रयास किया है वह्‌ भी 
प्रदरित किया है । 


अध्याय चतुथ- उपनिषदों ओर ब्रह्मसूत्रोमे प्रतिपादित साधना एवं मुक्ति 
उपरी्षकके वर्ग (क) मे क्मका, वर्ग (ख) में ज्ञानका तथा वर्ग (ग) मे मक्तिके 
स्वरूपका विवेचन है, श्रीमद्‌ मागवतके साथ उनके स्वरूपका निरूपण है । 
हितोय खण्ड 


(उपनिषद्‌-ब्रह्मसू त्र एवं भागवत, उक्त उपरीषेकके (क वर्ग) मे उपनिषदोके 
पद ओर पदांश श्रीमदुमागवतमे हँ उन्हें स्पष्ट प्रस्तुत किया है । वर्ग (ख) में 
उपनिषदोकी अथंर।रिसे भागवत साम्यका विवेचन प्रस्तुत व्याह) वर्ग (ग) में 
बरह्यसूत्रोके पद ओर पदांशोको भमागवतमें दृंढकर रखा गया है तथा वगं (घ) में 
ब्रह्मसूत्रोंकी अथंरारिको मागवतके इलोकों तथा उनके अर्थो दवारा प्रस्तुत किया है। 
यहां यह्‌ आवश्यक निवेदन है कि ब्रह्मसूत्रोका माष्य “मागवत पुराण" है । इसका 
आशय अन्य माष्योकौ भांति विद्वज्जन देखना चाहेगे तो उन्हें निराशा ही होगी । 
अन्य “माष्य' सूत्रानुसारी क्रमबद्ध ह किन्तु श्रीमद्भागवत वैसा नहीं है, यहतो 
अलौकिक है । प्रारम्ममें “जन्माद्यस्य यतः” सूत्र मागवतमें मी उपलब्ध है किन्तु 
ेसे सूत्र नाममात्र है, यद्यपि मैने प्रत्येक अध्यायके सूत्रोंको भागवतमें दादशस्कन्धोमें 
जहां मौ शब्द साम्यसे प्राप्त हुए रखा है किन्तु उनका कोरईक्रम होगा, एेसा 
नहीं हे । यही बात ब्रह्मसूत्रोके अर्थमें है, ब्रह्मसूत्रोकी अर्थसंगति जहाँ भी वैटीहै उसे 
स्पष्ट करनेका प्रयास मैने पूर्णं अध्ययन एवं शक्तिसे किया है । इतना अवदय है कि 
मेने ब्रह्मसूत्रके अध्यायके पादके अनुसार व्याख्याकी है जिससे किसी ब्रह्मसू्रकी 
संगति तत्काल मागवतमें देखी जा सकती है, पाठकोंको कोई कठिनाई इससे न 
हो सकेगी । 


इस अशमे मैने (बंगला) “सिद्धान्त कण' भाष्यका आधय लियादहे। यह्‌ 
टीका वेदान्त सूवोके भाष्यके साथ प्रकारितटै । मुख्य आधार हस्तलिखित 
“मागवतानुसारि ब्रह्मसूत्र माष्य” मी रहा है तथा दोनोमे मुञ्चे जहां उपयुक्त अथं 
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जंचादै उमे रखा है किरती एकका पूणं अवलम्बन न लेकर वुद्धि विचारको एवं अपने 
भागवत अध्ययनको प्राधान्य दिया है । विद्रज्जन इस अयं संगतिके अवलोकनसे 
अवश्य प्रसन्न होगे । अर्थोऽयं ब्रह्मसुव्राणाम्‌"” तो बहुतोसे सूना जाता था किन्तु 
प्रत्यक्न विवेचन इस गोध म्र॑ंथमें है ओर यही मुख्य गोधका प्रयोजन मी रहा है। 
उपनिषदोके कथा माग ऋण््रेद ओर मागवतके साम्य विव्रेचनके साथ यह अध्याय 
पूणं हुआ ट । 

अध्याय द्ितीयमें--उपनिषदोके मुख्य पात्र ओर भागवत वगम प्रमुख 
पा्रोका विवेचन है तथा ख वर्गमें प्रसिद्ध भरू-मागया स्थल विशेषोंका दोनोमे कहां 
संकेत है स्पष्ट किया है । ब्रह्मसूत्रके पात्रतो नगण्यटहै तथापि उनको भागवतके 
साथ सम्बद्ध दिखाया है ओर घ वर्गमें ऋग्वेदके पात्रके साथ मागवतका विवेचन 
है । दशमण्डलके ऋषियोको इसमें उल्लिखित किया है । अत्यन्त विस्तृत होनेके 
कारण इनमें दोअध्यायही हैँ जो ग्रंथका अधं माग दै । 

तृतीय खण्ड 

अध्याय अरथम--इसमे मागवतका आविर्माव, भागवतकर्ता व्यास एवं 
व्यासके सम्बन्धे उपलब्ध विभिन्न कथा तथा व्यासोका युग-भेदसे सम्बन्ध तथा 
व्यास्का परिचय प्रस्तुत किया है । 

ख-वर्गमे मागवतके निर्माणका हेतु, वग (ग) मे मागवत रचनाकाल तथा 
वग (घ) मे मागवत-संप्रदाय परंपरा, संक्षेपमें विषय बोधके लिए प्रस्तुत कोह । 

अध्याय द्वितीय--'"उपनिषदों ओर ब्रह्मसूत्रो प्रतिपादित ब्रह्म उप्ीषेकमें 
वर्गं (क) में ब्रह्मका व्यापक स्वरूप, (ख) में साकार, निराकार ब्रह्म, सविशेष-निविशेष, 
तटस्य लक्षण, जसे दाशं निक विषयोंका प्रामाणिक रूपसे विवेचन प्रस्तुत किया है। 

(ग) वर्गे ब्रह्य-परमात्मा ओर मगवानूकौ व्याख्याकौ हे । 

(घ) वर्गमे श्रीकृष्ण ओर ब्रह्मका एेक्य प्रस्तुत किया हे । 

(ड) वर्ग॑मे मागवत-प्रतिपाद्य मक्ति ओर मगवान्‌ तत्व तथा अवतार 
टोनेका प्रयोजन सिद्ध करते हुए भक्तिके राजसी सात्विको एवं निर्गुणादि भेद तथा 
मक्ति तत्वका विवेचन प्रस्तुत किया हे । 

अध्याय तुतीय--टदसमें सृष्टि, तन्मात्रसगं, मौतिकसगे, वैकृत सृष्टि, प्रलयका 
विवेचन, उपनिषदु-ब्रहमसूत्र ओर मागवतके अनुसार कियादहै। जीव कतर त्ववाद, 
परतत्व, जीवतत्व, तथा जीवात्माका बन्धन, मुक्ति ओर मुक्त जीवके विवेचनके साथ 
यह अध्याय पूणं हुञआ है । 

अध्याय चतु्थं--इसमें कर्म, ज्ञान, मक्तिका विचार किया ह साधन भक्ति 
एवं साध्य भविति तथा साधन भक्तिके ६४ भेद प्रस्तुत करके भक्तिके अंगोका विवे- 
चन किया है ओर नवधा मक्तिको भागवतके अनुसार रखा है । 


क स 1 व 1 गरि 


(6 जू ~> ‡ 2 
अ ~ क क क 


#754,:#, 


अध्याय पंचम-इसमे सक्तियोग एवं ज्ञानथोगका स्वरूप विचार करते हुए 
भागवत (वगं क) मे मक्तियोगमें ज्ञानमागेके अंतरंग श्रवण-मनन ओौर 
निदिध्यासनका निरूपण है । (ख) वगेमे मक्ति मागेके चरिवगं श्रवण-कीतंन ओर 
स्मरणका निरूपण है । ज्ञानमागं ओर भक्तिमागं दोनोमे उक्त स्थलों पर 
साधारणीकरणकी स्थिति आ जाती है, उसका विवेचन कियादहै। 


वगे (ग) में भागवतकारकी अव्यात्मराशिकी विशिष्ट देनका निरूपण है । 
उपसंहा रमे ““अर्थोभ्यं ब्रह्यसुव्राणां * के विवे चनमें वेदान्त देन की संक्षिप्त भूमिका 
ब्रह्मसूत्रके प्रधान विषय प्रस्तुत कयि हे। 


वगे (ख) में श्रीमद्धागवतका उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य पर प्रभाव है इसके 
संदभेमे लगमग २०० ग्रन्थोकी तालिका प्रस्तुत की है। विशिष्ट संस्करृतके निबन्ध 
आदिजो मागवत पर लिखे गये उपलन्ध ह उनका निर्देशामी इसमे किया है। 
इतने ग्र॑थोकी संख्यासे ही भमागवतका उत्तरवर्तीं संस्कृत साहित्य पर परमाव 
परिलधित हो जाता है) 


यदि मागवतानूप्राणित साहित्य भारतवषेसे दर कर दिया जाय तो वाङ्मयमें 
कुं मी द्रष्टव्य नहीं रहेगा एेसामेरा दढ विद्वासं दै क्योकिन केवल संस्कृत 
भाषाको ही इसका वरदान दहै, अपितु विभिन्न माषाओके साथ आजकी राष्ट्‌माषा 
हिन्दी जिसमे सूरदास, नंददसि आदि अष्टछ्ापके कवि हैँ “की रचनाएं पृथक्‌ हो 
जायगी" क्योकिये समी भागवताधित हँ तो हिन्दीमे शेष ही क्या रह जायगा । 

भागवत गौरवमानके साथ यह्‌ म्रन्थ परिपूणं है साथमे परिशिष्टमें सहायक 
ग्रथोकी तालिका दी गर्दहै, इस प्रकार यह लगभग ५०० पष्ठोके कलेवरमे शोध 
प्रबन्ध लिखा गया है, आशा है विद्वज्जन, मानव सुलभ भूलोको क्षमा प्रदान करते 
हुए तथा परिस्थितिको दृग्गोचरं करते हुए उक्त शोध कायंको देखकर प्रसच्ताका 
अनुभव कर कृताथे करनेकौ कृपा करेंगे । &ि 





विज्ञ पाठकोके आग्रहं पर-मन्त्रोपासना प्रयोग एवं शीमद्धागवतका 
स्वरूप भी प्रबन्धके साथमे दिया जा रहा दहे । 
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मक्तवृन्दोने स्थापित कौ है । मृचुकुन्दस्तुतिमें मायामुग्ध जीवनके स्वरूपका महत्व 


समल्लाया है) 





॥॥ 
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अमरद्‌भागवत स्व्ख्य 
राजन्ते त॒ न्यानि पुराणनि सतां भवे । 
यावद्भागवतं नेव श्र यतेऽमृत सागरं ॥ (अ० १२, १३, १४) 
श्रीमद्‌ मागवतक्ता प्रारम्म स्वरूप-निगम कल्पतरोगं लितं फलं शुक-मुखादमृत- 
द्रव-संयुतम्‌ ॥ (मा०१,१, ३) मे समञ्ञायादहै। भागवत वेद रूपौ वृक्षका रसमय 
फल है । वक्षकी परिणति फलोत्पति है, फलोत्पादनके लिए ही बीज एवं वृक्षकी 
साथंकता दै । वेदा्थेकी चरम परिणति श्रीमईमागवतके आविर्मावमे ही ह । 
भागवतीय तत्व ओर रस सिद्धान्त प्रकरण ही वेदाथेको चरम साथंकता है । 
वृक्ष ओर फलके दृष्टान्त द्वारा अति गम्भीर सत्यकी चेष्टाको अन्तनिहित | 
कियादहै। सेभग्र वेदका सार है प्रणव, प्रणवकी मूति है ब्रह्म गायत्री । ब्रह्य गायत्री 
ही फलवन्त होकर मागचतके प्रत्येक अक्रमे विद्यमान है२। ~ 
(क) -जन्मा्स्ययतः-यह्‌ समग्र प्रन्थमे बीज-स्वरूप है । गाय जीके सहित इसी | 
रलोककी एक वाक्यत्ता है । गायत्रीमे आने वाली क्रिया्ह॑पद-इस इलोकमे धीमहि | 
है । गायत्रीका प्रचोदयात्‌ ही तेन" शब्द द्वारा वणित है| गायत्नीके वरेण्यं" व 
"भर्गः" पद ही मागवतमे--'सत्ये' परम कहे हैँ 1 गायत्रीके “सवितुर्देवस्य' का तात्पयं 
ही भागवतमे-जन्मादयस्ययतः में है । (१।१।१) ~~ 
अतः यह्‌ रलोक गायत्रीका माष्य स्वरूप कहा जाता दै1 अतः इसको 
प्रामाणिकता भी सिद्ध हो गयी, क्योकि श्रौमदुमागवतके प्रमाणके निमित्त मत्स्यपुराण 
के उलोकको संगति मी यहाँ पूणेरूपेण घटित हो जाती है-- 
यत्राधिकृत्य गायत्रीं बग्येते धमं विस्तरः । 
चृत्रायुर कथोपेतं तद्भागवतमिष्यते ।। (मत्स्य ५२, २० ) 
ग्रन्थोष्टादश साहस्त्रो दादश स्कन्ध संमितः । 
गायत्र या च समारम्भस्तव भागवतं विदुः ॥ (अग्नि २७२, ६-७]} 
श्नीमहा प्रभुने मी अपनी वाणीमें इसे प्रमाण कहा हे- 
गायत्रीर अथं पड ग्रन्थ आरस्भ न । 
| सत्यं परं धोमहि- साधन प्रयोजन ॥ (चै० च० २५, १४०) 
(ख) श्रीमद्‌मागवतके (२।६।३०-३६) शलोकम ज्ञान--विज्ञान--रहस्य-जौर 
तदंग ये ४ विषय आलोच्य कहे हैँ । यही चतुःरलोको है--ज्ञान-शास्तरार्थावबोधका- 


न 


वं. अभिधान कोष प° ५४५ (गो० मठ) । 

२. वेदः प्रणव एवाग्र । (भा० ११।१।११) प्रणवः सवे बेदेष्‌, (गीता ८।७) घ्रणव 
ब्रह्यका वाचक है उसका वाचक भ्रणव है--पतञ्जलि-प्रणव ब्रह्यके अति 
निकट है--'“ओभित्येतदेव ब्रह्मणो नेदिष्ठं नाम--श्रूतिः'” (अज० +२।६।४) 

३. “अनेक बुद्धि वृत्ति प्रवर्त॑कत्वेन गायत्य्थोपिदशित” (श्री ° भा० १।१।१) । 








( ३२ ॥ 


नाम ज्ञान है। विनज्नान-ततत्वानुभूतिका नाम विज्ञान है। रहस्य--प्रेम मक्तिही 
रहस्य टै । तदंग-साधनमक्ति ही तदंग है ।यही चार मागवतके अनुवन्ध चतुष्टय हं। 
इन्हीमे समग्र शास्त द्वारा वणंनीय विषयोंका प्रतिपादन है । यही चतुःरलोको मागवत 
मगवानने तब्रह्याको उपदेश कौ । प्रणवका अयं गायत्रीसे जाना जाता है ।,. 

इसी प्रकार गायत्रीका जान श्रीमदुमागवत चतुःरलोकीसे जाना जा सकता 
टै" । ब्रह्माने यही चतुःरलोकी मागवत नारद नामक पुत्रको दी । नारदने वेद व्यासको 
दी, वेदव्यासने वर्तमान मागवतकी मित्ति रची ।अतएव गायत्री एवं चतुःशलोकोका 
प्रतिपाद्य मिन्न नहीं अपितु अमिन्नदै। मागवत चतुःरलोकी कौ परिणति है, अतएव 
वेदका परिपक्व फल हे । 

(ग) सत्यके २ स्वरूप हँ--१. अमूर्त, २. मूर्त । श्रीमदुमागवत ब्रह्मसूत्रोका 
अकरुत्रिम माष्य है-वेदके ज्ञान काण्डात्मक उपनिषदुमे प्रधानतः ब्रह्मतत्व ही प्रतिपादित 
है । एवं उपनिषदोके सिद्धान्त समूह ब्रह्यसूत्रके अलत्पाक्षरोमे समृुहिष्ट हैँ 1 ब्रह्मसूत्रको 
कदर्चनाको देखकर व्यासदेवने स्वयं उसके माष्यकी रचना की >| 

मागवतमें प्रधानतः ३ विषय परिवेरित है-सम्बन्ध, अमिधेय, प्रयोजन । 
मूल वाच्य तत्व ही-सम्बन्ध है । मुल प्राप्त तत्त्व ही-प्रयोजन टै 1 प्रयोजन 
प्राप्तिसे जन्य कर्तव्य तत्त्वका निर्धारण ही-अमिघेय हे । 

ब्रह्यसूत्रके प्रथम सूव्र-अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" इसको मूमिकामें श्रीवलदेव 
लिखते है कि-सर्वंदोष वजित, प्राकृतादि स्पशं शन्य, अनन्तगुणगणालंकरृत 
सच्चिदानन्द विग्रह श्रीकृष्ण ही ब्रह्मसूत्रके प्रतिपाद्य ह ॥\.८. 

श्रीमइमागवतके "वेद्यः वास्तवमत्र वस्तु शिवदं के अनुसार पारमार्थिक 
वस्तु ही प्रतिपाद्य है । मागवतके १।२।११ इलोकमे परमततत्वको अदय एवं अखण्ड 
ज्ञान कहा है, परन्तु उसका प्रकाश तीन रूपमे होता है--शब्रह्म--परमात्मा ओर 
मगवान ।”' यह अखण्ड तत््वका त्रिविध प्रकाड है, वहीं स्वयं मगवान श्रीकृष्ण ही 
भागवतके मख्य प्रतिपाद्य वस्तु हं । 

. “श्रणवेर येई अथं गायत्री ते सेई ह्य सेई अथं चतुःश्लोको ते विवरियाय' 
(चं ० म० २५।४२) 
२. श्रीमद्‌भागवत करिवसुव्रर भाष्य स्वरूप । उपनिषद केई एक अथ (चं० च 


२५।६५-९६८) 
पादौ यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीय तुर्य कथितो यद्रू । नाभिस्तथा पचम एवं षष्ठी 


भुजान्तरं दोयुंगलं तथा न्यौ । कण्ठस्तु राजन्‌ नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं 
परफल्लम्‌ । एकादशो यस्य ललाट पटूटम शिरोऽपि यद्‌ दादश एव भाति ॥ तदा- 
दिदेव, करुणा निधानं तमालवणं सुहितावतारम्‌ । अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे 
भागवत स्वरूपम्‌ । . (+ | 


ए न 
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उपनिषद्‌ रचयिता `: 


जिस पकार वेदोंको अपौसरूषेय माना जातादहै ओरवे ईइवरकौी निःदवास 
> उसी प्रकार उपनिषद भी वेदके ही माग हँ अतः इसके रचयिताका कोई 
पता नहीं है । ईरवर ही इनका रचयिता है । विमिन्न उपत्तिषदोमे बरह्मावाद-जीववादं 
का वर्णन है किन्तु रचथिताकी च्चा ठ्हीं मी उपलब्ध नहीं दै, अतः इस प्रसंगमं 
विचार प्रवाह प्राचीन परम्पराका अन्सरण ही आवद्यक्‌ः सुम्धताहे। जसे वेदकं 
सूक्तों के ऋषि मन्त्र द्रष्टा हँ उसी प्रकार उपनिषद्‌ वाङ्मय के मी द्रष्टा ऋषि 
वेदान्त दाब्दं समासान्त हे। वेद ओर अन्त इन दो शब्दों केयोग से वेदान्त शब्द 
निष्पन्न होता है, अतः इस राब्दका वाच्याथं वेद अथवा वेदोका अग्तिम माय 
हे । वैदिकोने वैदिक साहित्यको. दो मागौमेंः विभक्त क्या हैः कमकाण्ड जारः 
ज्ञानकाण्ड । कर्मकाण्ड तेदका वह माग दै जिसका साक्षात्‌ सम्बन्धः कमसे हे। 
जञानकाण्डमे ज्ञान ही भृक्तिका कारण सिद्ध किया है]. मन्त्र माग ओर ब्राह्मण 
ग्रन्थोके वे माग जिनका सम्बन्ध यज्ञोसे है कम॑काण्ड माग कहलाता हैओरवे 
ग्रन्थ उपनिषदुके नामसे प्रसिद्ध है "ज्ञानकाण्ड कहे जाते दहे । 


वेदान्त दाब्दका वाच्यार्थं वेदोंका ज्ञानकाण्डरहै वेद माग होनेमे वेदान्त 
राब्द से ““श्रति'" समञ्ा जाता है । वेदढान्त-श्रति ओर उपनिषद्‌ एकाक हौ गयेहँ 
श्रीरङ्कुराचार्यने वेदान्तका प्रयोग उपनिषदोके लिये क्या ह, परन्तु यह्‌ अथं 
स्थायी नहीं रहा । अन्त शब्दका-अधं तात्प, सिद्धान्त तथा आन्तरिक अभिप्राय 
अथवा मन्तव्य मी होने लगा । इसके अनुसार वेदका अन्त अर्थात्‌ पयवसान ब्रह्म 
ज्ञान मेंदै। वेदान्त का सिद्धान्त यहदहैकि इसं संसार मे जो कुदं पशु-पक्षा 
जलचर-यलचर आदि है, समी ब्रह्म है । मनुष्यका एकमात्र कत्तं व्य ब्रह्मज्ञान प्राप्ति 
है। इस अर्थम वेदान्त शब्दसे उपनिषद्‌ ग्रन्थोंका साक्षात्‌ बोध होता है, परण्तु 
यह्‌ अथं मी स्थायी न रह सका, क्रमशः इसमें, भी परिवतंन हु । उपनिषदोमे तो 
सब वाद उपलब्ध दहै तो कौन-सा मत वेदमृलक मानाजाय. र कौनसा नहीं? 
वेदान्त शास्त्रसे या दशन शब्दसे लोग ब्रह्यसूतबोको लेते ह । वेदान्त शास्त्रसेही 
ब्रह्मसूत्र का तात्पर्यं ग्रहण किया जाता हे) 
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वेदान्तके मौलिक तीन ग्रन्थ हैं -- 

१. उपनिषद्‌ । 

२. वेदान्त सूत्र । 

३. मगवरगीता । 

वेदान्त शास्त्रवेत्ता इन तीनोंको समुच्चय परिमापामें प्रस्थानत्रयम्‌" 
अथवा प्रस्थानत्रयी कहते है| 

प्रथम प्रस्यानका नाम--श्रुति प्रस्थान दै, इसमे १२ उपनिषद्‌ प्रधान दहै 
ईडा, केन, कठ, प्रदन, मुण्डक, माण्ड्क्य, तंत्तरीय, एेतरेय-छाःदोग्य, वृहदारण्यक- 
कौषीतकि, उत्रेताइवतर । 

द्वितीय प्रस्थान-ब्रह्मसूत्र हैँ । इन्हें न्याय प्रस्थानमें रखा गयादहै। जो पापों 
तापोका नार करे, सच्चा ज्ञान दे, अआत्माको पराप्त करावे गौर अविद्याक्ो दिथिल 
करे वह॒ उपनिषद्‌ है । 

अमरफोप्मे लिख! है “धर्मे रहस्युपनिषद्‌ स्यात्‌" अर्थात उपनिषद्‌ शब्द 
गूढ धमं एवं रहस्यके अथ॑में प्रयुक्त होता टै। उपनिषदोमे जो ज्ञान असभिप्रेत है 
वहु निःसन्देह एेसा ही दै उसे सब दहष्टियोसे परिपूणं एवं सत्य ज्ञान ही कहा जां 
सकता है । भारतीय तत्वज्ञानका जितना उत्कृष्ट विवेचन उपनिषदोमें मिलता ह 
उतना अन्यत्र नहीं । 

स्वामी विवेकानन्दने अपने एक भाषणमे कटा धा- मै उपनिषदौको 
पठता हवं तौ मेरे असू वहने लगते दहै" “उपनिषदं ही शक्तिकी खान हँ । उनमें 
पेसी शक्तियां मरी पड़ी हैँ जो समस्त विश्वको बल. शौर्यं एवं नवजीवन प्रदानं 
क्र सकं । उपनिषदे किसी मी देश जाति, मत, सम्प्रदायका भेद क्रिये बिना प्रत्येक 
हीन, दुर्व॑ल, दुःखी ओर दलित प्राणीको पुर्करकर कहती हैँ (अपने पैरौपर खड़े 
होओ ओर वन्धनोको काट डालो, शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता ओर 
आध्यात्मिक स्वाधीनता यही उपनिषदींका मूल मन्त्र है 1१ 

प्रो मैक्सभूलर ने अपनी पृस्तक “इण्डिया वाट कंन इट टीच्‌ अस्‌“ में 
लिखा दहै--“एक न एक दिन मारतकी यह श्रेष्ठविद्या समस्त योरोपमे परकारित 
होगी ओर तव हमारे ज्ञान एवं विचारोमे महान्‌ परिवर्तन होगा--“मेरी आत्मा 
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को इस जीवनमे उपनिषदोसे ही शान्ति मिली दहै। पाञ्चात्य देशके दारोनिकोने 
युक्तकण्ठते उपनिषदोंकी महत्ताको स्वीकार क्ियाहै। प्रोऽ पालने ठीक ही लिखा 
दे--'“उपनिषदे मनुष्यकी महान्‌ मेधाका अमूल्य फल है“ “भै भारतको यात्रा 
पर गया था वहाँ मने बहुत कुच पाया पर सवसे बहुमूल्य जो भने वहसि प्राप्त कं 
वह्‌ हैँ “पवित्र संस्कृत माषामे ऋषियोके दिव्य ज्ञानसे ओतप्रोत उपनिष ट |. 


परोऽ ह्य मने लिखा दै कि---सुकरात, अरस्तु, अफलातून आदि कितने ही 
दा्शनिकोके ग्रन्थ रने ध्यानपूर्वक पठे है, पर जसी शान्तिमियी आत्मविद्या मैने 
उपनिषदोमे पाई वैसी ओर कहीं देखनेको नहीं मिल) । 

मो० पाल डामसनने लिखा है कि-उपनिषदोका ज्ञान मारतम प्राप्त 
माना जात्ता है वस्तुतः वह सारे संसारके लिये अनुपम है । आत्मविद्याके सिद्धा स्तोका 
ठेसा मामक विवेचन है जैसा संसार मे अन्यत्र रायद ही क्हीहो। 

रो० जी० आर्कका मी यही कथन है--““जव मनुष्य सांसारिक दुःखो ओर 
चिन्ताओसे धिरा हो तो उसे शान्ति ओर सहारा देनेके अमोघ साधनके रूपमे 
उपनिषदे ही सहायक हौ सक्ती हं । ` 

ओरंगजेनके बड माई दारारिकोहको उपनिषद्‌ ज्ञानको महत्ता मालुम 
हई तो उसने पण्डितको बुलाकर उन्है सुना, सुननेके बाद वह्‌ इतना 9 भावित्त 
हआ कि उनका मम॑ समञ्ञनेके लिये संस्कृत माषा ही पद्नौ आरम्भ कर दी । उसने 
सं० १६९५७ से लेकर १६७४ तक सत्रह वर्षं संस्कृत पदी ओर साथ ही उपनिषदं 
का फारसी भमाषामे अनुवाद मी करता रहा । “आत्म-विद्या के भने वहुत-स अन्ध 
पढे पर परमात्माकी खोजकी प्यास कहीं न वुल्ली । हृदयम एेसी अनेक श ्कायं 
ओर समस्या उठती थीं जिनका समाधान ईदवरीय ज्ञानके अतिरिक्त ओर किसी 
प्रकार सम्भव न था । मैने कुरान, तोरेन, इन्नील, जबर आदि अनेक भ्रच्थ पठ उनसे 
जव मनकी प्यास न बुञ्ली तो हिन्दुओं की ईव रीय पुस्तकं पटौ इनमें उपनिषदोका 
ज्ञान एेसा है जिससे आत्माको शार्वतद्ास्ति तथा स्च आनन्दकी प्राप्ति होती 
हे । हजरतनवीने भो एक आयतम इदं भाचीन रहस्यमय पुस्तकोके सम्बन्धं 
संकेत किया हे। 

ओौरंगजेबकी बेटी जेवृन्निसाने छेक दिन अपने चचा दारारिकोहको एक 
अनौखी मस्तीमे ज्लमते देखा तो उसका कारण पूछा । दाराने बतलाय। कि यह्‌ 


उपनिषद्‌ ज्ञानसे भ्राप्त हई मस्ती है उसने उपनिषद्‌ सुने ओर वह मी प्रभावित हुई । 


* शोपनहार । 
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सन्‌ १७५७ मे वंगालमें फ्रांसके राजदूत श्रीजाटियलने उपनिषदोंकीी प्रदांसा 
अयने देशमे की तो उससे अनेक विदान्‌ प्रमावित हुए 

पादरी उयून्स---इसी उद्‌ श्यसे भारत आय। ओर उसने १४ वषं रहुक्‌.र 
संस्कृतका. अध्ययन किया ओर सन्‌ १८०१ मे फ़्रचमे उपनिषदोका अनवाद विया | 

सन्त विनोवाने लिखा है कि--“उपनिषदोको महिमा अनेकोंने गाई ह एं 
कविने कटा कि-- "हिमाचल जैसा पवंत नहीं ओर उपनिषदों जंसी पृस्तक नहीं 
दै 1“ परन्तु मेरी हष्टिमे उपनिषद्‌ पुस्तक टैही नहीं वह तो एक दशंनदहै। उस 
दगंनको यद्यपि शब्दम अद्धित करनेका प्रयत्न किया गयादैफिर मी शब्दोके 
कदम लड्खडा गये है । उपनिषद्‌ मेरीर्मां (गीता) की माँहै। उसी श्रद्धासे मेरा 
मनन, निदिध्यासन पिदले ठत्तीस वषंपसि चल रहा दै । | 

उयनिषदोंकी एक-एक पक्तिमें अमत मरा पड़ा दै । इनमें उल्लिखित ज्ञानको 
पने विचारने ओर मनन करनेसे मनक्षेत्रमे श्रयस्कर प्रकाडकी दिव्यकिरणे 
परिलक्नित होती हैँ । इन मन्त्रौमे प्रयुक्त हए कठिन शब्दाक्ो देखकर ेसा लगता 
टै कि यह ज्ञान केवल एकान्तसेवी सन्त-महात्माअोके लिये ही व्यवहारमें आने 
योध्य है, पर वात एेसी नहीं है । जिस प्रकार जलमें तरना कठिन दिखाई पड़ता है, 
उसमे दुर्घ॑टनाकी आशद्धा मी बनी रहती दहै, किन्तु जव सच्ची लगन होती है ओर 
प्रयत्नपूर्वक अभ्यास किया जातादै तो कठिन कायं मी सहज वन जातादहै। 

इक्षी प्रकार उपनिषदोमें जिस ब्रह्मविद्याका उल्लेख हुजा है वह भमी सरल 
है, कृठिन तो वह॒ न्दं दीखता है जो उसमे दूर रहते दै" दूरसे देखते दहं । भीतर 
प्रवे करने का साहस करने परवह सरल हीदटहै। ओर जितनी सरल है उतनी 
कल्याणकारक मी है । 
अल्पज्ञात उपनिषद्‌-- 


रोध प्रबन्धकी रूप रेखाका विचार करते समय श्रीमन्ागवत नि सन्देह 
टन अत्पज्ञात. उपनिषदोमे प्रभावित होगीःएेसी सम्भावना थौोओौर इसकारणही 
भागवतके साथ इनका तुलनात्मक अध्ययन रखा गया; किन्तु अध्ययनकालमें 
निष्कर्ब यह निकाला कि कतिपय उपनिषदोंका प्रभाव तौ मागवत में है शेषको 
सागवतसे अनुप्राणित भी कहा जा सकृता है । इस पक्षको उपनिषदोंको आधुनिक 
कालकी कृति ` मानने बाला विद्वानोंका मत भले ही स्वीकार करले; किन्तु 
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स्वत्मिना उपनिषदोको प्राचीन माननेवाले तरिदान्‌ इसे स्वीकार नहीं कर सक्ते । 
उनकी ष्टिम तो मागवतसे पूवं उपनिषदोकी रचना हो चुकी थी । श्रीमद्धागवतके 
टीकाकार--जीवगोस्वामी, विदवनाथ चक्रवर्ती, विजयध्वज एवं सनातन गोस्वामी 
प्रभृति महानुमावोंने अपनी टीकाओमे इन उपनिषदोके वा योंको उद्धृत विया 
है । हां मागवतके साथ इनका किसी-न-किसी प्रकार सम्बन्ध अवश्य सिद्ध है अतः 
यहाँ यह्‌ प्रकरण असंगत न होकर सुसंगत ही सिद्धदे। | 
बट्त्रचोपनिषद्‌-- 

यह्‌ ऋग्बेदकी उपनिषद्‌ है । देवी ही कामकला है, इसीका दूसरा नाम 
श्द्धार कला है, ब्रह्मा-विष्णु-शिव इन्हींसे प्रकट हुए हं । जाम्रत्‌-स्वप्न ओर सु 
इन तीनों पुरो तथा स्थुल, सूक्ष्म ओर कारण इन तीनों प्रकारके दारीरोको व्याप्त 
करके बाहर भीतर प्रकाश फला रही है अतः इस कलाकानाम त्रिपुरसुन्दरी हे, ब्रह्य 
विद्या है । इसमे देवीका नाम ललिता हे ओर षोडशी तथा श्रीविद्या मी । चायुण्डा, 
मातङ्गी, ध्रूमावती, अइवारूढा, सरस्वती, सावित्री, वाला इसके नाम हैँ । तत्वमसि 
महावाक्यका उपदेश मी बीचमें दिया गया हे । 


` श्रीमद्धागवतमे योगमायाने मथुरामे जन्म लेकर देवीका रूपः धारण किथा । 

तथा गोपियोँने कात्यायनीकी पजा की थी । रुविमणीने दुर्गां पावंतीका पूजन किया 
था । भगवान्‌ कृष्ण, ग्वाल-वालोंको साथ लेकर अम्बिका ठन गये थे । शक्ति तत्वका 
भागवतमे कई परसङ्खोमे वणन मिलता है । 
सौभाग्य लक्षम्युपनिषद्‌- 

श्रीसूक्तके मन्बोका इसमे ध्यान वणित है ओर इन्दिरा एवं उसके पत्र कर्दम 
आनन्द चिक्लीत इसमें ऋषि है । प्रथमं खेऽमें यंत्र बनाकर पूजनकीो विधि लिखी गड 
है । द्वितीय खण्डमे--योगक) ओर उसके अद्ध प्राणायाम, अभ्यास आदिका भी वणेन 
है । निधिकल्पक समाधिका भी वर्णन इसमें दृष्टव्य हे 1 

तृतीय खण्डमे-नवचक्रोंका विवेचन हे । प्रथम, मूलओआधार चक्र, छःदलोका- 
स्वाधिष्ठान चक्र, फिर नाभिचक्र, (मणिपूरचक्र) है । इसमें = दलपदम हे । मणिपूरमें 
श्री वल्लभाचा्यने मी अष्टदल चक्रमाना है 1 कण्डचक्र, अनाहत चक्र, ताचुग्चक्र 
इसमे १० अथवा १२ दल लिखे दैँ। भूचक्र दिदल दै। यह आज्ञाचक्र 
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डते ब्रह्मरघ्र अयवा निर्वाह चक्र मी कहते हैँ । नवम--आकाड चक्र टै । इसमे १६ 
दल पदुम ऊपरक्ो ओर मुख कयि स्थित है । 


प्रायः तन्त्रम स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपूर, अनाहत दिशयुद्ध, आज्ञाचक्र द्ध 
चक्रोके नाम प्रसिद्ध टै । मागवतमें मी “स्थानेषुषट्‌ सून्नमयेत्‌ जितवलमः' (२-२-१८) 
में द्ः चक्रोकादही वणेन है। 
कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌-- 

इस उपनिषद्‌के प्रथम अध्यायमें पर्यक विद्याका विवेचन दहै। उदह्ालक मुनि 
एवं चित्रराजाके कथोपकथनसे इसकः आरम्म दहै । अग्निहोत्र कर्म करनेवाला 
क्रमः ध्रूम-रातवी, कृष्णपक्ष ओौर दक्षिणायनके अभिमानी देवताओके अधिकारमे होते 
हए चन्द्रलोक अथर स्वगं जाता है । चन्द्रमा स्व्गलोकका द्वार है । “स्वर्ग" चंद्रलोकसे 
ऊपर है चन्द्रलोके आसक्त प्राणी पुण्य क्षीण होनेपर वषकि रूपमे परिणत होकर 
भूमिके अन्तम आकर पुनः देह वारण करते ह| 

देवयान मागमे उपासक अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक वदनलोक, इन्द्रलोक, 
प्रजापतिलोक होता हृजा ब्रह्मलोकमें पर्हुचता दह । इस उपनिषद्में ब्रह्मलोकका मव्य 
वर्णन है । मागवतमे मी इन लोकोके भव्य वणेनर्ह। प्राणदहौी ब्रह्य है यह्‌ पैड्य 
ऋषिका मत टै) 

मनोरथ सिदिके उपाय, धन प्राप्तिकी विधि, हरनकर्म, वशीकरण विधि, 
पाप निवृत्तिके उपाय तथा सन्यास विधिक्ा वर्णन भी इसमे है।* भागवतमें मी 
अनेक अनुष्ठानोंका वणन है जिनसे पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति एवं पाप नाश होते हैँ ।2 
अजात रत्र ओर गाग्यके सस्वादमे पुरुषको अंगुष्ठ मात्र कारका सिद्ध कियाहै। 
मागवतमें इसका अनेकः उल्लेख है । 


महोपनिषद्‌- 


यह सामवेदके उपनिषदोमें गिना गय। है 1 भागवतके सप्ताह उक्ता शुकदेव- 
का वर्णन इसमें श्रोताके रूपमे वणित दहै। यह इसकी विशेषता है। प्रारम्ममें 
सृष्टिका वर्णन है । नारायणके ध्यानसे २५ तत्वौका विराट्‌ उत्पन्न हुजा । उनके 
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ललाट्से ३ नेत्रवाला महादेव उत्पन्न हृभा उनके ललाटके स्वेदसे एक जाल वन 
गया ओर उससे एक अण्ड बना, उसर्मे-से ब्रह्माका जन्म हृञा द्वितीय अध्यायमे 
शुकदेवका वणन है--शुक नामक एक महातेजस्वी मुनीरवर थे उन्होने उत्पन्न होते 
ही सत्यकी तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिकी । शुकदेव मुनिको अपनी ही बुद्धि सूक्मताके कारण 
सव कुद ज्ञात होगया था। 

एक बार शुकदेवने अपने पिता कष्णद्वं पायन व्याससे प्रर्न क्या कि यहं 
जगत्‌ प्रपंच कंसे उत्पन्न हुजा ओर किस प्रकार विलीन होता दहै । जब व्यासने इस 
तत्त्वको समन्नाया तो शुकदेवने कहा कि यह्‌ तो मुज्ञ ज्ञात धा, फलतः उनके कथनप्र 
विरेष ध्यान न दिय) । व्यासने शुकदेवका अभिप्राय समक्न लिया ओर कहा कि 
तत्त्वतः इन बातोंको कोई नहीं जानता, मिथिलापरीमे एक जनक नामके राजा हं 
वे इन बातोको मली-मांति जानते है, तुम उनसे कु प्राप्त कर सकते हो । शुकदेव 
सुमेर्पर्वतसे उतरकर विदेहनग रमे जा प्हचे, जब राजा जनकके द्वारपर शुकदेव 
पहुचे तो जनकने उनकी परीक्षा लेनेके लिए दारपालोसे अवज्ञा हेतु द्वारपरही 
७ दिन रुकवा दिया । इसके बाद राजाने शुकदेवजीको प्रांगणमें बुलवाया ओर वहां 
मी ७ दिन चुप रहे । अन्तःपुरके आंगनमें मौ उन्हे ७ दिन रोके रखा पर वहां मी 
प्रत्यक्ष दशन न किये । जनकने अन्तःपुरमे युवती स्त्रियों, नानाप्रकारके भोजनों तथा 
मोग्यपदा्थोकि द्वारा सौम्यवदन शुकदेवजीका आदर सत्कार किया। वे मोग ओर 
मोज्य पदार्थं व्यासपुत्र शुकदेवके मनको न हर सके । राजाने स्वमावकी परीक्षाकर 
प्रसन्नचित्त होकर उन्हें प्रणाम किया ओर कहा कि आपने अपने सांसारिक कृत्योको 
निःशेष कर दिया है आपको सारे मनोरथ प्राप्त ह, एेसी परिस्थितिमे आपको क्या 
अभिलाषा है । शुकदेवने कहा कि गुरुदेव , मुञ्चे यह बतलाइये कि यह जागतिक 
प्रपंच कंसे उत्पन्न होता है जौर कहासि उत्पन्न होता है ओर कंसे विलीन होताहै जो 
वेदव्यासने बतलाया था वही राजा जनकने बतलाया तब शुकदेव चौके कि यह्‌ तो 
नै पहिले मी सुन चुका ह । -जनकने कहा किस्य जगत्‌ हे ही नहीं यह वोध हो 
जानेपर मनकी दद्य विषयसे शुद्धि हो जाती है। जब यह्‌ बोध परिपक्व हो जाता 
है, तब उससे निर्वाणरूपी परमाशान्ति प्राप्त होती है। वासनाओंका जो निःशेष 
८ ग होता है वही श्रेष्ठ त्याग है उसी विशुद्ध अवस्थाको साधुजनोने मोक्ष कटा 
है ।“शुकदेव राजा जनकसे ज्ञान प्राप्तकर सुमेरुपवंत लौटकर चले गये । वहाँ सहस्रो 
वर्पौतक निधिकल्प समाधि द्वारा शान्तिलाम किया । इसमे अज्ञान ओर ज्ञानक 
७ भूमिकाओंका मी वर्णन है । 
वासुदेव उपनिषद्‌- 

इसमे देवर्षि नारद ओर वासुदेवका सम्वाद है । इस उपनिषद्‌मे गोपीचन्दनके 
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तिलक धारणका माहात्म्य है । नित्य॒ गोपीचन्दन वारणसे एकाग्र भक्ति प्राप्त टोती 
है । गोपीचन्दनके अमावमें तुलसीकौी जढ़की मिद्रीका मी विधान है । गोपीचन्दनसे 
हड़ी दढ होती है जौर विष्णकी सायुज्य मोक्षका अधिकारी हो जाता टे। भागवतमें 
““वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखाः' आदि द्रारा वासुदेवका माहात्म्य लिखा है । 


नारद परित्राजकोपनिषद्‌-- 

इस उपनिषद्ुमे नैमिषारण्यका मी उल्लेख मिलता दै ।१ यहाँ यहु ज्ञातव्यं 
है कि नैमिषारण्यका स्थल समस्त पुराणोके पाठके लिये प्रसिद्ध रहादहै। यहे 
प्रमुख वक्ता सूत एवं श्रोता शौनकका नाम सवंविदित है । श्रीमद्भागवत पारायणकां 
भी प्रसार इसी स्थानसे हृञा टै । अन्य उपनिषदोमे इस प्रकारकीो चर्चा कम है। 
यह & उपदेडावाली वड़ी उपनिषदं दै एवं इसमें संन्यासका विस्तारपूर्वक 
विवेचन टै । 
रामपूर्व॑तापनीयोपनिषद्‌-- 

राम शब्दके विमिन्न अर्थके साथ-साथ ईस उपनिषदुकी विशेषता यहु कि 
ब्रह्म" निराकार होता हृ मी साकार रूपमे परिणत हौ जाता) भागवत भी 
निराकारे सथ साकारका प्रतिपादन करतादै। श्रीराम-सौीता ओर लक्ष्मणकां 
ध्यान इसमे वणित है । श्रीरामकी, खरवध, सीताहरण' आदि लीलाओका संक्षेपमें 
वर्णन है । मागवतमे मी अति सक्षेपसे रामको लीलाओंका वर्णन है। | 


गोपाल पुवेतापनीयोपनिषद्‌-- 


यह उपनिषद्‌ श्रीमद्धागवतके अत्यन्त निकट ह । इसमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकां 
गुणानुवाद है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण परब्रह्म दँ । जीवगोस्वामौ, विदवनाथ चक्रवर्ती 
जादि वंष्णव टीकाकारोने श्रीमदृमागवतकीो टीका इस उपनिषदृका बहुघा उल्लेख 
किया है । ब्रह्मा द्वारा मगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान वर्णन मौर उनके द्विभुज स्वरूपकां 
वर्णन है मागवतकी ब्रह्य स्तुतिमें मों कृष्णकेः द्विभुज स्वरूपका वर्णन है ।२ कृष्णो- 
पासनाकी विधि तथा यन्त्रके निमणि विधिकामी' वर्णन दहै। सूप्रसिद्ध' श्रीकरृष्णके 
अष्टादशाक्षर मन्तरं त्था गोलोक धामका उल्लेख प्रथम इसीमें प्राप्त होता है । कृष्ण 
स्वरूपका स्तवन एवं मगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रिय मयूर पके मृकृटका उल्लेख भी 
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प्रथम इस उपनिषद्मे देखने योग्य है । माग वतमे--““बर्हापीडं नटवर वपुः ' (भा० 
१०, २१, ५) इलोकमें मोरमुकुटधारी रूप पठनीय है । इस प्रकार उपनिषदुमं 
वणित तथ्य मागवतमें सम्यक्तया उपलब्ध हं । 
गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌- 

मागवतमे गोपियोंकी लीलाओंका बडे विस्तारसे वणेन है परन्तु किसी 
गोपीका कथानकं उसके नामके साथ जोडा नहीं गया है । एका- काचित्‌ पदो द्वारा 
कहीं कहीं संकेतमात्र दे दिये गये हैँ । कृष्णके साथ सर्वगधिक चर्चां राधाके नामक 
होती है परन्तु मागवतमें संकेत तो है किन्तु स्पष्ट उनका उल्लेख किसी कथाके हारा 
नहीं दिया है 1 इन उपनिषदुमें राधाका केवल उल्लेख ही नहीं अपितु उनकी विमि 
कथा वणित हँ । राधा-दुर्वासाका संवादमभी इसमेंहै गौर दुर्वासा द्वारा श्रीकृष्णके 
स्वरूपका वणेन भी है । मगवान कृष्ण मथुरामे नित्य विराजमान दँ इस उपनिषदुके 
साथ भागवतमे मी इस तथ्यकोदेखाजा सकता है- 

“मथुरा भगवान्‌ यत्रनित्यंसन्निहितो हरिः” 


सत्ययुगमें स्वेतवणं, रेतामें रक्तवर्णं एवं कलियुगमें कालेवणं वाले श्रीकरृष्णके 
अवतारका उल्लेख है । भागवतकारने भी युगके अनुसार कष्णके स्वरूपको देखकर 
कहा कि “शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः'” ये इस समय काले रंगके हं 
अतः इनका नाम (@कृष्ण' होगा । भागवतके एकादशस्कन्धे स्पष्ट युगानुसार वर्णोका 
ध्यान है । ^रुक्मिणी' मूलप्रकृति हैँ, अंतरंगा राक्ति है। रुक्मिणी मगवान्‌की पटरानी 
है, यह्‌ मागवतमें मौ स्पष्ट है। 
नसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌- 
इस उपनिषदे नरसिहके मन््रका वणेन है) भागवत पंचम स्कन्धमें 
मन्त्र राजका वर्णन है । ब्रह्माकी उत्पत्ति मगवान्‌की नामि कमलसे दै भागवतमें भी 
यही उल्लेख है । इसके चतुथध्यायमे नृसिहकी स्तुतिकी है जौ भागवतके 
सप्तमस्कन्ध नवमाध्यायसे मेल खाती है। सुदशेन चक्रका वणन इसके मन्त्रका 
निरूपण एवं जपसे होने वाले फलकी ओर उपासकोंका ध्यान आकृष्ट किया है । 
"षोडशारे" "पद" मा० ७, &, १२ में एवं इसके पंचम अध्यायमें प्राप्त है । 


नृ सिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌- 


ओंकारका निर्वचन, कण्ठते आकारका निकलना इसके प्रारम्भमें ्वाणित हे । 
“ओंका रश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनिर्याति तस्मान्‌-- 


१. भा० १०, १, र्ठ २९. भार १५, ८; १२ 








“1 


मांगलिकाविमो' उलोक वहुचचित है ओंकार" ओर “(अथ' शब्द कण्ठ फाड़कर निकले 
टै । अतः मंगलवाची माने गये हँ । ब्रह्मरूप होनेकौ विधि एवं आत्माका नृसिह्‌ रूपसे 
व्यान मी वणित है ।' 
त्रिषाद्‌ विभूतिमहानारायणोपनिषद्‌-- 
ब्रह्मान देवोकी गणना वाले सहस्त्रों वषं तपस्यामें व्यतीत किये विष्णुके 
प्रकट हते ही उन्होने परमतत्वका प्ररन किया, श्री विष्णुही जगत्रूमें ओतप्रोत हैँ 
इसे मी सिद्ध कियाहै। श्रीमद्धागवतमें दशमस्कन्धमें ब्रह्मा द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति 
मे मी ब्रह्मान विष्णुका परात्परत्व सिद्ध किया है एवं त्ृतीयस्कन्धमें कमलसे 
निकलनेके पर्चाव्‌ उन्हें जलुः ही जल दिखाई देता है ओर वे मगवान्‌की संकड़ों वर्षं 
तपस्या करते हँ ।१ इसमें ब्रह्मके चार पादकौ कल्यनाकी है, अविद्यापाद, सूविद्यापाद, 
आनन्दपाद, तुरीयपाद । 
““पादोऽस्यविश्वाभरूतानि न्रिपावस्यामृतन्दिवि” (ऋग्वेद पु० सू०) < 
इस मन्तरका व्याख्यान उक्त उपनिषद्‌की टष्टिसि होगा कि प्रथम पादमं 
अविद्या ओर तज्जन्य संसार एवं अन्य तीन पादमें अमृत दहै। श्रीकृष्णके परम 
ब्रह्मत्वको चर्चा मी इसमें है ।* दशमस्कन्धमें श्रीकृष्णके स्तवनमें कहा गया है कि 
तुम्हारे रोम~रोममें ब्रह्माण्ड है, ‡ इस उपनिषदुमे मी कहा गया है। एक-एक 
रोमकूप चिद्रमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैँ ।४ 
“नारायगपरावेदा नारायण परा मखाः से मागवतमें नारायण महिमा है। 
नारायणकी महिमाका ज्ञान इसमें मी पयप्ति है । सहस्व युगका ब्रह्माका एक दिन 
होता है-- 
““सहस्त्रयुगपयन्त महद्‌ ब्रह्मणो विदुः ; भागवतमें मी कहा है । 
कालपरिमाण त्रृतीयस्कन्धमें जंसा वणित है इसमें मी है । महा विष्णका दिन 
ओर ब्रह्याकी १०० वषं, एक वरावर टै । एक अरव वषं बाद प्रलय होती है । ऊपर 
लोकोके गमनके समयजेसा व्णंनश्री मागवतमेंहै वैसा ही इसमें है । विष्ण॒के 
पाषंदोंका आगमन ओर विमान पर बैठकर दिन्य लोकोका गमन सुन्दर ढंगसे 
निरूपित ह । यहं ब्रह्माण्ड" वेलनेकी गेदके समान है। ५ ५, ६,७,८ मुख वाले 
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~ ब्रह्मा अनेकब्रह्याण्डोमें है । ` "ओं नमो नारायणाय' यह्‌ मन्त्र भमी इसी का है ओर यह्‌ 
नारायण कवच विद्यामें भागवतमे मी उपलब्ध है । नारायण कवचमें सुदशेन चक्रका 
वर्णन है ओर इसमें मी । “ओं नमो मगवते वासुदेवाय" मन्त्रका न्यासध्यान इसमें 
चणित है ओर मागवतमे भी इसके न्यासको विधिका उल्लेख है । 
“करन्यासततः कुर्यात्‌ द्वादशाक्षर विद्यया | 
प्रणवादि यक्ारान्तमङ्क.ल्यङ्धः ष्ठ पवंसु" । (मा० ६।८) 
भगवानूके आयुधोका वर्णन मी इसमें है तथा श्रीवत्स, कौस्तुम एवं सुप्रसिद्ध 
"वनमाला जिसे श्रीकृष्ण प्रायः धारण करतेहैका वर्णन है । ब्रह्माजीके ब्रह्मलोक 
एवं विष्णुके अन्तदंशेन होनेका उल्लेख है । महानारायण मन्त्रके निर्माण एवं पूजनकी 
विधिका मी इसमे सविस्तार वर्णन है । 
मुवितिकोपनिषद्‌-- 
इस उपनिषद्के श्रोता हनुमान्‌ ओर वक्ता श्रीराम दै । इस उपनिषदुमे 
वेदान्तकी महिमाका गान किया गया है एवं १०८ उपनिषदों की तालिका भी इस मे 
द गईहै। जो वेदोकी शाखायें लिखी गई है मागवत सम्मत नहीं हँ । ऋग्वेदकी 
२१ एवं सामवेदकी १००० शाखाओंका उल्लेख तो अन्यत्र भी है किन्तु यजुवदको 
इसमें १०४ शाखा लिखी है जबकि ““एकशतमध्व्ुं शाखा'” का उल्लेख सवत्र 
उपलन्ध है । अथवेवेदकी इसमे ५० शाखाओंका उल्लेख है जबकि मागवतमें केवल 
& शाखा लिखी हैँ । मुव्तिका स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि कंवल्य' नामक्‌ 
एक ही मुक्ति कही गई है तथापि उसके सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्यं, भेद- 
मात्र है । मागवत मं इन चारोका उल्लेख है । संसारम आना ही बन्धन है! इससे 
मुक्त होना ही मुक्ति है । इसमें ऋ्वेदके उपनिषद्‌, शुक्ल यजुर्वेदके १६ उपनिषद, 
कष्णयजुर्केदके ३१ उपनिषद्‌, सामवेदके १६ उपनिषद्‌, अथवंवेदके ३१ उपनिषद्‌ 
ते है । उपासना दारा मुक्तिका इसमे निषेध है ।२ 
¢ (न मोक्ता हू, मै कर्ता ह, मै सुखी ह मौर मै दुखी हँ इत्यादि जो ज्ञान 
। \ होता है वह चित्तका धमं है । यही ज्ञान क्लेश रूप होनेके कारण उनके लिये बन्धनका 
कारण हयो जाता है इस प्रकारके ज्ञानका विरोध ही जीवन्मुक्ति है ।५. 
विदेहमुविति-घटरूप उपाधिसे मूक्त घटाकाडशकी माति प्रारन्धरूप उपाधिके नष्ट होने 
पर यहं जीव विदेह मुक्त हो जाता है । कतपिन ओर मोक्तापन आदि दुः खोंकी निवृत्तिके 
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दवारा नित्यानन्द प्राप्ति ही इनका प्रयोजन है । वेदान्तके श्रवण-मनन ओर | 
निरिव्यासनसे उत्पन्न हुई समाधिसे जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धिदहोती है ओर वहु 
| सारो वासनाञके नाश हाने पर प्राप्त होती है । जीवनूमृक्तका चित्त “नाश स्वरूप 
होता है ओर विदेह मृक्तका “अरूप ' । अर्थात जीवन्मुक्तका चित्त स्वरूपसे रहता तो | 
है पर वह्‌ अचित्त हृ रहता है, विदेह्‌ मुक्त होने पर उसका स्वरूपतः नाश हो जाता | 
है । जीवन्मूक्तका मन आवागमनसे मुक्त हो जाता है अतः उसका देहमनोनाड् स्वरूप | 
| कहलाता हं । विष्णुके परमपदका मी उल्तेख इस उपनिषदुमें कहा टै । | 
राधिकातापनीयोपनिषद्‌-- | 
श्री राधिकाकौ स्तुति वेदकी ऋचाएंकररही दँ! श्री राधिकाकी कान्तिसे 
श्रीकरष्णचन्द्रका दारीर मी गौर जान पड़ता टै । यह माव विहारी कविके इस दोहमे 
द्रष्टव्य है-- 
मेरी मव वाधा हरौ राधा नागरि सोय । | 
जा तनकी क्ञाई परं स्याम हरित दुति होय ।।" | 
राधा श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया है 12 वृन्दावनकी अधिष्ठात्री देवी है । श्रीकृष्ण, | 
राधिकाके चरणोकी ध्रूलि अपने मस्तक पर धारण करते रहँ जौर क्रीतकी माति उनके | 
साथ रहते है । कविवर रसखानकी आत्मा मी इसका साक्षात्कार करती है- | 
“वलो पलोटत राधिका पायन | 
इस उपनिषदुमे ललितासखी, रासमण्डप, चः मासकी रात्रीका विस्तार 
राधिकाका श्रीकरष्णस्वरूप होना, तथा दोनोंका अभेदत्व सिद्ध किया है जिसे साहित्यमे- ु 
गौरतेजो विनायस्तु श्यामतेजः समचयेत्‌” (गो० स ०) दारा मी स्पष्ट किया | 
गया है । वसिष्ठने यह उपनिषद्‌ बृहुस्पतिको दिया था अतः इसका नाम 'वाहुस्पत्य 
पड़ गया । मागव्रत दशमस्कन्धमे २ई्वें अध्यायसे रास्लीलाका आरम्मदहै। एका, 
काचिघ्‌ पद गोपियोके लिये हैँ एवं “अनयाराधितो नूनम्‌ उलोकमे "राधा" शब्दको 
मानादहि। छः मासकी एक रात्रीका उल्लेख इस उपनिषद्मेदहैजो भागवत कथाके 
साथ सयुक्त हं । 
श्री राधोपनिषद्‌- 
इस उपनिषदुमे सनकादिके सर्वंशे देवविषयक प्रदनका उत्तर देते हुए कहा 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परमदेव हैं । आल्हादिनी, सन्धिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया 
ये मगवानूकी पुरातन रक्तया हैँ इनमें राधा “आल्हादिनी शक्ति स्वरूपा" हैँ। 
कुष्ण इनकी आराधना करते हँ अतएव इनका नाम राधा दहै। मागवतमें 
अनयाऽऽराधितो नूनम्‌” रलोककौ व्याख्यामे सनातन प्रभृति वैष्णव 
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टीकाकारोँने "राधा" नामकी पुष्टिकौ है । राधाके २८ नाम इस उपनिषदूमे ह । इन 
नामों में राधिका, रुक्मिणी, सत्यमामा, वृन्दाराध्या भीरं । 

राधा रासेश्वरो रम्या कष्णमन्त्राधिदेवता । 

सर्वाद्या सवंवन्या च वृन्दा>्न विहारिणी ॥ 

चुन्दाराध्या रमा शेष गोपीमंडलप्‌जिता । 

सत्यां सत्यपरा सत्य भासा श्रीकृष्णवल्लभा ।॥। 

चु षभानु-सुतागोपी मूलप्रकृतिरीश्वरी । 

गान्धर्वा राधिका रम्या रुविमणी परमेश्वरो ॥ 

परात्परतरां पूर्णां पुगेचन्द्र निभानना । 

भूकिति सक्ति प्रदा नित्यं भव-ग्याधिविनाशिनो ॥ 


जड प्रक॑ति ही माया ओर अविद्या रूपसे जीवका बन्धन करती है। इन 
लामोमे मागवतमें रमा, गोपी, सत्यभामा, रुविमणी, वृह्दा, नाम आये हँ अतः राधाके 
पर्यायवाची नामोका उल्लेख किसी न किसी प्रकार है । भागवतमे राधानामन होने 
पर भौ कृष्णकी कथा राधाके अमावमें पूणं नहीं हे 
ब्रह्य बिन्दूपनिषद्‌-- | 

इस उपनिषदमे मनके लयका साधन आत्माका स्वरूप तथा ब्रह्मको प्राप्तिका 
उपाय कहा हैः-“मन एल मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः" गीताको पूणं व्याख्या है । 


दाब्दब्रह्म ओर परब्रह्म दोनोका निरूपण इसमें किया गया है । वासुदेव सर्वात्मा दँ । ` 


मागवत्तमे भिक्षगोतमें मनको ही सब सुख दुःखोंका मुल मानादहै- 

““सनः परं कारणमामनन्ति संसार चक्रः परिवतंयेत्ततु” भा० ११।२३।४३ 
ध्य¶न बिन्दु, तेजोविन्द्‌, नाद विन्दूपनिषद्‌ ओर अमृतनादोपनिषदमे वणित ध्यान, नाद्‌ 
आदिका वर्णन भागवत एकादशस्कन्धे विस्तारसे है । सहस्वशीर्षा' इसकी प्रथम 
ऋचा है इसमे विष्णु भगवानूकी कालतः व्याप्ति कही है । इसमे सिद्ध किया हं 
कि भगवान्‌ विष्णु मोक्षदाती हैँ । चतुथं मंत्रका आदाय है कि हरिका वभव अपार 
हे । ४ प्रथम तीन भन्वोके द्वारा चतुर्व्यहके अनिरुढ स्वरूपका वैमव वर्णन हे । 
पंचर्म--“"तस्मावं विराडजायत” मन्वसे हरिकौ स्वरूपभूता माया ओर पुरुष (जीव) 
करी उत्पत्ति बतलाई गई है ।भागवतमें मी विराद्‌ पुरुषसे सूष्टिका उल्लेख हे । पष्ठ 
सृष्टिस्वरूप यज्ञका वणेन है । सप्तममें यज्ञके लिये समिधाओका वर्णेन है । सात 
मन्वोम जगदृकी सृष्टि कहौ गई है “यज्ञेनयज्ञ' में सृच्टि एवं मोक्षके वणेनका उपसंहार 
किया है । तीय खण्डमे-चतुर्व्यूह ““वासुदेव-संकषेण"-आदिका उल्लेख हे । तृतोयमे- 
अपत्मत्वभावनः तथा चतुर्थे ब्रह्मका स्वरूप तथा उपनिषदुके अध्ययनके महात्म्या 








नारायणोपनिषद्‌-- 

इस उपनिषदुमें नारायणको सर्वश्रेष्ट सिद्ध किया है । भागवतमे--''नारायण 
वरः वेदा नारायण परामखाः"' स्क० २।५।१५ दारा नारायणकी महिमा गाई दहै । 
'ओं नमो नारायणाय" मन्त्र मागवतमें व्याख्यात है । विङहवरूपने “ओं नमोनारायणाय" 
का "न्यास" इन्द्रके लिये बतलाया था । मागवतमे तो सूप्रसिद्ध “नारायणकवचविद्या' 


नारायण नामसे सम्बद्ध है । (मा० ६, ८) 


कृष्णोपनिषद्‌- 


इस उपनिषदुमें श्रीकृष्णके सम्पूर्णं परिव। रके जन्मका निरूपण है भगवानूका 


परमानन्द अंश ही नन्दरायको माना है- 
निगम हैं 


विष्णु, लक्ष्मीरूप मी 
क्षीरसागर 
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घम 
वायु 

महेरवर 

कृड्यप 

अदिति 

आकाश 

कालिका 
वेष्णवीमाया 
जगत्रुका बीजरूप 
गरुड 

नारद 

भक्ति 

वृद्धिको लिखा है । 


( 4 ) | 
वर्णन दहै । चतुर्व्यूहकी कल्पना प्रथम इसी उपनिषदे दृष्टिगोचर होती है। - 
मागवतमे चतुच्यूहका स्पष्ट विवेचन ह । 

| 
। 
| 


“ यशोदा मुक्तिदेवी ह; वासुदेव 
कृष्ण-बलराम वेदकौ ऋचा उद्धव दम 
लकुटी ब्रह्मा दाख 
वदी रुद्र द्‌घदही 
सींग इन्द्र चक्र ब्रह्म 
गोकुल वैकुण्ठ चंवर । 
वृक्ष तपस्वी वैजयन्तीमाला 
बलराम शेषनाग खल 
रानियां वेदकीचऋचायं १६१०८| अखल 
चाणूर षदे रज्जु 
मुष्टिक मत्सर छत्र 
हाथी दपं गदा 
बकायुर गवं घनुष 
रोहिणी दया कमल 
सत्यमामा पुथिवी माण्डीरवट 
अघायुर महाव्याधि सुदामासखा 
सुदामा रम वृन्दा 
अक्रूर सत्य क्रियाशक्ति 
। कस 


यह उपनिषद्‌ अथवेवेदकी है । 








साक्षात कलि है, 


( ४६ 


कृष्ण-लीलाके पात्रौका ओर उपकरणोंका आध्यात्मिक विवेचन इस 
उपनिषदमे है अतः यह्‌ मागवतक्ता परम उपयोगी है । समी पात्र मागवतके प्रमुख 
प्रतिपाद्य है । 
कं वल्योपनिषद्‌-- 

इस उपनिषदंके वक्ता ब्रह्मा एवं श्रोता आरवलायन ऋषि हैँ । ब्रह्म विद्याका 
प्ररन आरवलायनने किया है ओर उसका ब्रह्याने दिया । ज्ञानके अन्तर॑ग साधन श्रवण- 
मनन निदिष्यासन द्वारा परमतच्वकी उत्तर प्राप्तिका उपदेश किया है । यह्‌ उपनिषः्‌ 
शिवमदहिमासे ओतप्रोत है ओर शिवको ही ब्रह्य सिद्ध करनेकी चेष्टाकी है । शिवकी 
जसी प्रशंसा इसमेको गई है वसी ही दक्षयज्ञ विध्वंस प्रकरणम मागवतमे है। 
देवोने इस ॒स्तुतिमे शिवको अचिन्त्यशक्ति परब्रह्म कहा है । कंवल्यपद प्राप्तिके 
कारण ही इसका नामकरण हआ है । 
कठसद्रोपनिषद्‌-- 


इसमे संन्यासको विधिका वणेन है । आत्माकी व्यापकता एवं कर्मोकी 
प्रमुखताका इसमें निरूपण किया है । श्रीमद्धागवतके सप्तमस्कन्धमे सन्यासियोका 
वणन मी इससे साम्य रखता हे । 


सद्रहुदयोपनिषद्‌-- 


णुक्र-व्यासके संवादसे यह्‌ उपनिषद्‌ प्रारम्म होता है । शुक्त देवके तीन प्रदनोका 
उत्तर है--१. संब वेदोमे किस देवका प्रतिपादन है ओर २. किसमे समस्त देवोका 
निवास है, एवं ३. किसकी सेवापूजासे दे प्रसन्न होते हँ; इन तीनोंका उत्तर व्यासने 
दिया है । भगवान्‌ रुद्रको सर्वदेवमय कहा है । इस उपनिषदुमे हरिहर दोनोको एकरूप 
कहा गया है । “जो गोविन्दको नमस्कार करते दहैँवे शंकरको नमस्कार करते दहै 
ओर जो विष्णु भगवान्‌की अचंना करते हैँवे बृषमध्वजकी पूजा करते हैँ । जो 
विरूपाक्न अर्थात्‌ मगवान्‌ आशुतोषसे दष करते है वे जनादेनसे द्वेष करते हैँ । जो 
सुद्रको नही जानते वे केशवको भी नहीं जानते । “सद्र बीजसे उत्पन्न होता है ओर 
दसं बीजकी योनि (अर्था क्षेत्र) विष्णु भगवान्‌ दँ । “विष्णुको” उमा-महेडवरका 
योग लिखा है ।प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है ओर ब्रह्म लक्ष्य है, उसको प्रमादरहित 
गकर बींधना (चिन्तन) करना चादिए तथा लक्षयमें धसे हुए बाणकी माति ही उस 
ब्रह्मम तन्मय हो जाना चाहिये । यह्‌ रूपक मागवतमें मी उपलन्ध होता है । 


नीलरद्रो०- 
नीलकण्ठ मगवान्‌ श्र अपने गगननव्यापी स्वरूपसे दिव्यधामसे पृथिवी पर 
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अवतीणं होकर दुष्टोका नाश करके पृथिवीकी रक्षा करते दै । रुद्रको क्रोधस्वषूप 
कहा है । कलासवासीकौ कल्पना इस उपनिषद्में मिलती है । श्रीमागवतमे मी इनं 
क्रोदेका देव एवं कंलासवासी कटा है । आदचर्यकी बात यह्‌ है कि इसमें रद्रको 
मयूरपिच्छवारी मगवान्‌ श्रीकृष्ण कहा है तथा गोप-गोपियों द्वारा सेव्य इन्हं लिखा 
है । मागवतमें र्का 'हालाहलविष पानः लिखा दै ओर उसके कारण ही उनका 
कण्ठ नीला पड़ गया तब उनका नामकरण “नीलकण्ठ” हजा । इस उपनिषद्मे मी 
यह्‌ उल्लेख है ।* घोड़ोके साथ गोंके जन्मदाता मीये सुट लिते है । 

गर्भोपनिषद्‌ 

रारीर पञ्चात्मक है अर्थात्‌ पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाशयुक्त है । छः आश्रय 
वालाहं। छः रस ही आश्रय दै सप्त धातुओसे निर्मित है। मागवतके "पञ्चविधः 
षडात्मा, सप्तत्वग्‌ १०, २, २७ इलोक्में यह्‌ माव देखा जा सकता दे । पुरुषके शुक्र 
ओर स्त्रीके रक्तसंयोगसे ग मेके निरमाणका विधान जैसा इसमे वणित है, मागवत 
तृतीय स्कन्धमं कपिलदेवने मी अपनी माताके सम्मुख वणित किया है । एक रात्रिम 
दोनों (वीयं-रज) के संयोगसे कलल' वनता है भागवतमें लिखा है “कललं त्वेक 
रात्रेण अर्ध दोनो एक ही बात कही गई है । सात रात्रीमे वु ई-वृद्‌ (बवूला) 
वनता दै । मागवतमें ५ रात्रीमें बुदवुदु" लिखा है ओर १० दिनम ककन आकार 
लिखा हं जो इसमें नहीं हे । इसमे दो मासमे जीवको सिर युक्त लिखा है । तीन 
महीनेमे पर, चतुथमें टकने, पेट तथा कटि प्रदेदा, पंचम मासमे मुख, नासिका, नेत्र, 
जरं श्रोत्र वनते हँ तथा सातवें मासमे जीवसे युक्त होता है । अष्टममास समस्त-- 
लक्षणौसे युक्त होकर पिताके शुक्राधिक्यसे पुत्र, माताके रुधिरकी अधिकतासे पुत्री 
तथा दोनोके तुल्य होनेसे नपसक संतान उत्पन्न होती है । व्याकुल चित्त होकर समा- 
गम करनेसे अधी, कुवड़ी, तथा बौनी संतान उत्पन्न होती है । परस्पर वायुके संघर्षमें 
रुक्र दो मागौमें वंटकर सुक्ष्म हो जात। हैतो जुडवां सन्तान पैदा होती है । यह्‌ 
प्रकरण मागवतमें नहीं है । माताके खाये हुए अन्न एवं पिये हुए जलका न, ड्ीद्रारा 
गरम॑स्थ शिबुओं तक पचना दोनोमिं समान है ।3 नवे मासमे प वेजन्मके स्मरणकी 
बात भी दोनों हे । जीव अपने पूवं जन्मोकी, यहां तक कि १०० जन्मोंकी बात भी 
याद करता है। उसके शुम-अशुम कर्मं मी उघके सामने भा जाते ह । गर्भस्थ 
जीवकी' स्त॒ति पद्धति मागवृतमें मी देखने योग्य है । 
ईशादि प्रसिद्ध उपनिषदाका अध्ययन-- 
ऋर्वेदका प्रमुख ओर प्रथम उपनिषद्‌ “ईशावास्य उपनिषद्‌ है, इसमे १८ 

इलोक हैँ । इसकी प्रथम ऋचाम कहा गयारहै कि यह दृह्यमान जगत्‌ ईदवरसे 


१. नील ख्द्रो० ३। २. भा० २३ २३१, १। ३. भाग० ३, ३९१, ५ 
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आच्छादित है, ईदवरमे वसने योग्य है उसमें ईरवर विद्यमान है इस मावमय त्यागसे 
पदार्थोको भोगो । भगवानूको देन जनो । किसका धन है । सव॒ पदार्थं 
परमेदवरके हँ । 
ˆ ईशावास्यमिदं सवं यतु किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन भुञ्जीथाः मागधः कस्यस्विद्धनम्‌ ।!*' (ई० उ०) 
मागवतमे उक्त तथ्यतो सवत्र निरूपित दहै ही उपनिषद्‌ वाक्य ज्योका 
त्यों है- व्यमि 
आत्सावा विश्वं यत्‌ किञ्चिञ्जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुज्जोथा मागृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ मा० ८, १, १० 
ईदाके स्थान पर आत्मा शब्द है शेष दोनोमे एक-सा है । मनकी इस स्तुतिमें 
यह मी कहा गया ह कि यह मन्त्र-उपनिषद्‌ है जिसे मनुने पढ़ा है स्पष्ट ही उपनिषद्‌ 
प्रभावकी ओर ध्यानाकृष्ट करता है-~+“इतिमन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌" 
भ्ा० ८, १, १७ 
ईशोपनिषदुके आरम्ममें परमेरवरको पूणं कहा है-““भओऽसपु्णमदः पूर्णमिदम्‌" 
मागवतमे पू्णम्‌-अनन्य चोदितम्‌” मा० ८, १,१६ मे पूणं कहा है। वह 
ईदवर अचल दै, एक है, अखण्ड है५्ये माव इसमे वणित है मागवतमें मीदहेँ। 
"भस्मान्तं क्चरीरम्‌ शरीरकी संज्ञा भस्मका निरूपक है भागवतमे इसकी तीन अवस्था 
कटी हैँ कृमि-विट्‌-मस्म ~ । अविद्यासे मृत्यु तथा विद्यासे अमृतकी प्राप्ति मी दोनोमें 
वणित है-- 
““विद्ययाऽमृतमश्नुते' (ईरा ११) 
भगवान्‌ने उद्धव को “विद्याविद्यं ममतनू विद्धयुद्धव शरीरिणाम्‌ । 
मोक्षबन्ध करै आद्ये मायया मे वि्निमिते 1! ११, ११,३ 
जीवका बन्धन अविद्यासेही दहै मुक्ति, विद्यासे है श्रवण कराया है। 
ईशोपनिषद्मे-- 
विद्याञ्चाविद्याञ्चयस्तद दोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽसूतमश्नृते ॥ ईशा० ११ 
विद्या ओर अविद्या दोनोका वणन हैँ ओर मागवतकारने जहां मुक्ति लिखा 
है "विद्या" से वहां उपनिषद्‌ अमृत प्राप्ति लिखता है जो मृक्िसेि कहीं बढ़कर हे । 
मोगपरायण लोगोका अंधकारमे जाना लिखा है* भमागवतमे मी योगियोकी 


~_----==- 


१. ईशावास्यो ४ ३. ईशो १२ 
२. भा० ६, १८, २५ कमि विट्‌ भस्म निष्ठान्तं वेबेदं तुच्छ कलेवरम्‌ । 
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दुरवस्थाओंका वणेन है ।” मक्तवगंमे नमस्कारका अत्यधिक महत्व है, इस उपनिषदे 
इस नमस्कारका मूल्य उपलब्ध हे । 
“भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम” ईशो० १८ 
हे परमात्मन्‌ ! हम तेरे उपासक तुदते बहुत वार नमस्कार वचन समपेण 
करते दँ । मागवतमे तो सर्वत्र स्तुतियोमे नमस्कारी किया गया ह । फलतः 
मलरूपमें ईदवरकी सर्वत्र महिमा एवं उसकी पूर्णताका मूल इस उपनिषदुका ही 
मागवतमें पूरणं प्रतिफलित है एेसा समज्ञा जा सकता दै । 
२. केनोपनिषद्‌ 
चतुर्थं खण्डके इस उपनिषदुका आरम्म॒ प्रद" से होता टै । शिष्य-गुूके 
संवाद रूपमे इसका आरम्म इस प्रकार है--रिष्यने पूखछा-यह मन इष्ट वस्तुक प्रति 
किसते प्रेरित होकर जाता है ? मुख्य प्राण किससे जुड़ा हुभा विशेषतासे चलता हं 
इस वाणीको किसकी प्रेरणासे जन बोलते हँ मौर आंख-कानको कौन देवकाययामिं 
जोडता टहै- 
““केनेषितंपततिप्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेतियुक्तः। 
केनेषितांवाघमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति 1\ (केनो° १) 
श्रीमद्धागवतमें अष्टमस्कन्धे अदितिके मुखसे यह केन" शब्द निकला है- 
““केनाहं विधिना०” (मा० ८, १६, २२) अथर्व म किस विधिसे जगत्पतिकी 
उपासना करू, जिससे मेरा मनोरथ पूणं होवे । “केनेषितंपततिप्रेषितं मनः" अर्थात्‌ 
किसके द्वारा प्रेरित मन होता दहै का भाव मागवतमें इस प्रकार है- 
“कोनु मे भगवानु कामो न सम्पद्येत मानसः'' भा० ८, १६, १३ 
राजा परीक्षितके प्रदनमें मी केन" शब्द टै पर वह द्वितीय अथंमें है-+ 
““केनोपायेन भगवान्‌ कलेदोषान्‌ कलौजनः'' (मा० १२, ३, १६) इसके अति- 
रिक्त ओर करई रलोकोके पाद केनसे प्रारम्म हैँ । ब्रह्यके निरूपणमे कहा गया है कि 
वह मन द्वारा पकड़नेमें नहीं आता । “यन्मनसा न मनुते केनो० ५ 
मागवतके-यं वे नगोभिमंनसाऽधुभिर्वा हदा गिरा वासुभृतो विचक्षते । 
आ्मानमन्तह दि सन्तमात्मनां चक्षुधंथंवाकृतयस्ततः परम्‌ ॥ 
भा० ६, ३, १६ 
यमका ओौर दतोंका संवाद है यमको उक्तिदहैकि-हे दतो ! जिस प्रकार 
घट, पट आदि रूपवान्‌ पदाथं अपने प्रकारक नेत्रको नहीं देख सक्ते- वसे ही अन्तः 


१. भा० ११, १०, २६ “कि सुखे मत्यं धमिणः'' 
२. भा० मे केन पद-११।२३।५, ६।१८।५६; १।१८।४०, ६।१।२८ 
१०।२४।३, ११।२८।३ ०, १०।५१।३३; ८।१५।२५, ८।१६।२२ 
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करणम अपने साक्षी रूपसे स्थित परमात्माको कोई भी प्राणी इन्द्रिय, मन, प्राण, 
हदय या वाणी आदि किसी मी साधनके द्वारा नहीं जान सकता । केनोपनिषदुमें 
जिस ब्रह्मके लिये “न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्‌गच्छति केनो० १,२ कहा है एवं 
जिसे “यद्‌ वाचानुदितम्‌'” १, ४ तथा “यन्मनसा न मनुते" १, ५ एवं यच्चक्षुषा 
न पश्यति १, ६ जो आंखसे नहीं देखता “यच्छोच्रेण न श्टुणोति" जो सांससे नहीं 
जीता उसे "ब्रह्म" जानो । इस पूरे प्रकरणको मागवतमें एक इलोकमे ही बांध दिया 
गया है । जो मागवतकारकी अपूवं कौशलताका दिग्दशंक है । इस उपनिषदुके 
द्वितीय खण्डमें लिला हैकि मैन तोउसे जानताहं ओरन उस ब्रह्मको नहीं 
जानता ह-““नो न वेदेति वेद च” मागवतमे लिखा है कि जगच्‌ उसे नहीं जानता, 
किन्तु वह जानता ह “नायं तं वेद वेदसः" मा० ८, १, १ 

अग्नि ओर वायु दो प्रबल तत्त्वोका निरूपण भी इस उपनिषदुमें है । इनमें 
जो शक्ति है वह परमेशवरकी है । 'यक्षका रूपकः मागवतमे नहीं है । किन्तु उपासना 
करनेकी प्रेरणा इस उपनिषदमे मिलती है ओर फलस्तुति भी जो मागवतमें सवत्र 
विद्यमान है । “तद्ध तद्वनं वाम तद्नमित्युपासितन्यम्‌ स य एतदेवं वेदामिहैनं सर्वाणि 
भूतानि संवाञ्छन्ति" वह ब्रह्म" उपासकका प्यारा नाम हे । प्रियरूप जानकर उसकी 
आराधना करनी चादिये । जो इस प्रियरूपको इस प्रकार जानता है सब प्राणी प्यार 
करते हैँ उसे सब जन चाहते हँ । यह ब्राह्मी उपनिषद्‌ हे एेसा मौ कहा हे । 
३. कठोपनिषद्‌- 

यजुर्वेदीय इस कठोपनिषदुमे ६ बल्ली हैँ । यम-नचिकेताके संवादमें इसको 
कथा आगे बढती है । मरतप्राय गायोंको दान देते देखकर उदुदालकसे उसके पुत्र 
नचिकेताने विरोध किया था । पुत्रके धाष्ट्‌य मावसे खिन्न होकर पिताने उसे यम- 
लोक जानेका शाप दिया । यमकी अनुपस्थितिमे नचिकेता तीन दिन तक वहीं रहा 
ओौर जब उससे यमकी मेट हई तो तीन वर नचिकेता को दिए । वरोमें मोगोकी 
ओर यमने उसे आक्कृष्ट किया किन्तु नचिकेताने दीघं आयु, एेरवर्य, धन एवं सुन्दरी 
स्त्री इनकी नदवरता सिद्ध करते हुए श्रेय मागे अर्थात ब्रह्य तत्त्वको जानना चाहा । 
मोगोँसे इन्दरियोंकी शक्ति क्षीण हो जाती है मोग नादावान्‌ हैँ ।* नचिकेताका एक 
वाक्य अत्यन्त प्रसिद्ध है “नवित्तेनतपंणीयो मनुष्यः" मनुष्यकौ तृप्ति धनसे कभी 
नहीं हो सकती । भागवतका वाक्य करामोकी शागतिके लिये कहता है कि मोगोके 
मोगनेसे भोगोंको शासन नहीं होता-रन्तिदिव ने कहा दै-“न जातु कामः 
कामानामुपभोगेन शाम्यति" दोनों वाक्य एक तथ्यकी ओर अपना अभिमत प्रकट 
करते हैं । "अतिदीर्घे जोविते को रमेत ।"*3 


१. कठो० १, २६। २. भाग० ६, १६, १४। २. कठो० १, २८ 
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मुक्तात्मा पुरूषको दीघेजीवन अच्छा नहीं लगता ।"एकस्तथासर्वभूतान्तरात्सा"' 
कठो ५, ई में सम्पूणं भूतोका अन्तरात्मा लिखा है मागवतमे-“एकएवपरोदटयात्मा" 
११,१८, ३रर्मेमी वही मावह । परमेइवर एकदै कठो० ५, १२ मागवतमें एक 
नारायण देवही प्रमुख दहै ।* “'एकएवाद्ितीयोऽभूत्‌' मा० ११, &, १७ में उसे 
अद्वितीय कहा है । उपनिषद्मे इसे सवत्र अद्वितीय कहा है, एक कहा है। भागवतमें 
उसके नानारूप कहे है-““एतन्नानावताराणाम्‌”' मा० १,३,५ वह्‌ एक ही लोकोका 
रचयिता ह 1 भूतोंका वही रचयिता है ।3 जगत्‌ रचनाकी वात उस एकक हूदयमें 
ही उटी ।४ मगवान्‌ अपनी आत्मशक्तिसे सवकी रचना करते हँ ।* ईइवर एक है ।९ 
वह एक ही द्रं तरूपमें परिणित हो जाता है-- 


““एकस्त्वमेवसदसद्‌ दयमद्यच'' मा० ठ, १२, ठ 


कठोपनिषदुमे अग्नि-वायु-सूर्यके एक दृष्टान्तसे उसको अनिरूपता कही है-- 
“अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपोवभूव'' कठो० ५, & 
वह एक परमात्मा ही सवके कामोँकी पृति करता है ।~ परमेदवरके मयसे 
अग्नि जलती है, सूर्थं उदय होता है, इसके मयसे इन्द्र, मेव, वायु ओर मृत्यु 
दौडते है- भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपतिसूयेः । 
भयादिन्द्रह्चवायुश्च मूत्युर्धाबतिपञ्चमः ।\ > 


मागवतमें लिखा है- 


यद्‌ भयात्‌ वाति वातोऽयं सु्यस्तपति यद्भयात्‌ । 
यद्भयात्‌ वषंते देवो भगणो यति यद्‌भयात्‌ ।९ 
मागवत पुराणमें जन्मान्तर पर अत्यधिक बल दिया हं । अनेक विद्वान्‌ 
उपनिषदोंका आत्मवाद ग्रहण करते हुए लिखते ह कि जन्मान्तरको कल्पना केवल 
पूराणोकी है । उपनिषद्‌ इसे स्वीकार नहीं करते, किन्तु यह्‌ वात एेसी है नहीं। 
प्रसिद्ध कठोपनिषदमें केवल जन्मान्तरकी ही नहीं, या केवल मनुष्य बनता हो, इतना 
ही नहीं अपितु मनुष्य अपने कमोसि स्थावर (वृक्षादि) कौ योनिम भी प्हचता हं एेसा 
स्पष्ट लिखा हं-- 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गृह्य ` ब्रह्य सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य मात्मा भवति गौतम ॥ 


१- भा० ११, ई, १६। २. भा० १२, ११, ३० ३. भा० £, १७.२१ 
४. भा० २, २१; १६। ५. भा० ४, ठ, ४७। ६. भा० ८, £, १७। 
७. कैठो० ५, १३। ८. क०उ० ६, ३। ॐ. भा० ३, २६, ४०। 
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योनिमन्येप्रपदयन्ते शरीरत्वायदेहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाभर्‌ तस्‌ ॥ कठो ५, ६, ७ 

मागवतमे नलकूवर, मणिग्रीवकी कथा है। वे कुवेरके पुत्र थे ओर नारदके 
शापसे वरक्षयोनिमे पड़ थे । श्रीकृष्णने उनका उद्धार किया था? । मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
यमुना तटवर्ती बक्षोको देखकर उन्हे ऋषियोके तुल्य बतलाया थाः । इस उपनिषदुसे 
अहल्याका पाषाण रूप गौर मागवतमे वणित मगवान्‌की मुरली, लकुट, वेन, श्युगी 
आदिके पूवेजन्मोकी कथाये मी सुसंगत हो जाती है । परमात्माकी अनिवेचनीयताका 
वणेन जंसा इस उपनिषदे वणित है वह तो मागवतमें विभिन्न स्थलोमे वणित है । 
४. प्रश्नोपनिषद्‌-- 

प्ररनोपनिषदुमे छः प्ररन हैँ । ये छः प्रन ऋषियोने सामूहिक बैठकर पिप्पलाद 
ऋषिसे किये हैँ ओर उनका उत्तर दिया गयादहै । ये प्रदन ही इसमे अध्याय रूपमे 
या खण्ड रूपमे माने जा सकते ह । जिन ब्रह्मवादी ऋषियोके इनमें नामैव 
भ।गवतमें मी उपलब्ध हैँ, आरवलायन, भ्रृगु, भरद्वाज, पिप्पलाद एसे ही नाम हैँ । 
मागवतकरा प्रारम्म शौनकोके षट्‌-प्ररनोसे है । वे षट्‌ प्रन इस उपनिषद्की स्मृति 
दिलाते है, यद्यपि उनमें जो प्ररन हैँ वे दूसरे ढंगके हँ भर इस उपनिषद्मे तो सभी 
प्रन ब्रह्म सम्बन्धी हं । प्रथम प्रनमें यह पा गया कि ये प्रजा कँसे उत्पन्न होती 
दै ? नानाविध सृष्टिका रचयिता कौन दहै? पिप्पलादने गम्भीर प्ररनकर्ताओंको 
तत्काल उत्तर नहीं दिया जिस प्रकार कि पौराणिक कथाओमें प्ररन करते ही उत्तर 
प्रारम्भ हौ जाता है अपितु उन श्रोताओंको एक वषं पर्यन्त अपने निकट रहकर तप 
करनेका सुद्ाव दिया । 

श्रीमदुमागवतमें सृष्टि उत्पत्तिकी कथामें प्रजापतिके तप॒ करनेकी कथा है 
`श्रजापतिने प्रथम तप किया" तदनन्तर उससे एक मिथुन (स्तरी-पुरुषका जोड़ा) 


उत्पन्न हृजा । इस कथाका मूल इस उपनिषदूमे देखने योग्य है ओौर युगलसे यहां 


प्रकृतिका विकार “रयि ओर जीवन शक्ति रूप “प्राण है । 
“्रजाकामो वे प्रजापतिः” “स॒ तपोऽतप्यत” “सतपस्तप्त्वा समिथुन- 


मूत्पादयते"** प्रजापतिने सृष्टि रचनेका संकल्प किया । ओर उसने तप करके जोड़ा 


पैदा किया रयि, ओर प्राण । 
रयि" से तात्पयं अभिव्यक्त स्फुरित परकृतिसे है ओर प्राण "जीवन शक्ति" 


१. भाग० १०, १० २. भा० १०, २० ३. प्रश्नो १,२ 


४. भा० ३, १०, ४- विरिञ्चोऽपि तथा चक्र दिव्यं वर्षशतं तपः । 
भा० २, ६, १६२ प 
५. प्रश्नो० १, ४ 
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:, को कहा है । यह “प्राण मी सूक्ष्म प्राकृत विकार दटे। इसमे यह मीकहाटैकि 


सूर्य" प्राण है ओर "चन्द्रमा" रयि दै । जो जगत नहीं दिखाई देता वह मी "रयिः हे । 
सूरथ' प्रजाओोंका प्राण है, सवका प्रकाशक दै, ज्योति रूप दै, सहस्रकिरणो 
वाला दै- 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं । 
परायणं ज्योतिरेकं तथान्तम्‌ ॥। प्रदनो० १, ८ 
भागवतमें मी सूर्योपासनाका इलोक है जिसमें जातवेदा, आदि पद मी 
समाविष्ट है-- 
“परोरजः सवितुर्जातवेदो'* मा० ५, ७, १४ 
सूर्यकी बारह आकृति हैँ । सात किरणोका चक्र है, छः ऋतुरूप अरोकि रथमें 
वैठा हृ दृष्टा वताते ह ।' 
मागवतमे लिखा हैकि स्के कारणही दिशाओंका विमाजन है स्वरग- 
अपवर्गे, नरक, रस आदिका विमाजक सूयं ही दहै । 
उपनिषद्मे सात किरणोंका चक्र लिखादहै। भागवतमे एके चक्र, द्वादश 
अर लिवेर्हैँ। छः नेमिवाला संवत्सरात्मक सूर्यं लिखा है।२ इस प्रकार इस 
उपनिषद्‌की सूर्य॑ विद्या' का उल्लेख मागवतमें विमिन्न स्थानों पर है । 


एक एव हि लोकानां सूयं आत्माऽऽदि कृढरिः । 
सवं वेदक्रिया मूलमूषिभिबेहुधोदितः ॥ 


मध्वादिषुं द्वादशसु भगवान्‌ कालं रूपधुक्‌ । 
लोकतन्त्रायचरति पृथग्‌ द्ावशभिगेजंः ॥ भा० १२, ११; ३२ 


(भार्गवके' प्र्नौका उत्तर देते हुए "पिप्पलाद! ने प्राणोंकी मह्माका गान 
किया है । तृतीय प्रद्न-आदंवलायनने किया दै । इनके प्रमुख प्रन अतिगूढ थे, जिन्हं 
सुनकर पिप्पलाद मी प्रसन्न हृए हैँ । 

१--प्राणकी' उत्पत्ति । 

२-शरीरमें प्रवेडाकी प्रक्रिया । 

३- विभाजित करके शरीरम कंसे रहना । 

४ प्रथम शरीरे बाहर कंसे आना । 

५- पाच मौतिक जगतूको वह्‌ धारण कंसे करता है । 

६--मन-इद्ियादि आन्तरिक जगव्रुको घारणकी प्रक्रिया । 


१. प्रष्नो० २, १९१ ३. भा० ५, २१; १३ 
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पिप्पलादने कहा-१--परमात्मासे प्राण उत्पन्न हुआ है। परमात्मा ही 
उपादान कारण है निमित्त मी। 

२--मन द्वारा किये हृए संकल्पसे श्राण' किसी शरीरम प्रवेश करता हं। 

३-स म्रा जैसे अपने अधीनस्थों को विभिन्न स्थानोमें नियुक्त करता द्‌ । 
पेसे ही प्राण मी--अपान, समान, उदान आदिको विमिन्न स्थानोमें नियुक्त 
करता है । 

४--पुण्यसे ऊचे लोक प्राप्त होते हँ, पापसे नीचेके लोक, दोनोसे मनुष्यलोक । 

५--सूयं ही बाह्य प्राण है । 

६--“मुख्यप्राण' तेजसे युक्त होकर इन्द्रियों युक्त जीवात्माको उसके 
संकल्पानुसार विमिन्न लोकम ले जाता है 1" 

मागंवके उत्तरम पिप्पलादने रूपक खींचा है । एेसे रूपक भागवतमें 
पुरंजनोपाख्यानमें तथा “मवाटवी" में द्रष्टव्य हैँ । सूकेशने षोडशा कला वाले पुरुषको 
जानना चाहा । पिप्पलादने प्राण, धद्धा, पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, 
इन्द्रिय, अन्न, वीर्य, तप, मन्त, कमं लोक, नाम वाले कलात्मक ब्रह्माण्डकी चर्चा की। 

इस उपनिषद्मे जिस प्रकारकी प्रनोत्तर शेली है वह भागवतमें 
नवयोगीरवरोके संवादकी ओर हठात्‌ ध्यानाकृष्ट करती है वहाँ मी, कवि, हरि, 
अन्तरिक्च प्रबुद्ध, पिप्पलायन नामक ऋषिययोने विभिन्न प्रञ्नोके उत्तर दि हैँ 1 
१. मुण्डकोपनिषद्‌- 

अथवेवेदकी इस उपनिषद्मे दो खण्ड हैँ । प्रथम खण्डमें तीन मुण्डक हं । 
इसमे उत्तम कोटिकी पराविद्याका वणेन है अथवा इस उपनिषदुंका “मुण्डकः नाम 
इसलिए पडा है कि यह विद्या पाप-तापको “मूडने वाली! है अथवा जन्म बन्धका 
नाश करने वाली है । इस उपनिषदुकी दिद्याका उपदेष्टा अंगिरा ऋषिः दहै। इस 
उपनिषदका प्ररनकर्ता शौनकः" है । यहां यह मी स्मरणीय है कि "शौनक मुनि 
प्रसिद्ध मागवत पुराणका श्रोता है । यह अन्य अठारह पुराणोंका भी श्रोता हे । 
सर्वप्रथम प्रसिद्ध उपनिषदो शौनक श्रोताके रूपमे यहां देखे गये हैँ । अंगिरा नामक 
ऋषिका उपाख्यान भागवतके षष्ठ स्कन्धमें है, वे नारदके साथ चिकेतु राजाके पास 
जाते हैँ ओर उसे पुत्र भआप्तिके लिये वरं प्रदान करते हैँ । इसके अतिरिक्त उनका 
उल्लेख अन्य स्थलों पर मी हआ है । इसमे यह लिखा है कि ब्रह्मा ही सबसे पहला 
देव है- | 
१. भागवतमें ऊचे नीचे लोकोके जाने आनेके बहुविध वणेन हैँ ।- स्कन्ध ५।२६ 
२. भा० ११.२९ ३३ 
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ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव” ५ 
भागवतमे मी ब्रह्मा प्रथम देव है । इस उपनिषदे विद्याके दो विभागं लिव 
है परा-अपरा । “अपरा विद्या के अन्तगंत ऋग्वेद-यनुर्वेद, सामवेद ओौर अथववेदः 
चारों वेद हैँ तथा चिक्ा-कल्प-व्याकरण~निश्क्त-ज्योतिष ओौर छन्द जिन्हे “षडद्ध' 
कहा जाता है, अते हँ । पराविद्याके अन्तगंत अविनाशी आत्मा तथा ब्रहयका ज्ञान है। 
व्यावहारिक ज्ञानका नाम अपरा विद्या! हे ओर पारमाधिक ज्ञान पराविद्या" है। 
पराका अथं है सवश्रष्ठविदया' वह॒ मगवान्‌की मक्ति तथा आराधना है इसीसे अक्षर 
अविनादी पदकी प्राप्ति होती हैर । 
मागवतमें सर्वत्र यह्‌ निरूपण है कि इस जगतका कर्ता-हृती-धर्ता परमेरव २३ 
के अतिरिक्त ओर कोई नहींहै। जिस विराट्कौ कल्पना इस उपनिषदुमेकी गर्ह 
उसे मागवतमे तृतीय स्कधमें पल्लवित रूपमे देखा जा सकता है । द्वितीय स्कन्धमे भी 
वैसे विराट्‌ स्वरूपका वर्णन है । इस उपनिषदृका “भिद्यते हदयग्रन्थिर्छिट्यन्ते 
सर्वसंशयाः २ मृण्डको २,८ मागवेतमे मी उपलब्ध है। ब्रह्मका व्यापकत्वं जैसा 
इसमें है मागवेतमं अनेके स्थलों पर दष्ट्व्य है । इस मुण्डकोपनिषद्‌को अन्य ऋचां 
मी रूपान्तरित होकर मागवतमें है (मु०उ०१,१) एके साथ रहने वाले परस्पर 
सखा माव रखने वले दो पक्षी जीवात्मा ओर परमात्मा एक ही वृक्ष (शरीर) का 
आश्रय लेकर रहते हँ । उन दोनोमे एक तो वृक्षके कर्मं रूप' फलोका स्वाद लेकर 
उपभोग करता दहै दूसरा न खाता हु" उसे केवल देखता है । भागवतसे मिलाद्ये 
(मा० ११, ११, ६) अथं दोनोका समान है अधिकांश शब्द (सुपणौ, सखायौ वृक्ष, 
पिष्पलान्नं) मी एकसे है । स्पष्ट ही' मुण्डकका प्रमाव यहां परिलक्षित है। खग की 
चर्चा तो भागवतमें अन्यत्र मी है। इस उपनिषदे उपेन्द्रवज्रा ओर इन्द्रव्राके 
मेदवाला उपजाति नामक छन्द मीदहै। 
अक्षर ब्रह्मकी उपासना यहां वणित दहैँ। अक्षर दही अहश्य, अजन्मा, 
रंगरूणरहिति, आंख, कान, रहित तथा हाथ-पांवसे ऊपर, नित्यसमथं, सवत्र विद्यमान, 
अत्यन्त सूक्ष्म तथा अपरिवतंनशील ओर सारे जगत्रुका कारण है। एेसा धीर जन 
जानते ह- 
“नित्यं विभुं सवगतं सुसुक्ष्मं तदव्ययं तद्‌ ˆ" परिपश्यन्तिधीराः” मु० उ० २, ६ 
मागवतमें-- तमक्षरं ब्रह्मपर परेशमन्यक्तमाध्यात्मिकं योगंगस्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिद्‌रमनन्तमाद्‌यपरिपूर्णमीडे । भा० ८, ३, ११ 
इस रदलोकमें प्राप्त है । अतीन्द्रियं शब्दम उपनिषदुके अचक्षुः अश्रोत्र, 


१. प्र दं9 १। २. मरु° उ०२,१। 
३. मरु० द्वितीय खण्ड १, ४। ४. भाग० १०,२, २७। 
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अपाणिपादका सार है, 'सृक्ष्म' शाब्द दोनोमे है । विव रचनाके सम्बन्धे उपनिषदुमं 
कहा गया है कि--ज्े मकड़ी जालेको रचतीदहै ओर निगल जाती है जसे भूमिमें 
वनस्पतियां उत्पन्न होती हैँ ओर जैमे जीवित पुरुषसे शिर तथा शरीरके बाल निक 
लते हँएेसे ही अक्षरहरि' से यह्‌ विइव प्रकट होता है। इसमे मगवान्‌ की इच्छा 
ही बीज है । 
“यथोर्णनाभिः स॒जते गृ रणते च यथापृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति" 
 मागवत-“यथोगेनाभिह्‌ दयाद््णागुद्मते शुखात्‌ ` मा० ११, २१, ३८ 


तथा-- यथोणेनाभिहू दयादुर्णा सन्त्यस्य वक्त्रतः । 
तथा विहूत्य भूयस्तां ग्रसत्येव महेश्वरः । मा० ११, ई, २१ 


यह्‌ इलोक उपनिषद्‌ वाक्यसे पूणं साम्य रखता है, शब्द भी वही हैँ ओर 
माव भी वहींहै कि -मकडी' जाला बुनतीदहै ओर ग्रस जाती है, परमेरवर' भी 
जगत्‌को उत्पन्न करते हैँ, उसमे जीव रूपसे विहार करते हैँ ओर फिर उसे अपनेमें 
लीन करलेते हे । 
| ““भिद्‌यतेहूदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ।।*' मु० ३,२, ८ 

यह भागवत १,२, २१ तथा ११, २०, ३० में उपलब्ध है । इस उपनिषदुके 
द्वितीय खण्डमे एक विलक्षण वाक्य है-- 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना भ्‌ तेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यव आत्मा विवृणुते तनृस्वाम्‌ ॥ मु° २,३ 

“मगवान्‌' प्रवचन, बुद्धि या शास्तरसे नहीं मिलते वे जिस पर कृपा करते हैँ 
उसे ही वे मिलते हैँ । मक्तको मगवान्‌ अपना तेजोमयरूप दिखा देते हँ । “यसेवंष 
वुणुते' वाक्यके आधार पर विभिन्न सम्प्रदायोके आचायनि अपना "भक्त हूदय' खोल 
दिया है उनका कथन दहै कि बिन हरि कृपाके व्यक्ति कुं नहीं कर सकता । 

मागवतमे--“"अहं हरे तवपादेकमूल'* (६, ११, २४) टे हरे । मँ आषके 
चरणोके दासोका मी दास बनू । यह्‌ वृत्रासुरने कहा है, भक्तोंकी भावना है ओर यह 
मी कि मगवान्‌की कृपासे ही सब कुचर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते टै कि 
इस उपनिषदका प्यप्ति प्रभाव मागवतके ब्रह्मवादः पर पडा है । 
६. माण्ड्क्योपनिषद्‌- 

यह्‌ मी अथवैवेदकी उपनिषद्‌ है । इसमे वाच्य-वाचककी एकता प्रदशितकी 
है ओरयह मी बताया दहै कि ईरवर ही जगवरका कर्ता, पालक ओर संहारक है। 
यह जो मी कुच है ब्रह्म है- | 
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““सवंह्य तद्‌ ब्रह्य, अयमात्मा ब्रह्य \ " 
म'गवतमे- “अहं ब्रह्म परंधाम ब्रह्माहं परमंपरम्‌ 1“ १२।५।११ 
| (“न दुक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः ।” मा० १२. ५, १२ 


| दारीरको ओर विद्वको पृथक्‌ न देखना हीसवं ब्रह्मकी अभिव्यक्ति है। 
“पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम्‌” मा० २, १, २६ 
सगवान्‌का स्थूलरूप यह्‌ जगत्‌ टै। श्री शकने प्रारम्भमे परीक्षितको यही उपदेश 
दिया कि पातालसे लेकर सत्यलोक पयंन्त मगवानूका दारीर है । १६-३६ इलोकोके 
मध्य इस ““सर्वंह्य तत्‌ब्रह्म” की वड़ी ही मनोरम व्याख्याहै। देवधारी आत्माकी 
जागरित, स्वप्न ओौर सुषुप्ति अवस्थाय होती हँ गौर उन अवस्थाओमे आत्मा स्थूलमें 
तथा स्थूलः सूक्ष्मम मौर ससृक्ष्म' शरीरम काम करता है उसकी चेतनाका उनमें 
प्रकाड होता दै । इस उपनिषदुमे ओकारकी विस्तरत व्याख्या है जो मागवतमे अत्यन्त 
सुक्ष्म रूपमे दे । 





# 
{ॐ `“ ““ओंकाराद्व्यल्जित स्पर्शस्व रोष्मान्त :स्थभूषिताम्‌” भा० ११, २१, ३६ ` 
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| स्पदं वणं "क" से म" तक तथा स्वर वणे, ऊष्मा (शषस ह) अन्तस्थ वर्ण 
| (यर लव) सबका व्यञ्जक ओंकार ही है 


७. तंत्तरीयोपनिषद्‌- 


यह तंत्तरीय उपनिषद्‌ तैत्तरीय आरण्यकका माग है । यहु आरण्यक कृष्णं 
यजुर्वेदीय तंत्तरीय शाखाका है । उसके दस प्रपाठक ह । पहले छेः तो कमेकाण्डके हँ 
ओर सातवां ओौर नवां प्रपाठक तैत्तरीय उपनिषद्‌ है । दसवां प्रपाठक महानारायण 
उपनिषदं है । प्रसिद्ध तीन व्याहूतियाँ “भूः भुवः स्वः' इसमे वणित है" । मागवतमें मी 
उन व्याहूतियोंका उल्लेख मिलता है -परमेदवरके परमे भूलोक एवं नाभिमें भुवः 
लोक तथा हूदयमें स्वः लोक, वक्षस्थलमें महः लोक, ग्रीवामे जनलोक, स्तनद्वये तपः 
लोक, मूधमिं सत्यलोककी स्थिति है । २, ५, ४२बे श्लोकम भरुः, भुवः, स्वःलोक 
की कल्पनाकी है । इसमें केवल व्याहूतियोका ही उल्लेख है “भ्रूरिति वा अयं लोकः । 
भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यसौलोकः”२ । भरुः, भुव, स्वः अग्नि, वायु ओर आदित्यसे 
सम्पृक्तं भी यहां कहे गये हैँ । ब्रह्मल्लीमें सृष्टिका क्रम हं ईङवरकी इच्छासे 
जगतृके कारण आकाशकी अभिव्यक्ति हुई, आकाशसे वायु उत्पन्न हुजा, वायुसे अग्नि 





१. तै०उ०५,१। ९०१२।।५१२८। ३. तं० उ०५,१। 
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उत्पन्न हई, अग्निसे जलकी उत्पत्ति ओर जलसे पृथिवी उत्पन्न हुई । यह्‌ क्रम 
भागवतमे भी देखा जा सकता है । “भगवद्वीक्षितं नसः“ भगवान्‌के चितवन मात्रसे 
आकाश हआ, आकाडशसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे जल ओर जलसे परथिवी हुई । इस 
उपनिषदृकी व्याख्यासे भागवतकी व्याख्या अत्यन्त स्पष्ट हं क्योकि इसमें 
भूतोंकी मात्राओंका मी निरूपण है । समस्त॒ वणन उपनिषद्के आधार पर हे। 
(मा० ३, ५।३२-३६) अन्नको इस उपनिषदे सर्वंशे कहा है । मागवतमे उसे उसी 
रूपमे लिया है--उपनिषदुमे कहा है-- “अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते" तो 
मागवतमें कहा है-अन्नं हि प्राणिनां प्राणः \अन्न ही रेत दहै । अन्नही 
चर जीवोका भोजन है । मनुष्यका लय मी अन्नमे होता है-"अन्तेप्रली यते मत्यंम्‌'“ ~| 
अन्नक। विभाग०, एवं अन्नकौी कामनाके लिये अदितिको उपासनाका महत्व भी 
इसमे घोषित किया है “अन्नाद्यकामस्त्वदितिम्‌ । उपनिषदुमें प्राणकी महिमा गाई 
गई है--“प्राणोहि भूतानामायुः"*१ ° आदि तो मागवतमे मी उसका वणेन दे। 
मागेवतमें मी प्राणकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसाको है- प्राणकी. मार्याका नाम ऊर्जस्वती 


>११। अपने प्राणोसे ही प्राणोकी रक्नाकी जाती है २। प्राण-बुद्धि-मनमे प्राण श्रेष्ठ ` 


>१३। प्राणके मार्गका बोधन करना चाहिये१४। प्राणसे ही चराचर जीवित हैँ" *। 


८. एेतरेय-- 

ेतरेय उपनिषद्‌ एेतरेय आरण्यकके अन्तगेत है । एेतरेय उपनिषद्‌ एेतरेय 
ऋषिकृत है, इसके तीन अध्याय हैँ इनमे आत्मविद्याका वणेन किया हं । सृष्टिक 
रचनाक पूवं केवल एक ही आत्मा-परमेदवर था । वह भगवान्‌ ही ज्ञानसे ज्वलन्त 
रूपमे विद्यमान था। भगवानुसे सिच्च सम्पूणं जगत अकम्प, अव्यक्त था । उस 
आत्माने इच्छाकी कि लोकोंको कमफल भमोगके स्थानोको रचू-- 

“ओम । आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्‌ किचन मिषत्‌ । स ईक्षत 
लोकान्न सुजा इति &। (षिः 

इसमे "आत्मा" श्चन्द परमात्माका वाचक है । आत्मा शाब्दका अथं है जो 
प्राप्त ह्यो विद्यमानं हौ यह शब्द उन आत्माओके लिए भी प्रयुक्त हीता है जो 


र 
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कमफलों, जन्म जन्मान्तरों तथा कर्मानुसार लोक-लोकान्तरोको पाते हैँ । मगवान्‌ 
स्वसत्तासे सदा सवत्र प्राप्त तथा विद्यमान हैँ । जंसे बीजम उत्पादिनी रक्ति होती दहै 
एेसे ही मगवान्‌का वह्‌ संकल्प कारण जगवरमे प्रविष्ट होकर नाना सृष्टियों, भाक 
तियो ओर विकासोका साधन वना। परमेदवरने वाष्पमय लोक, प्रकाशरूप- 
अन्तरिन्न लोकं पाथिव लोक ओर जलमय लौक वनाये, तदुपरान्त लोकपालोकी 
रचनाका । उस परमात्मानेः जलोसे सकषम तत्वोसे ही पुरुषको निकालकर मूखित किया 
विराट्‌. ुरुषको वनाया 1 विराट्की रचना पुरुषाकार दहोनेसे उसे पुरूष कहा है । 


श्रीमद्धागवतमे मी विराट्‌ पुरुषका वर्णन टै किन्तु यह तथ्य सम्यक्‌ 


द्िवेचनीय दै कि विराट्की आङृतिका साम्य "पुरुष'से रचाहुन्ञा मानाटहै। 
विराट्से मनुष्यादि देहु वन गये ओौर उसमे मूख खुल गया । मूखसे वाणी 
हई ओर वाणीसे उसका देवता अग्नि प्रकट हृजा । दोनों नासिकाओंसि प्राण भीतर 
प्रविष्ट हृ ओर प्राणसे उसकेदेव वायुकी सिद्धि हई । दोनों अवे खुलीं ओर 
आंखोसे चश्यु देखनेकौ राक्ति प्रकट हुई ओौर चक्षुसे सूर्यं देवता प्रकट हुए । पिराट्के 
दोनों कान खुले ओर कानोंसे सुननेकी शक्ति प्रकट हई ओौर श्रोत्रसे उसकी देवता 
दिशे हई । त्वचासे लोम हुए, स्पशं शक्तिके केन्द्र प्रकट हुए । फिर लोमसे अन्न 
ओर वनस्पतियां उत्पन्न हई । अर्थात्‌ लोमसदृश ये वस्तुं भूमिमें प्रकट हुरई' । हदय 
खुलातो हृदयसे मन प्रकट हआ ओौर मनसे चन्द्रमा हुमा । नाभि खुली नामीसे 
अपान हृजा ओर अधोमाग प्रकट हुजा जौर अधोमागके चक्रसे मल त्याग हृञा । 
जनन इन्द्रियं खुली, उससे उत्पादन शक्ति प्रकट हुई ओौर उत्पादन शक्तिसे जल 
उत्पन्न हुए । 


श्रीम दागवतमें द्वितीय स्कन्धके दरमाध्यायमे इस विराट्‌ ओर अधिष्ठातृ 
देवोका निरूपण है । पुरुषोऽण्डं विनिभिद्य यदासौ स विनिगंतः २, १०, १० से लेकर 
“एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया” २, १०, ३३ पयन्त एेतरेयमें नहीं है । 
यह्‌ वैष्णवतत्त्व प्राधान्य प्रमाव कहा जा सकता है? । 

मगवान्‌ने लोकपालोके लिये अन्नकी रचना की, इसके लिये उसने जलोंको 
तपाया फिर उन्हें पृथिवी पर स्थूल रूप दिया । जलोकिं तपनेसे उनमेसे मूति उत्पन्न 
हुई । स्थूल जगत्रु बना । जो वहु मूति उत्पन्न हर्द वह ही अन्न है। मोगके योग्य 
पदाथं मतिमन्तही है । जब विधाताने अन्नको रचातो वह्‌ अन्न देवोंको देखकर 


--- ˆ“ ~~~ ~~ 


१.० उ०१,१,३। 
२. भ्रा० ३, ६ मे भी विराट्के अङ्कः प्रत्यंगोंका निरूपण हे । 
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दूरं भाग गया । उस समय उसको देवदलने वाणीसे पकड़ना चाहा परन्तु वह्‌ वाणी 
की पकड्मे नं आ सका, यदि बाणीसे अन्न ग्रहण कर लेता तो निङ्चय अन्तको कहकर 
अन्नका नामं लेकर ही तृप्त हो जाता । अन्तको सांससे, आंख, क्षत्र, त्वचा, मन, । 
जननेन्द्रियसे ग्रहण करना चाहा किन्तु नहीं कर सको, परन्तु मुखसे प्रहणकर लिया 
अन्न खानेकी शक्तिके साथ ही आयु रहती है । इन्द्रियोमे उनकी राक्तियोमे मोगोके 
नियमोमें नियन्ताकी नियति काम कर रही है । आत्माका प्रवेदा आंख, कान द्वारा 
नहीं हअ अपितु कपाल द्वारा उसने इस मौतिकं शरीरमे प्रवेश किया । 


“स॒ एतमवसीमानं विदा्यंतयाद्ारा प्रापयत"? । 


उस मस्तकमें ठह्‌रने वाले आत्माकी तीन अवस्था वे तीन निवास स्थान 
स्पष्ट है, मस्तक, कण्ठ, हदय इन तीनों स्थानोभे आत्मा रहता रहै । 
गवती स्त्रियोंको इस उपनिषदुके द्ितीयाध्यायके सुननेका अधिकार नहीं 
ह '“अपक्रामन्तुगभिणः'* गभेवती हट जायें यह ऋषि वाक्य है । इस उपनिषदुकी 
मान्यता है कि गम जनन बीज निरिचत ही पुरुषमें है । रेतस्‌ समस्त पुरुष अंगोके 
तेजसे स्तर रूपमे प्रकट होता है । पुरुष अपने आत्मामे अपने तेजको धारण करता है 
जव मायमिं सचता हे तब उसको अपनेसे बाहर जन्मदेता है वह इसका पहला 
जन्म है, वह ग्भकी पहली अवस्था है । जब वह्‌ रेतस स्त्रीमें जाता है उसका अपना 
अङ्क बन जाता दहै । इसी कारण वह स्व्रीको दुःख नहीं देता, स्वी अपने आहारः 
विचार तथा पथ्यादिसे उसको बढाती है ।गभसे बाहर आना इसका दूसरा जन्म ह 
वह्‌ इसका यह्‌ आत्मा, "पुत्र" पुण्य कमंमे पिताका प्रतिनिधि बनाया जाता दहै, तब 
इसका यह दूसरा आत्मा पिताका अपना आत्मा अपने कतंव्योको करके बूढी आायुको 
प्राप्त हुआ, रीर छोड़ जाता है वह इस लोकसे जाते ही कर्मानुसार फिर जन्म लेता 
है, यह इसका तौसरा जन्म है। संक्षेपमे इस उपनिषदुमे जन्म-मरणका चित्रण 
किया है इसे अत्यन्त विस्तारसे भागवतके तृतीय स्कन्धमे कपिल देवहूति 
संवादरूपमे मागवतकारने चित्रित किया है-- 


“कललं त्वेकराच्रे ण पंचराजेण बद्बदम्‌' भा० ३,३१.२ 


ॐ ५ च्छ 


गभेमे कलल (छोटी बृंद) के आकारसे आने ओर ५ रात्री, १० रात्री, मास 
एवं १० मस तककी इसकी अवस्था ओर माताके भुक्तपीत अन्न-जलकी 
नाडियों द्वारा संस्पृष्ट आदि का विस्तारपूर्वक वणित है । परन्तु वी्यंकी स्थितिके 
वारम वहां कुच स्पष्ट नहीं है, वह इस उपनिषदुमें वणित है 1 


१. प° उ० ३, १२। २. एे° उप २, १४ २। ३. भाग० ३, ३१। 
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महर्षि कपिलदेवने अपनी माता देवहूतिको गमका वणेन एेसे किया है जंसाकि 
उन्होने स्वयं अनुभव किया है । एेतरेय उपनिषदुमें वामदेव ऋषिका एेसा वणेन आया 
है ““वामदेवने कहा-र्मैने गर्मावस्थामें सारे लोकोंको जान लिया था।” इतना ही 
नहीं इसमे यह लिखा है कि वामदेवने गमम ही यह कहा धा- 
“गर्भ एवेतच्छयानो वामदेव एवमुवाच” 


जिस प्रकार “वामदेव” गर्मावस्थामे सव कुजान गयेथे वसे ही मक्तवर 
प्रह्वाद भी जानते थे। मागवतमे वणित प्रह्वादचरित्रमे यह स्पष्टटै कि प्रह्लाद 
गर्मावस्थामे थे । प्रह्लादकी माँ कयाधुके केश पकड़कर धसीटे जाने पर इन्द्रस 
नारदने कहा कि देवराज इन्द्र ! इसे व्यथं कष्ट न दो, क्योंकि इसके गमम मगवानूका 
मक्त है । नारद उस हिरण्यकरिपुकी पत्नीको एक आश्रमम ले गये ओर वहीं रहने 
कौ व्यवस्था कर दी। वे कयाधुके लिये उपदेश देते थे, जिन्हे गभंस्थित श्रह्लादः 
श्रवण करते ओर आत्मसातरु करते थे । तृतीय स्कन्धमें “कपिलदेव” ने मी यह्‌ तो 
लिखा है कि जीवात्मा गभ॑में स्थित होकर अपने संकडों जन्मोंकी घटनाओंको प्रत्यक्ष- 
सा देखता है ओर इस गमके कष्टसे मुक्ति पानेके लिये मगवानूसे प्राथंना करता 
है । सव कुद्धब्रह्म है इसका निरूपण इस उपनिषदुमें किया गया है । 

“कणो च निरभिद येतां दिशः भोत्र गुण ग्रहुः"" २।१०।२२ 


मागवतके इस इलोक ओर एेतरेयमें निरमिद्यं ताम्‌ क्रिया दोनोमे एक-सीही 
हैँ ओर प्रक्रिया मीलगमग एक-सी ही है । एेतरेयोपनिषदुमे जिस विराट्‌का वणेन 
है वही तृतीय स्कन्धमे वणित हे । 
६. छान्दोग्योपनिषद्‌ 

प्रथम खण्डमें उपासनाका विवेचन है । आत्मा ओर परमात्माका भी इसमें 
अद्भूत प्रकारसे वणेन है। नामजाप, नामचिन्तन तथा नामध्यानका वड़ा माहात्म्य 
है । प्राचीनकालमें सन्त, नामको गाया करते थे । मगवानूका नाम उचेस्वरसे गाया 
जाय तो उसे उदुगीथ कहते थे । 'मोउम्‌' का अथं हे रक्षा करने वाला परमेर्वर, वही 
उद्गीथ है । 

भागवत पुराणमे नामका अत्यधिक महत्व वणित है । अजामिलः महान्‌ 
पापी था, वहु मगवान्‌का नारायण" नाम लेकर नरकोसे ष्ट गया ओर भमगवानूके 


धामे चला गया४ । अन्य प्रसंगोमें मी मगवान्‌ नामकौ अपूव महिमा हे। 


१. ए० उ० २, १,५। 
२. भा० ७, ७, १६ ऋषिणानुगृहीत' मां नाधुनाप्यजहात्‌ स्मृतिः । 
२३. भा० ३,३१, १२-२६। ४. सा० ६ २। 
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इस उपनिषदुमे नाम महिमाका विवेचन इस प्रकार है-पांच 
महाभूतोका सार पृथिवी ह । पृथिवीका सारजल है। जलोका सार अन्त) दि 
ओषधियां हैँ । ओौषधियोंका सार पुरुष है, मनुष्य देह है, पुरुषका सार उसकी 
वाणी है वाणीका सार भगवान्‌की स्तुति है, ऋग्‌ है, ऋग्‌का सार साम रहै, स्तुतिका 
सार स्वरमें गाना है, सामका सार भगवान्‌का नाम गायन दहै, सब सारोकासार 
मगवानूका नाम दहे । 

“एषां भूतानां प॒थिवी रसः पृथिव्या अपोरसोऽपामोषधयोरसः साम्न 
उद्गीथो रसः”१ “स एव रसानां रसतमः परमः परर््योऽष्टमोयद्‌.दगीथः'' ‡ 


आघ्वां सार भगवान्‌का नाम है, यह सारोका सार है। परम सारद 
परमानन्द है, परम धाम है, सबसे उत्कृष्ट स्थान हे । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


सकाम कमं करने वाले राच्रिको प्राप्तकर कृष्णपक्ष प्राप्तकर मासको प्राप्त 
कर वर्षको प्राप्त करते ह । सकाम कमं करने वाले उपासक वषंको प्राप्त नहीं 
करते । वे सकाम कमं कर्ता माससे पितुलोक फिर आकाश, चन्द्रमाको प्राप्त करते 
ह । यही सोम राजा है देवोंका अन्न है । अवधि भोगकर जीव वायुमे अति है" वायसे 
धूप वने बादल फिर मेघते चावलादिधान्यमें जीवनरूपमें आता हे, रतस्‌ सींचता 
है उससे दुबारा गभं दहो जाताहै। गभे ही चन्द्रसे लौटते प्राणीके जन्मका स्थान है 


ओर वह गर्भं अन्नसे उत्पतन हुए रेतसूसे बनता हैर । 


सार यह रहै कि जब गभं बनजातादहै तो वायु द्वारा ही जोव शरीरम 
सासके साथ प्रवेद करता है । शुभ आचरण करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वरय योनिको 
प्राप्त करते है, निन्दित आचरण करने वाले कु्ते-सुकर, चाण्डाल आादिके जन्मको 
पराप्त करते है । श्रीमद्धागवतमे शुमाचरण करनेके लिए अनेक प्रेरक कथायं ह । 
नीच आचरणसे धुन्धकारीकी प्रेतावस्था४ भरतका मृगयोनिमे गमन ५, आदि कथानकः 
इसी प्रकारके हैं । जो जीव इन दोनों मागेमिं से किसी मी मार्गसे नहीं जाते वे कषुद्र 
वराबर मरने जन्मने वाले जीव हँ । इनसे यह्‌ लोक मरने नहीं पाता । व्यानका 
वर्णन मा० में९_ “ध्येयं सदापरिभवध्नमभीष्ट दोहम्‌" भा० ११।५।३३ आदिमं हं । 








_ भा० ६, २। २. ० उ० १५२ 
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३. छा० उ० प्रपा ५।खण्ड १०, ६। ४. भा० माहात्म्य ज० ५ ॥ 
 भा० ५, ८॥ ६ छा० उ० ७; ६: १। 
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दहर ही ब्रह्म है--““जथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्यपुरेदहरं पुण्डरीकं" इससे दहर 
विद्याका वणन है"। मागवतमे वेदस्तुतिमे इसकी ओर स्पष्ट संकेत है--अरुण 
उपासकोको विमिन्न लोकोंकी प्राप्ति होती है। पितृलोककी कामना वाला पितृलोकं 
जाता हं । मातरृलोकको कामना वालेके सम्मुख माताएं उपस्थित हौ जाती हैँ जिस 
लोकम कामना होती है उपासरकोको वहु लोक हो जाता है- [ 

यं कामं कामयते सोऽस्य संकत्पादेवसयुत्तिष्ठति'”3 „^ 

श्रीमद्धागवतमें विभिन्न देवताओंकी उपासनासे विभिन्न लोकोकी प्राप्ति 
कही हे । मागवतमें अधिकांश कथाओंका नेतृत्व इन्द्रादिदेवगण तथा वलि प्रभृति 
असुर करते हँ । छान्दोग्यो°्मे मौ इन दोनों प्रमुख नायकोंक्रा वर्णन है ओौर देव- 
असुरोका मी-“तद्धोभये देवासुरा अन्‌ बुबधिरे  । 

इन्द्रोहैव देवानामभिप्रवन्राज, विरोचने सु राणाम्‌ 8।। 

इन देव-असुरोका विवाद यहां आत्मतत्वमें वणित किया हैँ । मागवेतमें 
अमृतका रूपक है *। इस उपनिषदुमे वे आत्म तच्वरूपी अमृतकी प्राप्तम .सचेष्ट देखे 
जा सकते हँ । देव-असुर प्रजापतिकी शरणमे जातेटैँ गौरवे ३२ वषकाब्रह्मचयं 
धारण करा कर उन्हं विविध प्रकारसे आत्मतत्वका उपदेश देते टै । 
१०. ब्रहृदारण्यकोपनिषद्‌-- 

प्रथमाध्यायमें यजनीय अडइवका आलंकारिक वणन दहै । अङ्वका सिर उषारहै, 
सूयं चक्षु है, वायु प्राण है, मुख अग्नि वश्वानर है, संवत्सर आत्मा है, दुयुलोकपीठ, 
अन्तरिक्ष पेट है, पृथिवी पैर हैः, मुखमें अग्नि, चक्षमे सूं, नासिकामें वायु, पैरमें 
पृथिवी आदिका रूपक मागवतमें मी हृष्टव्य है। इसमे पुरुषका वणेन है तथा 
सविस्तार वणेन महापुरुष संस्था प्रथमाध्यायमें टृष्टव्य है*। 

“ ईदवरने मनस्वी होनेकी इच्छाकौी ओर प्रकरृतिमे क्षोभ उत्पन्न किया उसके 


^^ संचालनसे सूक्ष्म जल प्रकट हए । घनी भरत जल ही पृथिवी बन गया उस श्रान्त ओर 


तपे हुए पाथिव पदाथंका तेजोरस रूप अग्निपिण्ड वन गयाः। यहु सृष्टिक्रम हैजो 
मागवतमें मी है" ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-गूद्रमे ब्राह्यणकी श्रे्ठताका वर्णन दोनोमें है 
किन्तु राजसूुययज्ञमे ब्राह्मण राजाके नीचे बेठकर उसकी आराधना करता है। 
राज्यका यदा, ब्राह्मण-क्षत्रियमें ही स्थापित करतादहै, ब्राह्मण क्षत्रियकी योनि ह| 


१. भा० १०, ८७, १८। २. छा० उपं० ८,२,१० 
२. छा० उप ठ, ७, २1 ४. भा० ॐ, ७ 

५- वृहु० उ० १, १, १। ६. भा० २, £, १-३ 

७. भाः २, ६, १-२५। ८. भा० २, १, २६-२७ 
ॐ वृहू उ० १, २ १-२ १०. भा० २, ४, ३१-३६ 
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यद्यपि राजा परमोच्च हो जाता है तथापि अन्तमे ज्ञान ओर शान्तिको कामनासे 
ब्राह्मणके ही आधित होता है। जो राजा इस ब्राह्मणको मारता है वह महापापी 
हो जाता है१। ब्राह्मणने ही चारों वर्ण रचे ओर उनके रक्षक, षि वाणिज्य आदि 
क्म मी । आत्मा ही देखने योग्य है, जानने योग्य रहै, श्रवण करने योग्य है, मनन 
करने योग्य है एवं निङ्चथसे ध्यान करने योग्य है | 

मागवतमे-- “श्रोतव्यः को्तितन्यश्च स्मतंव्यश्चेच्छतानृणाम्‌ २ '*॥ मग वान्‌के 
श्रवण-कीर्तन-स्मरणकी आज्ञा है । मागवतमें पृथिवीको कामधेनु रूपमे प्रस्तुत किया 
गया है । पृथिवीन पथुराजाके राज्यमे सबके मनोरथ पूणं कयि हँ एेसा स्पष्ट हे। 
पणु, पक्षी, सरीसृप, नागकिन्र, गन्धव, देव, असुर सभीने इससे अमृत प्राप्त किया। 
इस उपनिषदे कहा गया है कि--“पृथिग्ये सर्वाणि भूतानि मधु \\ * बृह्‌० २,५१ 

यह परथिवी सब प्राणियोंका मधु है, मधुवत्‌ प्रिय ओर सुखकर दहै । इस 
पुथिवीके लिये सव प्राणी मधु है, मधुकोश समान हैँ । पृथिवी सब प्राणियोका पालन 
करती हे ! इस मधुविद्याका उपदेश दधीचि" अथर्वण गौत्रीने अडिवनौ कूमारोको 
दिया थां । इन दोनोंका उल्लेख सी मागवतमे आता हे, तरण जलायुकका रष्टान्त 
दानमे है एक देहसे दूसरे देहम जीव एेसे चला जाता टे जंसे तृण जलायुक नामक 
कीडा एक तृणके किनारे पर पर्हुचकर दूसरे, सहारेको पाकर पकड़कर फिर अपने 
आपको उस पर लातारहै एेसे ही यहं "आत्मा इस शरीरको दछोडकर धन-बन्पु 
आदिकोकी ममता अथवा मरणकालीन रूच्छको दूरकर दूसरे पर्हंचनेके लोकको 
अवलम्बन करके वहाँ अपने आपकोले जातादहै-- ५ 

“तद्यथा तृण जलायुका तृ णस्यारंतगत्वा (एः अयमात्मा” मागवतमे-- 
“यथा त. णजलूकेवं देही कमंगतिगतः ।"* गायत्रीका चतुथंपाद या तो इस उपनिषदुमे 
ही हैया श्रीमद्धागवतके पंचम स्कन्धमे हे।. "गायत्री एतस्मिन्‌ तुरीयेदशंते पदे 
परोरजसि प्रतिष्ठिता 8” गायत्री चौथे “दशत परोरजः * पदम प्रतिष्ठिता" हे । 
भागवतमे- “परोरजः सवितुर्जातवेदोऽ” दलोकम चतुर्थपाद वणित टे । ... 


११. इवेतार्वतरोपनिषद्‌- 


दस उपनिषदूका आरम्भ कारणवादसे है अर्थात्‌ इस जगतुका कर्ता कौन दे { 
हम किसके आदेशसे उतपन्न हुए है, हम किससे जीवित हं, हम किसमे स्थित है 


१. बहु° उप० ९, ४, ११-१४। २. बृह० २, ४५ 

२. भाग० २,१,२। ४. बहु° उपर ठ, ४, ३ 
५. भाग० १५; १, ४०) ६. बृह० उ० १४, ४ 
७. भा० ७, १४ 
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कि कारणं ब्रह्म कुत स्मजाता जीवाम केन क्वच सप्रतिष्ठाः । 
अधिष्ठिताः केन सुवेतरेषु कत मिहे ब्रह्मविदो व्यवस्याम१ ॥ 
आगे यह स्पष्ट किया गया हं कि ब्रह्मवादियोंने परमेदवरको उत्पत्ति. पालन 
ओर प्रलयका कारण जाना-- 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशदित' स्वगणंनिगढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः२।। 
ध्यानमे ब्रह्मकादियोने ईव रके चलाये चक्रको देखा-उस रथकी एक नेमि है, 
तीन पटि्यां है, १६ अन्त ५० अरे, ६ अष्टकोंसे बन्धन युक्त त्रिमा्गं मेदवाला 
आदि । इसी प्रकारका प्रकृतिका रूपक मागवतमें देखा जा सकता है ओर यह स्पष्ट 
प्रमावित मानाजासकता दहै कि मागवतमें इस प्रक्रियाका प्रमाव है-- 


एकायनोऽसौ द्िफलस्त्रिमूलश्चत रसः पंचविधः षडात्मा । 
सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्‌ यादिवृक्षः ॥ मा० १०, २, २७ 


ढं अस्य वीजे शतमूलस्तिनालः पंचस्कन्धः पंच रसप्रसूतिः । 
दशेक शाखो द्विसुप्णेनी उस्त्रिवल्कलो द्विफलोऽकं प्रविष्टः ४। 


शतम्रलका त्रिनाल, ५ स्कन्ध ५ रस, ११ शाखाओंका वर्णन मागवतमें है 

जवकि उवेताइवतरमें भी त्रिवृत, शताधार, ५ स्रोत, ५ भूत, ५ आवर्तं आदिका 

वणेन है* । पुरूषके अंगृष्ठ्मात्रका वर्णन इस उपनिषदुमे है&। जो भागवतकारने भी 

स्वीकार किया है ओर दोनोने उसकी हृदयदेशमें मानी है-अ गुष्ठमान्रः पुरषोन्त रात्मा 

सदाजनानां हृद्ये सन्निविष्टः ॥ उवेता ३, १२ अ गुष्ठमात्रममलम्‌ । मा० १, १२, ८ 

हदयके लिये-“हृदिस्थोऽप्यति दूरस्थः ।' मा० १०, ८६, ४७ हृत्पुण्डरीकमन्तः स्थम्‌ । 

मा० ११, १४, ३६ इलोक हष्टव्य हँ जिनमें हदयमें सन्निविष्ट परमात्माको माना 

ठं । सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहल क्षः सहस्रपात्‌ उवे ता० २३, १४ सहस्र शिरसं देवम्‌ मा० 

१०, ३, ४३ में स्पष्ट है एवं आगेका माग द्वितीय स्कन्ध ५ अध्यायमे ३७-४२ में 

टष्टव्य हं । पुरुष एवेदं सवंम्‌° । (दवेता० ३, १५) स्वं पुरुष एवेदम्‌० । भा० २, 
६, १५ “नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः” उवेत ३, १८ देहवान्‌ बद्धात्मा 
नवद्रारपुरमें रहता है । मागवतके पुरज्जनोपाख्यानमेड्‌ स नवद्वारपुरीका वर्णन बडे 
विस्तारके साथकियादहै। मागवतका प्रसिद्ध श्लोक--सुपणवितौ सदृशौ सखायौ० । 


 (मा० ११, ११, ६) उेतादवतरो० मे ज्यका त्यों है- (स्वेता ४, ६) “नेवस्त्री न 


१. श्वेताश्वतरो० १, १। २. श्वेताश्वतरो० १,२ 
३. श्वेताश्वतरो० १, ४। ४. भागवत ११, १२, २२ 
५. इवे° ॐ०१,५। ६. श्वे° उ०३,३ 
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पुमानेष नचैवायं नपुंसकः । इवेता ५, १० अर्थाच वह आत्मा नस्त्री हे, न पुरुष, न 
नपुंसक भागवतमे भी यही माव एवं अक्षर साम्य है- 
(न स्टीन षण्डो न पुमान्नजस्तुः' माग० ८, ३, २ 

दवेतारवतरमे परमात्माके सम्बन्धमे लिखा है कि उसका कोई कारण 
नहीं है--“न तस्य कार्यं करणं च विद्यते" माग०्मे लिखा है कि (नमो 
नमस्तेऽखिल कारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय'” मा० ८, ३, १५ अर्थाच मगवान्‌ 
ही अखिल कारणोके कारण हैँ । श्रीमद्धागवत्तमें ब्रह्माकी उत्तपत्तिको कथा तृतीय 
स्कन्धे वणित है ओर वेदोके प्रणयनकी कथा भी लिखी गईं ॒है--इस उपनिषदुमे 
“यो ब्रह्माणं विदधातिपूवं यो वैं वेदांश्च अरहिणोति तस्ने'' खे° ६, १८ मे स्पष्ट हे । 

मागवतमे देवता तथा गुरुकी भक्ति करनेके कई प्रसंग है । इस उपनिषदुमे 
स्पष्ट ही लिखा है कि जिसकी परमदेवमे परम भक्ति है ओर जंसी मक्ति देवमे हे 
वैसी ही गुरुम है उस महात्वाको कहे हृए ये अथे रहस्य प्रकारा पाते हँ उसको दिये 
हए ये उपदेश सफल हीते है-- 

यस्य देवे परा भवितियेथा देवे तथा गुरो । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकान्ते महात्मनः ॥। उवेत्ता० ६, २३ 

यह उपनिषद्‌ सत्संगका मूल स्रोत कहा जाता हे । "¶क कारणं ब्रह्य कुतः 
स्म जाता जीचामकेन क्व च सम्प्रतिष्ठा: ॥" खवेता० ३, १, १ ब्रह्म विषयक चचां 
करने वाले जिज्ञासुओंका परस्पर कथन है कि इस जगतरूका मुख्य कारण ब्रह्म कौन 
हे ? हम लोग किससे उत्पच्च हुए दँ ओर किससे जी रहे दं । इस भकार परब्रह्म 
णरमात्माकी खोज करना उन्हे जानने ओर पानके लिये उत्कट अभिलाषाके साथ 
उत्साहपूर्वक आपसमें विचार करना । परमात्माके तत्वको जानने वाले महापुरूषोसे 
उनके विषयमे विनयभाव ओर श्रद्धापू्वक पूना, उनकी बतायौ हुई वार्तोको 
घ्यानपूर्वक सुनकर काममे लाना-इसीका नाम सत्संग ह । अतः इस उपनिषद्‌के प्रथम 
मन्त्रमे सत्संगका ही वर्णन है९। 

उपनिषद्‌-रचनाकाल 

भारतीय सत-- 

भारतीय विचारधारा तत्व चिन्तनको सर्वोपरि मानकर चलती रही है । वहं 
अमृतपानकी इच्छुक रही है फलतः बाह्य परिवेषकी समालोचनाके लिये प्रश्रय हो 
वहाँ कहाँ मिलता ओर यही कारण है विभिन्न उपनिषदोका प्रकादान करते हृए भी 
आधुनिकं युगम उनके रचयिता ओर रचनाकालका महत्व नगण्य ही रहा हे। 
उपनिषदोके विसिच्ल संस्करण आज भी उपलब्ध हँ किन्तु रचयिता ओर रचना 
तिथिके ऊहापोहके व्यथं जंजालसे दूर हीदहै। इस विचारधाराका मुख्य कारण 


१. उ पनिषदक (कल्याण) पु० ३६३ 
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व्यक्तित्वको प्राधान्य देनेसे थान कि किसी प्रकार अव्यवस्था उत्पन्न करना या भयसे 
समयका गोपन करना था । इसके स(थ-साथ मारतकी विचारधारामें श्रुति" साहित्य 
अनादिकालसे प्रवाहित होताञआ रहा है ओर यह्‌ अपौरुषेय' .है ओर अपौरुषेय 
दाब्दके साथ संयुक्त कृतिका रचयिता परमात्मा ही है, फलतः परमात्माका समय 
निर्धारण करना पड़ता हे अतः कठिनसे कठिन ग्रंथोके सूक्ष्म विचार करनेमे प्रमाण 
प्रस्तुत करनेमे अपृवं पाण्डित्व परिपूणं पण्डितगणोँने इस विषय पर अपनी 
समालोचनाएं प्रस्तुत नहीकीं ओर एक प्रकारसे यह्‌ अच्छाहीहृआ जो हम उनकी 
देनको सार रूपमे प्राप्त कर रहे टै । 

(धात्तायथापू वेमकल्पयतु' के विदवासमें परिपक्व वुद्धिको डिगाना वडा कठिन 
है ओर इसीका परिणाम है कि अत्पज्ञात उपनिषदोमे ओर प्रसिद्ध ईदा-केनःकठादि 
उपनिषदोमे पृज्यत्व वृद्धिमें कोई भेदमाव दिखलाई नहीं देता । विभिन्न सम्प्रदाचा्योनि 
विमिन्न प्रसंगो पर प्रमुख-प्रमृख उपनिषदोके साथ वराह, नारायण, गोपालतापनीय 
दिके उद्धरण प्रस्तुत करके उक्त तथ्यको प्रमाणित कर दिया दहै। 

संस्कृत साहित्यमे उपनिषद्‌ ग्रन्थोका स्थान बहुत ऊंचा है। यहं जव कि 
वेदोके गिरोमागके नामसे उपनिषदोंका परिचय दिया जाता है ओर अध्य।त्मज्ञानके 
लिये उपनिषड्‌ ग्रन्थ ही एकमात्र समधन हैँ । वेदान्तसूत्र ओर श्रीमद्धगवदुगीता 
जादि गीताएं उपनिषदोके ही ज्ञानसे परिपणं दँ । उपनिषद्‌ ग्रन्थ संस्कृत साहित्य 
ज्ञानरारिके भण्डार माने जाते हं । उपनिषदोका मान देखकर किसी चाटुकारने 
'अकवर' के समयमे “अल्लोपनिषद्‌' की रचना की । इसमे अरवी ओर संस्करतके 
मिधित १० पद्य हँ । इसमें रसूल, महम्मद जादि शब्द मी आये है । उपनिषदोंकी 
जोरसे श्रद्धा हटानेके अमिप्रायसे मेक्समूलर' जसे विद्वान्‌ एक (मक्त्योपनिषद्‌) 
नामक पुस्तिका मी उन्होने बनाई । विद्वानोने इस पर जब आपत्तिकी तो प्रो 
साहवने उत्तर दिया कि हमने मजाक्के तौर पर यह पुस्तिका लिखी थी। 
मैक्समूलरका पत्र सरस्वती" मासिक पत्रिकामे छपा है । पेते ओर भी धूर्तं हृए होगे । 

अपणिनीय शब्दको देखकर पाणिनि पूवंवर्ती मानना ठीक नहीं है क्योंकि 
आधुनिककालमें भी अनेक ग्रन्थोमे अपाणिनीय प्रयोग देखकर ही भेतरयुपनिषद' को 
पाणिनिके पूवंवर्ती कालका माना जा रहाहै। पर यहु ठीक नही है । बालगंगाधर- 
तिलकके अनुसार इस उपनिषद्का रचनाकाल १६००-१८०० वषं पूवं है । (गीता 
रहस्य पू० ५५२) इस उपनिषदुमे (मघाद्यं श्रविष्ठाद्धम्‌' के रूपमे दक्षिणायनका 
वर्णन आया है । उस समय आधे धनिष्ठासे उत्तरायणका (मकर संक्रान्तिका आरम्भ) 
होता था 1 तिलकके अनुसार वेदांग ज्योतिषोक्त उदुगमन स्थिति ई्तासे १२०० या 
१४०० वर्षं पहुलेकी है । सारांशमें इसे ईसासे १२०० वषं पूवे मानाजा सकता है । 
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मैघ्रयुपनिषदुभे अनेक स्थलोमें "छान्दोग्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ ओर ईशावास्य 
उपनिषदोंम वाक्य तथा इलोक प्रमाणा्थं उद्ध.त कयि गये हः अतः ये मेत्रयुपनिषदसे 
पहिलेके हँ । यहं मत॒ भी ठीक नहींहं क्योकि जिन पाडचात्य विद्वानोने मानव 
सृष्टिका आरम्म ई०से ४००० वषं पूवं माना है वे उपनिषदोके उत्तरायण वणेनकाल 
से ईसासे पूवं १८००-१६८० उपनिषदोका रचनाकाल मानें तो इसमे आइचयंकी 
वात ही नहीं है, आघे धनिष्ठासे उत्तरायण आरम्भकी स्थिति १८८०-१६८० वं 
र्वं भी थी । परन्तु वैदिक धर्मानुयायी सृष्टिका आरम्भ विक्रम संवपुके पूवं 
१६५,५८,८५०४८६ मानते ह । अतः उपनिषदोका रचनाकाल नहीं आिर्मावकाल 
मानेंगे उस समय जबकि मघामे दक्षिणायन मौर आधे धनिष्ठा नक्षत्रसे उत्तरायणका 
समय रहा होगा । उपनिषदोके निरूपणमे सबसे प्रथम घनिष्ठाथेसे उत्तरायणको न 
मानकर सबसे अन्तमे धनिष्ठाधेके उत्तरायणको माननेके लिये कोर प्रमाण नहीं हे। 
यदि नहीं है तो अवश्य दही प्राचीन मत ठीक है । वेदके भाष्यकारोने वेदका काल 
निर्णय किया है, इनमे उन्बटका मतं है कि--““सोऽयं हिरण्यगभेपरपरयाभिव्यक्तो 
नित्यो वेदः" वेद नित्य है वह ब्रह्मा दारा अभिव्यक्त होकर प्रकारित हुआ है, आचाय 
महीधरने भी इस पक्षका समथेन किया है 
“एवं परम्परया सहस्त्रशाखी वेदोजातः ॥ 


स्वामी दयानन्द सरस्वतीने भी वेदको नित्य माना ह, महषि पतञ्जलि एवं 
निरुक्तकार यास्कने भी वेदको नित्य माना है । मरे विचार मी इस ओर वेदको 
नित्यता पर दढ हैँ । युगोके आधार पर वेदका काल निणेय किया जा सकता है । 
कलियुगकी वषं गणना ४३२००९० वषं है, ८६९४००० वषेका द्वापर युग है तथा 
१२६६००० वर्षका त्रेता एवं १७२८००० वर्षका सतयुग माना जाताहै) चारों 
युगोंकी वर्षं संख्या ४३२०००० वषं होती है इतनी संख्या एक चतु्यगीकी होती है । 
एक मन्वन्तरमें ७१ चतुर्युगी होति ह अतः चतुर्युगीको ७१ से गुणित ४३२०००० > ७१ 
=-२०६७२०००० तीन करोड़ सडसड लास बीस हजार वषं मन्वन्तरके होते 
है । १४ मन्वन्तरका एक कल्प होता है इसे १४ से गुणित किया तो-- 

३०६७२००००८ १४.४२ ६४०८०००० हुए 

यही सम्पूणं सृष्टिकी आयू है१। इसे ब्राह्म दिन कहा दे । सम्बच्‌ २५ २६ वतमान 
तक एक अरब लियानवे करोड़ आठ लाख तिरेपन हजार खहत्तर (१६९०८५३ ०७६) 
व॑ होते है यह्‌ गणना न केवल मनु आदि स्मृतियोकी ज्योतिषकी हे, अपितु रोध 
परबन्धके प्रतिपाद भ्न्थ श्रीमद्धागवतके अनुसार भी है२। विदुरके प्रश्न पर मंत्रेयने 


१. मनृस्मृति १।६८-६३ । २. भा० ३, ११ 
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कहा किं सत्ययुग, चेता, द्वापर ओर कलि, ये चार युग अपनी सन्ध्या ओर सन्ध्यांोंके 
सहित देवताओंके १२ सहख वषं तक रहते हँ । इन सत्यादि यगोमें क्रमशः ४. ३.२ 
१ सहस्त्र दिव्य वप होते हैँ ओर प्रत्येकमें जितने सहस्त्र वषं होते हैँ उससे दुगृने 
सो वषं उनको सन्ध्या ओर सन्ध्यांदोमें होते हैँ । अर्था सत्ययुगमें ४००० दिव्य वर्षं 
युगके ८०० वष सन्व्या ओर सन्ध्यांदाके मिलाकर ४८०० वर्षं होते है, त्रेतामें 
३१६००, द्वापरमें २,४००, कलियुगमे १२०० दिव्य वर्षं हैँ । मनुष्योंकां एक वषं 
देवताओंका एक दिन होता है अतः देवताओंका एक वषं मनुष्योके ३९० वर्षके वरा- 
वर हुंजा, फलतः मानवीयमानसे कलियुगमे ४३२२००० वषं होते हैँ । 
कुं विद्रानोनि दिव्य वर्षमे ही गणनाकी है, उसमे मानवीय वर्षोको नहीं 
मिलायादहैजा कि उक्त मतसे अयुक्त है। युगके आदिमे सन्ध्या ओर अन्तमं सन्ध्यांडा 
होता । मागवतमें मनुका काल ७१ चतुर्युगीसे कुछ अधिक माना है ७१ व 
चतुयुंगी । मन्वन्तरकी है । सृष्टिक प्रारम्म वाला यदि यहु काल वेदोंका मान लिया 
जाय तो उपनिषर्दोका मी यही कालसिद्ध हौजाता है ओर यदि मैक्समूलरके 
२०० वषके कालको यहाँ स्वीकार कर लिया जाय तो वेद-्राह्मण-आरण्यक-उपनिषदों 
मं चतुथं स्थानीय उपनिषदोंको ८०० वषं पर्चात्‌ माना जा सकता है । स्वामी 
दयानन्दने मी उक्त मतकौ पुष्टिको है"। शतपथ ब्राह्मणमें युगकी गणना विचित्र 
प्रकारसे कौ है । ऋ्वेदके अक्षरोसे प्रजापतिने १२००० वृहती छन्द बनाये । वृहती 
छन्दमे ३६ अक्षर होते है तो ऋग्वेदके ४ ३२२०००० हए ओर यजुर्वंदके ८००० 
सामवेदके ४००० मिलाकर १२००० हुए, इसके मी ४३२००० हृए२। ज्योतिष 
गास्वरके जाधार पर शंकर बालक्ृष्णने, श्री तिलकने सूर्यादि ग्रहोकी युतिको एकत्र 
मानकर गणनाकी है । युगारम्मके समय ग्रह॒ एक युतिमे थे, यहाँ गणकोँका विभिन्न 
ष्टिकोण रहा ह । जव-शू्य-चन्द्र-तिष्य ओर वृहस्पति एक रारिमे आते है तव 
\ “ सतयृगका आरम्म होता है ॥यह्‌ मत भागवतको अभीष्ट है$। इस प्रकार भागवतके 
अनुसार वंदिककाल स्थिर है ओौर यही प्राचीन उपनिषदोका स्थिर होता है । जहां 
तक लोकमान्यके ग्रंथ 'ओरायन' के अनुसार वेदोका समय ई० पू० १०००० तक 
स्वीकार करना ठीक नहीं है। इस मतका खण्डन नानापावगी, उमेाचन्द दत्त 
ओर वाब अविना चन्द्रदासने किया दहै ओर उपनिषद्‌ कालको लाखों वर्य पूवं सिद्ध 
कियाहै। बाबर उमेशचन्द्र विद्यारत्नने सामवेदकौ तिथि एक लाख वषं पूवं निरिचत 
कीटै8। अतः इस विवादमे निष्कषं यही है कि उपनिषदोकी रचना अत्यन्त 
पाचीन कालमें हई । 
१. वैदिक सम्पत्ति पु० १२५। २. शतपथ ब्राह्मण १०, ४, २, २२-२५ 
रः भा० १२९२।२९।२४ । ४. शुक्लयजुः पर महीधर उब्वट दयानन्दके भाष्य प० ३५ 





पाश्चात्यमत- 


विदेशी विद्वानोने मी अपनी टिप्पणियां उपनिषदों पर लिखी हँ जिनमे निम्न 
प्रमुख दहै--आटो श्राडर, जी. ए. जेकव, ओटेल, मेक्समूलर, आटो वोइलिग, हारमन 
ओल्डेनव्ग, ई० ह्य म, रावटं जिमरमन, सीण्ञोण्हाट, अयसन, आयर एवलन 
एफ० टी० ब्र क्स, शोपेन हार नामक विद्वानौने लिखा दहै किं सारे संसारम एेसा कों 
स्वाध्याय नहींदहैजो उपनिषदोके समान उपयोगी ओर उच्नतिकी ओरले जाने 
वाला हो । वे उच्चतम बुदधिकी उपज हैँ । मेक्समूलरका कथन है कि-उपनिषद्‌ 
वेदान्तकी आदि स्रोत हैँ ओरये एेसे निबन्ध रै जिनमे मुञ्चे मानवीय उच्चमावना' 
अपने उच्चतम शिखर पर पर्ची हुई मालूम पडती है । उपनिषदं कियात्मक विद्या 
हे काल्पनिक नहीं । उपनिषदोका सीधा सम्बन्ध वेदसे है किन्तु कुच विद्वान्‌ इन्हं 
राह्यणोका आलोचना भाग मी मानते हैँ"। उपनिषद्‌ वैदिक भावनाके विकास रूप 
है । कमे ओर ज्ञान दोनोंका वेदसे सम्बन्ध है । कमं मावनाको लेकर ब्राह्मण ग्रन्थोंकी 
रचना हई ओर ज्ञानमावनाको लेकर उपनिषदोकी । कमंप्रधान ब्राह्मण ग्रन्थोंका 
विधान जव पशु हिसा जैसे स्थूल कार्यो तक पहुंच गया (या विकृत व्याख्याओं दारा 
इन ग्रन्थोको दूषित किया गया) तब विचारवन्त मनीषियोने कमम॑काण्डकी इस 
स्थूलताके प्रति अविब्वासकी भावनाएं अभिव्यक्तं कीं। कमंकाण्डके उस हैय पक्षके 
विरोधमें ज्ञानकाण्डका जन्म हुआ जिसके प्रतिपादकं ग्रंथ उपनिषद्‌ हुए । 


“उपनिषदं युग" मारतीय विचारधाराकी पराकाष्टाका युग रहाहै। इस 
युगमे नये अन्वेषण नये चिन्तन ओौर नयी मान्यता हई । जीवन जगत्‌ ओर ब्रह्म विष- 
यक जिन गढ ग्रन्थियोंका समाधान एवं महती जिनज्ञासाओंका स्पष्टीकरण इस युगम 
हआ वैसा संसारके इतिहासे आज तक नहीं दिखाई देता । ब्राह्मणकाल वैदिक 
धर्मकी अवनतिका समय ओर उपनिषद्‌ काल वेदिक धमकी चरम उल्लतिका समय 
रहा है । उपनिषदोको श्रवणात्मक, गीताको निदिध्यासनात्मके तथा ब्रह्मसूत्रको 
मननात्मक माना है । १२बीं शताब्दी तक इन उपनिषदोकी संख्या ३० थी । १४वीं 
रतीके शंकरानन्द ओर नारायणके समयमे ये संख्या ६० के लगमग हो गई । धार्मिक 
संप्रदाय अपनी लोकविश्नुतिमें लगे हृए थे, जिनमें शौव, वैष्णव ओौर शाक्त प्रमुख थे । 
इन सम्प्रदायोने अपने सिद्धान्तोके प्रचारा्थं ओर मान वृद्धि हेतु अनेकं उपनिषद्‌ 
ग्रन्थोकी रचनाकी जिससे कि उपनिषदोंकी संख्यामे आशातीत वृद्धि हृदं । इसका फल 
यह्‌ हृंजा कि उपनिषदोंका महत्व बढनेकी अपेक्षा घटने लगा । उपनिषदोंको संख्या 
सैकड़ों तक पहुंच गई । उपनिषदोंका रचना क्रम एक नहीं है । कुचं उपनिषदों पर 
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१४-११५बीं शताबव्दीका मी प्रमाव है । इनके रचनाकालमें एक सर्व॑सम्मत निरिचित- 
राय नहीं दै । छान्दोग्य-वृहदारण्यक-केन-एेतरेय-कषीतकि गौर कठका समय चछरी 
दाताब्दी पूवं है । 

विद्धान्‌ लुडविगने इनकी रचना ३००० वषं पूवं मानी है। न जाने कितने 
विधर्मीं ओर विदेशी महानुभाव मी इनकी गंमीरता मधुरता ओर तात्विकता पर 
मुग्ध हो चुके हैँ । मंसूर, समद, फंजी वृल्लाशाह ओर दारारिकोह्‌ आदि महानुमावोने 
इस्लाम धर्मावलम्बी होकर मी ओौपनिषद्‌ सिद्धान्तको ही अपने जीवनका स्वंस्वं 
बनाया था । मंसूर ओौर समदनेतो सिर देकर मी इस सिद्धान्तको दछोड़ना पसन्द 
नहीं किया था^।! डा० गोल्डस्करका कथन टै कि वेदान्त सवसे ऊंचे दर्जेका यंत्र 
जिसे पूर्वीय विचारधाराने प्रवृत्त कियादहै। 
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इन्होंने उपनिषदोंकी रचनाको तीन कालोमें विभक्त किया है प्रथमः 
आरण्यकोपनिषद्‌ काल--इस कालमें छः उपनिषदोंकौ रचना हई, ये' प्रामाणिक एवं 
प्राचीन उपनिषद्‌ है--बृहदारण्यक, छखान्दोग्य-एेतरेय-कौषीतकि तंत्तरीय ओर केन । 

२. संहितोपनिषद्‌ काल--इसमे ४ उपनिषद्‌ प्रमुखतः आते दै--कट- 
खवेतारवतर-ईश ओौर मंत्रायणी । ये उपनिषद्‌ संहिताओं पर आधारित हैँ । 

३. स्वतन्त्र उपनिषद्‌--इसमे मुण्डक प्रन, माण्डक्य उपनिषद्‌ रचे गये । 
क्लासीकल उपनिषदोका समय २५०० वी° सी०्से १६०० वी०्सी० माना हैः 
पाङ्चात्य विद्रानोने पाणिनिकी भाषासे मी उपनिषदोके कालं निर्णय पर प्रकाशं 


१, ईशोप० भुमिकापृ० ६ गीताप्रस गोरखपुर 
२. कल्याण वषं ७ अङ ८ 
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डालते हए लिखा हे कि उपनिषदोंकी रचना पाणिनिसे पूवं हो गई थी, पाणिनिका 
समय ७०० वी°सी°्है। बृहदारण्यक, छान्दोग्य आदि उपनिषदोमें ब्रह्म चर्चाकी 
गई है अतः इन्हें ब्राह्मणकालका माना जा सकता है ओर ब्राह्यणकाल २५०० वी° 
सी० दै अतः उपनिषदोंकी रचनाका मी यही काल है । जेकोवी नामक विद्रानूने 
उपनिषदोंका समय १२०० बी० सी° ६०० वी° सी० माना है। 

आ चाये बलदेव उपाध्यायका मत है कि “उपनिषदोने वैदिक देवताओंसे 
ऊपर उठकर एके अनामरूप ब्रह्यको ही इस विदवका स्रष्टा, नियन्ता तथा पालनकर्ता 
स्वीकार किया दहे । केवल पिछले उपनिषदोने पहले विष्णुको अनन्तर शिवको उस 
परमपद पर प्रतिष्ठित किया है! वृहदारण्यक-ईर-तंत्त° एेत ° प्ररन~मुण्डक-माण्ड्क्य 
उपनिषदं ही अनाम ब्रह्मका प्रतिपादन करती हैँ कठोपनिषदुमे विष्णुको परम पद 
पर प्रतिष्ठित किया है, कृष्णयजुवेंदीय उपनिषदुमे महादेव ही इस महनीय पदके 
अधिष्ठाता माने गये हैँ अतः उवेतारवर “कठ” से अर्वाचीन है तथा ब्रह्मा-विष्णु जौर 
महेश इस देवत्रयीके गौरव गानके कारण मेत्रायणीय उपनिषद्‌ उवेताइ्वतरसे मी 
अर्वाचीनतम माना जाता है१। प्रधान उपनिषदोंकी रचना बुद्धसे पुवं इन्होंने स्वीकार 
की है । 'उपनिषदे' ज्ञानकी खाने हैँ । जीवनकी समी दिदाओमे प्रकाश देने वाली 
अखण्ड परम ज्योति हे । 


उपनिषपोंकी महिमा इसलिये नहीं है कि "दारारिकोह' ने इनसे प्रकार प्राप्त 
किया या शोपेनहर, मैक्समूलर॒ एवं अन्यान्य पाइचात्य विद्वानोने इनकी प्रशंसाकी है 
यह उनका सौभाग्य है, जो उन्हे उपनिषदोका कुच आभास प्राप्त हुआ 1 आजकल 
'कालनिणेय' की पद्धति चली है ओर पारचात्य विद्वानोके मतोंका अनुकरण करके 
मारतीय विद्वान भी उसी पद्धतिके अनुसार चल रहै हँ इसीसे उपनिषदोंका निर्माण 
काल ईसासे सात-आठ सौ वर्षं पूवं बतलाते हैँ । पर उन्हँं यह समक्षना चाहिये कि 
बरह्यसूत्रमे उपनिषदोकी व्याख्या है ओरं ब्रह्मसूत्रका मगवद्गीतामे उल्लेख है इससे 
यह्‌ सिद्धर है कि गीतासे पूवं उपनिषदोंका अस्तित्व था, गीताका प्रादुर्भाव ईसासे 
३१०० वषं पूवं महाभारत युद्धम हृ था, यह प्रायः निर्णीतिहो चुका है। एेसी 
अवस्थामे दूसरोके अधेरेमे काल टटोलनेकी यह्‌ पद्धति कहां तक समीचीन हं ! 
उपनिषदोकी महत्ता काल पर नहीं है, वह तो उनकी महान्‌ ज्ञान रारिको लेकर है 
जो वेदोके सारके रूपमे ऋषियों वारा श्रुत ओर संगृहीत है एवं जो नित्य, सत्य 
ओर सनातन है। 


१. वेदिक साहित्य ओर संस्कृति पु° २५६ । २. ब्रह्मसूत्र पदेश्चव १३।४ 
३. उपनिषद्‌ (कल्याण) अङ्क पु०° ७७५ । 








( ७६ ) 


उपनिषदोको तालिका ओर भाष्यकार 


ऋग्वेदको उपनिषद्‌ 
१-एेतरेय 
२- कौषीतकि ब्राह्मण 
३--नाद विन्दु 
४--आत्मप्रबोध 
५ निवणि 
६-मूद्गल 
ऽ--अक्षमालिका 
<--त्रिपुरा 
-सौमाग्य लक्ष्मी ` 
१०-- वह च 
ऋग्वेदकी इन १० उपनिषदोंकः। 
शान्तिमन्त्र॒ "वाड्‌ मे मनसि 
इत्यादि है । 


सामवेदकी उपनिषद्‌ 
१--केन 
२- छान्दोग्य 
३-आरुणिक 
४--मेत्रायणीं 
५--मेत्रेयी 
६ वज्सूचिका 
७--योग चूडामणि 
८-- वासुदेव 
महत्‌ 
१५९- सन्यास 
११८ अन्यक्त 
१२--कूडिका 
१२- सावित्री 
१६--सद्राक्षजा बालः 
१५-जावालदरन 
१६-जावालि 


सामवेदकी ये १६ उपनिषद्‌ है--इनका 
शा न्तिमन्त्र "आप्यायन्तु ममांगानि" 








इत्यादि हैँ । 
अथववेदकौ उपनिषद्‌ | 
१--प्ररन २-मडकः 
३-- माण्ड्क्य ४--अथवेरिरस्‌ 
५--मथवेरिक्षा ६-बृहज्जावाल 
७--नुसिह्‌ तापनीय ८ नारद परिव्राजक 
६-सीता १९-रारम 
११--त्रिपाद्विभूतिनारायण १२- रामरहस्य 
१३--राम तापनीय १४---राण्डिल्य 
१५- परमहस परिव्राजक १६--अन्नपूर्णा 
१७- सूयं १८-आत्मा 
१६-पाणुपत २० परब्रह्म 


{( ७७ ) 


२१-- त्रिपुरा तापनीय 
२३ भावना 
२५-गणपति 
२७-गोपाल तापनीय 
२६-हयग्रीव 


कष्णयजुर्वेदकी उपनिषद्‌ 
१-करठवल्ली उपनिषद्‌ 
२्-तंत्तरोय 
३--त्रह्य 
४--केवल्य 
५--रवेतारवतर 
गमं 
७--नारायण 
८--अमृत विन्दु 
अमृतनाद 
१०-कालाग्तिरुद्र 
११-- क्षुरिका 
१२- सवसार 
१३-णुक रहस्य 
१४- तेजो बिन्दु 
१५-- ध्यान विन्दु 
१६-्रह्यविदया 
१७-योगतत्व 
१८--दक्षिणामुति 
१६ स्कद 
२०-शारीरक 
२१-योगरिक्षा 
२२-एकल्लर 
२२-अक्षि 
र२४-अवध्षूत 
२५- कठ रद्र 
२६-शद्र हदय 


२२-देवो 
२४ मस्मजावाल 
२६९ महावाक्य 
२८ कृष्ण्रु 
३०- दत्तात्रेय 
३१- गरुड 
शुक्ल यचुर्वेदको उपनिषद्‌ 
१-- ईरा वास्य उपनिषद्‌ 
२-वृहदारण्यक 
३-जावाल 
४--हंस 
भ--परमहस 
< धुबाल 
ऽ-मन्त्िका 
निरालम्ब 
त्रिशत्‌ ब्राह्मण 
प्‌०- मंडल ब्राहयाण 
प्‌ १--अद्रय तारक 
प१२-पेगल 
१३-सिक्षुक 
१४-- तुरीयातीत 
१५ अध्यात्म 
१६ तारसार 
१७-याज्ञवत्क्य 
१८--शाट्यायनी 
१६--मुवितकरा 
शुद्ध यजुर्वेदकी १९ उपनिषद है इनका 


शान्तिमन्तर पूर्णमदः पणेमिदस्‌ 
इत्यादि रहै । 








( ७ 
२७--योग कूडली 
२८-पच ब्रह्य 
२६-प्राणाग्निटोत्र 
२० वराह 


३१- कलि संतरण 
३२- सरस्वती रहस्य 
इन ३२ उपनिषदोका शान्तिमन्त्र 
“सहनाववतु सह॒ नौ भुनक्तु 
इत्यादि हे । 
अथर्ववेद कौ उपनिषदोका शान्ति मन्त्र “भद्र कर्णभिः श्र.णुयाम देवाः 
इत्यादि है ।इस प्रकार कुल संख्या १०८ है-- 


ऋग्वेद १० 
# कृष्णयजुर्वेद ३२ 
\ शुक्ल यजुर्वेद १६ 
सामवेद्‌ १६ 

अथववेद ३१ । 

र्कः ^ 


मुक्तिकोपनिषदृमे चारों वेदोंकी १०८ उपनिषदोके नाम मिलते है अतः यहं 
उपनिषदुं सवसे अव्चिीन मानी जा सक्ती है^। ये १०८ उपनिषदे मनुष्यके 
आधिदैविक, आधिभौतिक ओौर आध्यात्मिक तीनों तापोका नाश करते हैँ । इनके 
पाठ जर स्वाध्यायसे ज्ञान ओर वैराश्यकी प्राप्ति होती है तथा लोक वासना-शास्त्र 
एवं देहवासनारूप विविध वासनाओंका नाश होता है 1 समस्त उपनिषदोके बीच 
१०८ उपनिषद्‌ सारस्वत रूप हैँ । पातजञ्जल महाभाष्यमें वेदकी ११३० शाखाओंका 
उल्लेख हे *। जितनी शाखाये हँ उतने ही उपनिषद्‌ होने चाहिये । क्योंकि प्रत्येक 
शाखाके ब्राह्मण-आरण्यक पृथक्‌ है। डा० बेलवेलकरने पनासे वाष्कल्य, दागल्य, 
आषय ओर शौनक उपनिषदोंको सानुवाद प्रकादित कियादहै। 

जमंनके विद्वान्‌ उायसनने ६० उपनिषदोको एक साथ प्रकारित किया) 
श्रीनारायणस्वामी एवं ह्य मने अंग्रेजी अनुवादके साथ ३०, ३० उपनिषदोंका प्रकारान 
एक साथ किया२। शाहजहकि ज्येष्ठ पुत्र 'दाराशिकोह' ने फारसी अनुवादके साथ कर्द 
दजेन उपनिषदोंको प्रकारित कराया धा । मद्रासको “थियासपफिकल सोसाइ्टी'ने 


१. मुक्तिकोप० १, २४-३६ । २. म० चा० पस्पशा०। 
३. कल्याण हिन्द्‌ संस्कृति अङ्कु प° २८६ । 





का को 


------ 


(८ ७६) ) 


लगमेग २०० उपनिषदोको प्रकारित कराया है। गीता ओर ब्रह्मसूत्रोका मुलस्रोत 
उपनिषदं हैँ, अतः संस्कृत साहित्थमे सवसे महत्वपणं स्थान इनका मानागयादहे। 
उपनिषदों पर अब तक जितने माष्य, कृतियाँ, टीकां लिखी गई है कदाचिष्‌ ही 
किसी द्‌सरे साहित्य पर इतनौ हों । 
मुख्य भाष्य ओर टीकाकार- 

श्रीरंक राचायं, आनन्द, अनन्ताचाये, ब्रह्मानन्द, विद्यारप्य, सुरेडवराचाये, 
नारायण, विज्ञान मागवत, आनन्दगिरि, मुनि नित्यानन्द, रग रामानुज, दिगम्बरानुचर, 
मध्वाचार्य, जयतीथे, न्यासतोथं, रघूत्तमस्वामी, ब्रह्मयोगी, नारायण मुनि, भास्करा- 
नन्द, अरविन्द धोष, महादेव शास्त्री, श्रीद्चचन्द्र बसु, भगवदुदत्त, मीमसेन, 
श्रव रास्त्री आदि । 
ज्रह्यसुत्र ओर भागवतकार-- 

प्रचचित धारणा यह है कि बादरायण ओर व्यासं नामान्तर मात्रै । परन्तु 
पारचास्य तथा आधुनिक विद्वान्‌ इससे सहमत नहीं हैँ । उनका कथन है कि बादरायण 
व्यास कृष्णद्रौ पायन व्याससे सिन्न थे । परन्तु अनेक प्रमाणोंसे यह निरिचत हौ चुक्रा 
है कि ब्रह्मसूत्र ओरं मावगतके रचयिता कृष्णद्रं पायन व्यास हीथे। 

१--“पःराशयं शिलालिभ्यां भिक्षु नट सुव्रयोः९” इस पाणिनि सूत्रका पाराशयं 
पद निःसन्देहं वेदव्यासके लिये है । पाणिनि सूत्रमिप्रेत भिक्षु सूत्र वेदव्यासप्रणीत 
(बादरायण प्रणीत) ब्रह्मसूत्र हौ है । यहां यहं लंका होना स्वामाविक है कि पारा- 
दायं पद पथक्‌ आया ह तथा भिश्ु सूत्र पृथक्‌ है अतः यह कोई अन्य ग्रन्थ होना 
चाहिये परन्तु भिशुसूत्रसे तात्पयं साणिनिपूर्व॑वर्ती ब्राह्मण संघोमें प्रचलित पाराशयंसे 
परोक्त भिक्षुत्व संधादकं तथां संप्रदाय यिशेषके सिद्धान्तो एवं नियमोके संग्राहक 
सूत्रसे है । 

२--ज्रह्मसूत्रकी चर्चा गौतामे है ““ब्ह्यसुब्र पदश्च॑व” गी ° १३, ४ “(ब्रह्मणः 
सुत्रकानि वाक्यानि ब्रह्यसूत्रकाणि २” आचायं गंकरने लिखा है । 

२-रांकरमाष्यमे उपवषं आ चाय॑का उल्लेख दहै, उपवर्ष॑ने ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति 
लिखी है । उपवषं पाणिनिके समकरालिक एवं गुरु थे२। ““पाणिनिर्नामि वस्य शिष्यः 
पुर्वं जडाशयः । तपसा शंकरं प्राप्य नवं व्याकरणं वशी” (कथा सरिदरसागर) 

४-- बादरायण ब्रह्यसूत्रके रचयिता ये यह तये सूत्र प्रामाण्यसे ही सिद्धहं) 
“उत्तरं भगवान्‌ बादरायण आचायः पठति अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ^ । ' 


१. अष्टाध्यायी ७, ३, ११०१ २. आचायं शंकर गीता १३।४ । 


३. ब्रह्मसुत शांकर भाष्य-हन्‌मान्‌ षट्लास्त्री भ्रुमिका-कीरमणिप्रस्राद उपाध्याय । 
श. दी ब्रहमसुत्राज्‌ आफ बादरायण-वेलबेलकर पु ° १७ धुना । 








(. => } 


५--मामतीकारने मंगलाचरणमे वेदव्यासको ब्रह्यसू्रका कर्ता माना है-- 
^ ह्य सूत्रकते तस्मेवेदव्यासाय धीमते ज्ञानशतायावताराय नमो भगवते हरेः ।'' 

६-मघुसूदन सरस्वती-अद्रंत वेदान्तके प्रधान आचायमिं गिने जते) 
इन्टोने संक्षेप शारीरकके मंगलाचरण-+“वाग्‌ विस्तारा यस्य ॒वुहत्तरंगा' की टीकामें 
लिखा है कि व्यास विष्णुके अवतार हए हैँ रत्नाकर रूपेण भगवन्तं व्यासं विष्ण्‌वतारं 
सृत्रकारं प्रथम गुर स्तौति" 

७--सुप्रसिद्ध व्याख्याकार विद्वान्‌ “आनंद गिरि” ने ब्रहयसूत्रकतकि रूपमे 
वेदव्यासका ही स्मरण किया दै-“श्रीमद्‌ व्यास मुनिः पयोनिधिरसो सतुसूक्ति 
पवितस्तुरन्‌ । 

८-रत्नप्रमा~-टीकाकारने व्यासको सूत्रकार माना है-श्री शंकरभाष्य- 
कृतप्रणम्य व्यासं हरि सूत्र कृतं च वच्ि२।'" 

ई--श्रीमाष्यमे-व्यासका नाम “पाराय” स्मृत है-+"पाराशयं वचः 
सुधामपनिषद्‌ दुगधाल्धिमध्योद्ध. ताम्‌?!" 


१०-तत्वटीकामे-स्पष्ट बादरायण नाम एवं सत्यवती पराशरसे उत्पन्न एवं 
वदरिकाश्रमवासी लिखकर उन्टे ब्रह्मसृत्रकर्तां माना है-्रीपे वदरिकाश्चमे 
बादरायणमच्युतम्‌ । अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्यांपराशरात्‌ । चकार ब्रहमसुव्राणि 
येंषांसूत्रत्वमंजसा ५1 एक हस्तलिखित मागवतानुसारि ब्रह्मसूत्र माष्यमें व्यासका 
उल्लेख सूव्रकारके रूपमे किया है ओर भागवतानुसारि माष्यकारके रूपमे मी, अर्थात 
दोनोको एक रूपमे यहाँ देखा जा सकता दै- 

शरीमद्भागवतानुसारि भगवद्‌्भक्तिप्रभाधारि यत्‌ । 
भाष्यं व्यासं महामूनेविरचितं सृत्रेष॒॒शुद्धिप्रदम्‌ \\ 
तत्त्वन्नानविशुद्धधीभिरमितो विददि्भिरुटीक्षितम्‌ । 
गोविन्दाथष॒तत्‌करोत्यनुदिनं वन्देषु सौख्यं सताम्‌ ° \\ 

“इति श्रीमद्‌भागवतानुसारिणी ब्रहमसुव्रभाष्ये चतुर्थोऽध्यायस्य चतुथं पादः ।' 
इसमे व्यास मुनिको ब्रह्यसूत्रोका कर्ता स्वीकार कियाद तथा ब्रह्यसूत्रका भाष्य 
मागवत पुराणके अनुसार किया है । लेखकका नाम अज्ञात है, किन्तु जीयगोस्वामीके 
उल्लेखसे इमे गौडीय सप्रदायका भाष्य कहा जा सकता) 


१. भामतीमगलाचरण-वाचस्पतिकृत । २. सारसंग्रहु॒-मधुसुदनसरस्वती । 
३. न्र° सू° भाष्य रत्नप्रभा-श्लोक ५। ४. श्रीभाष्य मं० श्लोक २। 
५. तत्वटीका कलकत्ता संस्करण पु० ७३ । 
६. भागवतानुसारि भाष्य-श्रीजीक्‌ज वृन्दावन (हस्तलिखित) 


(( =#+ ^) 


ब्रह्यसुत्रकर्ता ओर भागवतकर्ताका एेक्यविचार 

कख विद्वानोंका कथन है कि ब्रह्मसत्रकर्ता ओर पूराणकर्ता व्यास एक नहीं है^। 
गीताम “श्रहमसुत्रपदेश्चंव” कहा है, अतः ब्रह्यसूत्रकौी रचनाके पडचाव्‌ गीताकी रचना 
हई । यह तकं निर्मल है क्योकि पुराणोमें बहुधा एक दूसरेके नाम हैँ । 

२-वेदन्यासश्चेवमेव स्मरति १, ३२४ शांकर माष्य' “भावं तु वादरा- 
यणोऽस्ति हि” १, ३, ३३ इस सृत्रके माष्यमें वादरायण जर व्यासका उल्लेख हैः 
यदि एक ही व्यक्तिकी दोनों रचना होतीतोदोनाम न आते, माष्यमें लिखा है- 
वादरामणस्त्वा वार्यो भावमधिकारस्य देवादीनामपि मन्यते मनु व्यास प्रभ्रतिरभिः"" 
२, १, १२ "स्मरन्ति च व्यासादयो यथा" २, ३, ४८ शां० भा० इन उद्धरणोसे स्पष्ट 
टै कि वेदान्तसूत्र रचयिता ओर पुराण रचयिता व्यास पृथक्‌-पृथक्‌ हं । यदि सूत्रकार 
ओर पुराणकार अभिन्न होते तो शंकराचायं जपने भाष्यमे उनका मत पृथक्‌ उपन्यस्त 
करते । व्यास करई रहे हैँ किन्तु दोनोंका कोई बाधक प्रमाण नहींहै कि भसुत्रकारः 
ओर पुराणकार' प्रथक्‌ थे । 

२३-महामारत रचयितासे सूत्र रचयिता भिन्न है । कृष्णं पायन अपान्तर 
तमसूके अवतार थे । “तथाहि अपान्तरतम नाम वेदाचार्यः पुराणषिविष्णु वियोगात्‌” 
“कलि द्वापरयोः सन्धो कृष्णद्रं पायनः संवभूवेति ।' शा० भा० ३, ३, ३२ इसमें 
अपान्तरतमाको कृष्णद्रं पायन लिखा है । इसमे अनेक कल्पान्तरोंकी बात है अतः कोई 


निणेय इससे सम्भव नहीं । 0 
४--““यावडाधिकारम उस्थितिरधिकारिकाणाम्‌'' सूत्रमे उपन्यस्त अधिका 


के उदाहुरणके रूपमे कृष्णद्रं पायन अर्थात्‌ वेदव्यासकी चर्चा आईटहै। इसमे मी 
सूत्रकारकी आधिकारिक पद वाच्य वेदव्याससे मिच्रता प्रतीत होती है वेदव्यासकौ 
चर्चातो सू्रोमे मी है इससे यह कथन ठीक नहीं दहैकिवे पृथक्‌ थे। अद्ंत 
वेदान्तके महारथियोंने सवत्र वेदव्यास ओर वादरायण ब्रह्मसूत्रकर्ताका एेक्य उद्घोषितः 
कियादहै, यदि पूज्यपाद शंकराचायंको इनका पाथेक्य अभीष्ट होता तो उनके अनु- 
गामी आचायं दोनोंको एक मानकर वन्दना न करते। मधुसूदन सरस्वतीने 
भगवद्वादरायणः १,१, ४६ लिखाहै। सिद्धान्त विचार ग्र॑थमें “तं व्यासंशेषमथंः' 
(सि० वि° म्र° २ इलो०) “वादरायणसं्ाय सनये” (पंचपादिका २ इलो०) “तं व्यासं 


नमत जगत्यपुवं भानुम्‌” (प० प०वि० ४ इलोऽ) इनमें वादरायणका अथं व्यास 
कियादहै। 
“यदीय सूत्रविलसच्छास्त्र-नावा-भवाम्बुधिम्‌ । 


सन्तस्तरन्ति तं वन्दे पाराश्य॑मह्‌ निशम्‌ ॥\"* 
१. ब्रहमसूत् समालोचन डी ° लिट्‌ ० शोध प्रबन्ध, ० & डा० रामकृष्ण आचा्यं । 
२. ब्रहम सुत्रोके वेष्णव भाष्योका तुलनात्मक अध्ययन प्‌० १३-१७ । 








४९. 


बालकृष्ण सरस्वती अद्धौत पं० र० टीका मंगला० पाराशर्य पद पाणिनिकी 
अष्टाध्यायीके मीहे । 
चतुः सम्प्रदाय जौर व्यास- 
दीपनोकारने लिखादै किस्वयं मागवतका अन्तः साक्ष्य वादरांयण ओर 
व्यासका एकत्व सिद्ध कर रहा है। 
सवं मह्य महाराज भगवान्‌ बादरायणः । 
इमां भागवतीं प्रोतः संहितां वेदः सम्मताम्‌ ।॥ मा० १३, ४, ४५ 


मध्व सम्प्रदायके टीकाकार विजयध्वज अपनी पदरत्नावली नामक भागवतं 


टीकामें स्पष्ट घोषित करते हूँ कि व्यासने ही ब्रह्मसूत्रोका प्रणयन किया ओर उन्होने 


ही मागवत पुराण बनाया-अथ ˆ""““पराजरादवतीर्णौ व्यास नामा--शाखोप- 
ज्ाखामेदेन विभक्त वेद॑स्तदथंनिणेयेच्छ्‌.विरचितन्रह्यसुत्रस्तदनधिकारिजनापवर्गय 
प्रकाशितपु राणसंहितां वेदास्ताथंप्रकाशिकां--- भागवत पुराणसंहितां चिकीषुः 
स्वेष्टदेवतां नारायणाख्याम्‌ अनुस्मरति । (मा० १,१, १) परोशर्से अवतीर्णं व्यासनेः 
शाखा-उपडाखा भेदसे वेदका विमाग करते हए, उनके अथं निर्णयके लिये ब्रह्मसूत्रो 
की रचना एवं ब्रह्मसूत्रके अनाधिकारी' व्यक्तियोके लामके लिये वेदान्ताथप्रकादिका 
मागवत संहिता पूराणका प्रणयन किया। स्पष्ट ही ब्रह्मसूव्रौके अर्थस्वरूपे 
मागवतको स्वीकार किया है जौरब्रह्मसूत्रोका सम्बन्ध वेद मागसे सम्बद्ध किथाहै । 
फलतः वेद-उपनिषद ब्रह्यसू्रोका स्पष्ट अथं श्रीमदूमागवत सिद्ध होता है । 
जीवगोस्वामी-- चैतन्य महाप्रभुके पादानुग श्रीरूपगोस्वामीके श्चात्र पुत्र 
श्री जीवने मागवतको ब्रह्यसूत्रोका अकृत्रि माध्य माना है-- 
अर्थोभ्यं ब्रहम सृत्राणां भारताथं विनिर्णयः । 
गायत्री भष्यरूपोऽसौ वेदाथंपरिवु हितः ॥ क्रम संदर्म१,१, १ 
जीवगौस्वामीने एकं अन्य तथ्यकी ओर मीः ध्यानाङृष्ट किया है । उनका, 
कथन हे कि ब्रह्मसूवके प्रारम्ममें ब्रह्मस्वरूपका विवेचन “जन्माद्यस्य थतः" से है ओर 
बरह्मकी जिज्ञासा परक प्रन है। श्रीमदुमागवतमे भी यह ब्रह्मसूत्र है ओौरब्रह्मका 
निवंचन हे । श्री विल्वनाथ चक्रवर्तनि “अथातो ब्रहम जिज्ञासा" सूत्रकः अर्थ प्रथम 
दलोकमें स्वीकार किया दै । निम्बाकं सम्प्रदायके टीकाकार श्रीशुकसुधीने वेदान्तके 
अर्थके लिये मागवत' रचनाको स्वीकार करिया । 
राधामोहन तकं वाचस्पति भट्टाचायं *-अपका मत है कि वेदव्यास 
मगवानूका अवतार है ओर यह अवतार मगवानूने ब्रह्मादि देवोकी प्रा्थनासे हापर 
युगम लिया था । वेदका विभाग करके महाभारत पुराणोंका प्रणयन किया । हूुदयमें 
१. भाग० टीका १।१।१। 





वावाता प 


(९.१ 


शान्ति प्राप्त न होने पर नारदके उपदेशे व्यासने मागवतकी रचनाकी यह भागवत 
स्वकृत वेदान्त सूत्रोका व्याख्यान दहै-“नारदोपदेशतः श्रीकृष्णगुणवणेनप्रधानं 
भागवतास्यं स्वकृत वेदान्त सूत्र व्याख्णानसयं प्रारिप्सुः' यहाँ स्वकृत वेदान्त सूत्र 
ओर मागवतको उसका व्याख्यान लिख देनेके उपरान्त कोई शंकाका स्थान ही नहीं 
रह जाता । 


मागवतमें लिखा है कि-ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
चक्र वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पसोऽल्पमेधसः ॥ १, ३, २१ 


भगवानूका १७बां अवतर व्यासदेवका अवतार टै। इन्होंने वेद वक्षकी 
राखाओंका पल्लवन किया । ब्रह्मसूत्र भी इसी विस्तारमे अते है । आचायं वीर 
राघवका कथनं है कि पराशर सत्यवतीसे उत्पन्न “बादरायणः नामसे प्रसिद्ध व्यासदेव 
हए *। जीव गोस्वामी सेई सिद्धान्त स्थापने श्रीमद्मागवत केई तिनि ब्रह्यसूत्रेर 
अक्रत्रिम माष्य बरलिया ग्रहण करियाचछिलेन “(श्री गोविन्दमाष्येर कथामुख) डाक्टर 
श्नीक्रष्णगोपाल गोस्वामी डी ° फिल, १४६ सिद्धान्तकण खण्ड ४ । 


नारदके उपदेशसे श्वीवेदव्यासने वेदान्तकी व्याख्या भागवतरूपमें की, जिसे 
व्यासने समाधि भाषामे लिखा । श्रीमहा प्रभूने एवं उनके अनुयायियोने श्रीमद्‌भागवत 
को ही एकमात्र ब्रह्मसूत्रका भाष्य स्वीकार क्ियाथा ओर अनुभूति मी कौ थी । 
(वेदान्तसूत्र ४ अर्थखण्ड बंगला पृ १४७) धीमद्‌मागवत ही ब्रह्मसूत्का अकरत्रिम 
माष्य है । श्रीमन्महाप्रभु प्रह्यसूत्रेर कोनउ माष्य प्रणयन करेन नाई कारण तिनि 
श्रीमद्‌भागवत केइ ब्रह्मसूत्रेय अकरत्रिम माष्य वलिया मने करितेन"“ (श्री सीतानाथ 
गोस्वामी) यादवपुर विदइवविद्यालयीय सं० विभागाध्यक्ष) व्यासका नाम तंत्तरीय 
आरण्यकमें प्राप्त होता है, इसमें व्यास पाराशयं नाम मिलता हे । प° अभमयकुमार 
गहका मत है कि व्यास जौर वादरायण दोनों एक ही व्यक्तिके नाम हें । (जीवाव्यन 
इन दी ब्राह्मण सूत्र ६२) मत्स्य पुराणम मी व्यासका नाम वादरायण लिखादहै। 
(म० पु० १४, १६) वदर्याश्चममे निवासके कारण इनका नाम वादरायणपड़ाहैं 
एेसा अनेकोका मत ह । 


नवीन समत- 


डा. रामकृष्ण आचायंने डी° लिदट्‌० को प्रस्तुत अपने शोध प्रबन्ध ब्रह्मसूत्र 
समालोचनमे यह लिखा है कि ब्रह्यसूत्रोके रचयिता बादरायण ओर महाभारत, 


~ ---- 


१. भाग० चन्द्र चन्द्रिका १,.३;२१। 
२. तत्वसन्दभं २१- ग्रन्थोऽष्टादशसाहलः श्चीमद्भागवतामिधः इति ब्रह्यसत्राणामथे- 
स्तेषामक्‌त्रिम-भाष्य भूत इत्यथः । 
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भागवत रचयिता कृष्णद्रं पायन वेदव्यास पृथक्‌ व्यक्ति थे१। आपने अपने तककं 
आधार महाभारत ओर विष्णु पुराणम दादरायण नामका अनुपलब्ध होना लिखा 
हैः यह ठीक टै कि किसीं ग्रन्थमे कोई एकेनाम न मिले किन्तु यहं प्रमाण नहीं हौ 
सकता, एेसा होने पर कालिदासकै ग्रन्थ जिनमें कि कविने अपना उल्लेख नहीं किया 
है उसकी कृति न मानीं जायेगी । दुसरी वातत यहं है कि आच्रायंजीने वैष्णव शब्दकां 
उल्लेख अपने शोध प्रवन्धके रदीषेकेमे कियाद, तवतो आवश्यक हौजातादहैकि 
ब्रह्मसूत्र पर माध्यकारोका मत ही स्वापिरि स्वीकृत कियां जाय । वैष्णव सम्प्रदायके 
किसी मी आचा्य॑का आपने एक मी प्रमाण एेसा प्रस्तुत नहीं फिया जिससे दोनौंकीः 
भिन्नता सिद्ध हो सके । इसके विपरीत काल निधरिण एवं दोनौके एेक्यकरे मैने जिनः 
प्रमाणोको प्रस्तुत कियादहैवे ब्रह्मसूत्र ओर भागवत रचयिताको एकर्ही सिद्ध कर 
रहे है । आचा्यजीका यह कथन कि महाभारते वादरायणका उल्लेख नहीं है, यहु 
मी महत्वहीन है । जव व्यास नाम महामारतमें है, कृष्णर्ं पायन नाम है तथा उनकां 
चरिते वणितदेतो वीदरायण नामके अनुल्लेखको इतना महत्व क्यौ ? महाभारतम 
स्पष्ट वेदान्त रचयिता, योगकर्ता आादिके रूपमे द्रं पायनका उल्लेख है- वेदान्त कर्मं 
योगं च वेदविद्‌ ब्रह्मविद्‌: । हं पायनो निजग्राह शिल्प शास्त्र" श्रृगुः पुनः । महामारतः 
शान्ति पर्वं अ° २१२/३४ (दाक्षिणात्य पाठ) उक्त विश्लेषणमे वक्तव्य यह्‌ है कि 
इनका रचनाकाल मी दवापरका अन्त' अर्थात ५००० वषं पूर्वं है, बुद्धसे पर्वं “कु 
वर्षा पूवं नहीं" जंसाकि जाचार्यजीने स्वीकार किया है°। आचार्यजीने ब्रह्मसूत्रोकी 
र्चनाको उत्तर सीमा नागार्जुन दहितीय रताब्दीके पश्चात स्वीकारी नहीं है । 

श्री दयानन्दका मत-यहु तो सवथा भ्रान्त है क्योंकि स्वामी दयानन्दने तो 
भागवतकौ रचना व्यांसकीही स्वीकार नहीं की । मागवतका रचयितां "वोपदेव" 
नामके विदान सिद्ध किया है किन्तु वोपदेवके पूवं समयकी मागवत प्रति सरस्वतीं 
ग्रन्थागार वाराणसीमें सुरक्षित है अतः उक्त मत अमान्य सिद्धहो जाने पर उनका 
मत इस ओर कथमपि प्रामाणिक कौटिमें आतादही नहींहै। व्यासने ब्रह्मसत्रोकीं 
रचनाको, इसे दयानन्द सरस्वतीने स्वीकार किया है-“जो अठारह पुराणोके कर्ता 
व्यासजी होते तो उनमें इतने गपो न होते क्योंकि शारीरिक सूत्र, योगशास्त्रके भाष्य 
आदि व्यासोक्त ग्रन्थोके देखनेसे विदित होता है कि व्यासजी बड विद्वान्‌, सत्यवादी, 
धार्मिक, योगी' थे 1“ (सत्यार्थप्रकाङ एकादशमुल्लास धु० ४१५) 


१. ॐ० सुं° समालोचन प° ई । 

२. ब्रहमसुत्रोके वैष्णव भा्योका तुलनात्मक अध्ययन पु १३-१७। 
३. ब्रहमसुत्रोके वेहणव भाष्योका तुंलनात्मक अध्ययन पु २६३ । 
४. सत्याथं प्रका पृष्ठ ४२५। 
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वलं गगाधर तिलकने स्पष्ट लिखा है कि--“ब्रह्यसू रोको 'व्याससूत्र' कहनेकी 
रोति पड़ गर्ईहै। गीताको वतमान स्वरूप देने तथा ब्रह्यसूत्ोकी रचना करनेका 
काम मी एकं बादरायणं व्यासजीने ही किया है!" वैष्णवाचार्यों एवं उनके 
अनुयायियोने मागवतं पर सार गर्भित दीकाएं लिखी हँ ओर उनका एेसा दुराग्रह मीं 
नही है कि दोनोंको एक व्यक्ति ही स्वीकार किया जाय तथा टीकाकार परस्पर एक 
दूसरे पक्षको नेत्रनिमीलन पूवेक अनुमोदन मी नहीं करते, यदि एेसा होता तो विभिन्न 
स्थलों परवे एफ दूसरेके मतोका खण्डन न करते, किन्तु यह्‌ स्पष्ट है कि श्रीधर 
स्वामीके मतका खण्डन बल्लमाचायं ओर उनके अनुयायियोने टीकाओमे किया है । 

रामानुजके मतका खण्डन पिजयध्वज आदिकी पदरत्नावली टीकामे रृष्टव्य 
है । उक्त पक्चोका खण्डन मण्डन मैने अपने पी० एच० डी० के रोध प्रबन्धमे विस्त।र 
से किया है । द्रष्टव्य है अतः यदि व्यासके उमथ कतित्वमें संशय होता अथवा उन 
संप्रदायाचायोकरि अभीष्ट न होतात्तो अनुयायी दीककार मुक्त कण्ठसे अपने स्वर 
दोनोके एेक्यमे कदापि स्तुत न करते जंसाकि--वीरराघवाचायं, आचायं विजयध्वज 
सुदशंन सूरि, बल्लमाचायं, गिरिधर गोस्वामी, वंशीधर, सनातन गोस्वामी, 
जीवगोस्वामी, विरवनांथ चक्रवर्ती, शुकसुधी आदि टीकाकारोने मागवतारम्भमें किया 
है । अतः पाश्चात्य ओरं उनसे प्रमावितं विचारोका उक्त टीकाकारोकी तुलनामे मेरी 
टष्टिमें लेखमात्र मी प्रामाण्य नहीं है ओर उक्त कारणसे मेरी निरिचत धारणा हे कि 
विभिन्न व्यासोको स्वीकार करते हुए मी ब्रह्मसूत्र रचयित ओर मागवत रचयितमें 
कोद भेद नहींहैवे एक हीह, 
ब्रह्यसुत्र-रचनाकाल- 

ब्रह्मसूत्र ५५० सूत्रोका स्वल्प कलेवरं मात्रं है । यह्‌ समस्त ॒वेदान्तोका 
आकर ग्रन्थ है। जिसकी अपनी दृष्टि विस्तरत व्याख्या करके आचार्योनि अपने 
घामिकं मंतोंकी मव्य-प्रतिष्ठाकों है । रचनोकाल-इन सृत्रोंका उदयक्ताल प्राचीन है । 
मिक्ुओं अर्थाच सन्यासियोके लिए उपादेय हौनेके कारण इ्हं भिक्षु सत्र मी कहते 
है । पाणिनिने जिन षाराशयं भिक्षु सूत्रोका नाम निदा किया है, वे पराशरके पुत्र 
महि बादरायण व्यासके द्मरा विरचित ब्रह्मसूत्रोसे भिन्न प्रतीत नहीं होते। यदि 
व्यास ही उसके कर्ती हैँ तो द्वापर युगका अन्त एवं कलियुगारम्म अर्थाब (५०००) 
वषं पूवं इनकी रचना तिथि दहै जो वेदन्यासकौ है । 

ब्रह्यसूत्रोका रचनाकाल विक्रम पुव षष्ठ तमसे उत्तरका नहीं ह । एेसा 


१. गीता रहस्य पृष्ठ ५४० । 
२. भामवतके वेष्णव टीकाकारोंकौ ट काओंका चिहलेषणात्मक अध्ययन भा० ४।२।२८ 
३. भारतीय दशेन-बलदेव उपाध्याय प° ४०६, 
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जाघुनिकों का मत दै । आधुनिक विद्वानोका मत इन्हें विक्रमके आस पास एक आधार 
पर मानता दहै वह है तकंपाद २, रमे सर्वस्तिवाद ओर विज्ञानवादका खण्डन 
मिलना, परन्तु भारतीय विचाराधारामे ये खण्डन वुद्धसे मी अधिक प्राचीन दहं 
पाजिटरका मत है कि व्यासने शाखा प्रवचन मारत युद्धसे एक चोथाई शती पूवं 
समाप्त कर दिया था९। सीतानाथ प्रघानएा मतदहै कि व्यासने खाण्डवदाहुके पञ्चात्‌ 
वेद संकलन किया२। अवघोषका समय ई० १० सुनिदिचत है । इसने मी न्यासका 
स्मरण कियाहै वह लिखतादै कि जो काम वसिष्ट ओर दक्तिनेन किया वह्‌ 


व्यासने किया ३। ननो 
पाःऽचात्य विद्रानोका मत- 


बरह्यसूत्रोको अति प्राचीन कालका मानना भारतीय विद्वानोका पक्त है । इसके 
व्रिपरीत पाइचात्य विद्रानोकी मान्यतादह। उनका कथनहै कि ब्रह्मयसूत्रोकी रचना 
ईसाके ४०० शताब्दी पूवेसे अधिक नहींले जायी जा सकती । प्रसिद्ध समालोचक 
जकौवी' नामक विद्वानूने ब्रह्यसू तोकी रचना २५०-४५० शतीके मध्य स्वीकारकी है । 
(क्र जर) नामक विद्वान्‌ जंकोवीसे नितान्त विपरीत ईसासे ४०० वषं पूवं ब्रह्यसूत्रोकी 
रचना मानता है । (सिक्ट सिस्टम आम इण्डियन फिलासफी पृ० ११३) 
डा० कीथऽ्-ब्रह्मसूत्रोको ईसासे २०० शताब्दी पूवेकी रचना मानता हे । 
श्री अमयकूमार गृहा ने ईसासे ६०० वषं पूवं इनकी रचनास्वीकारीहैं । श्री दास 
गुप्ताने-दहिस्टी आफ इण्डियन फिलासफी प° ४१८मे २०० ई०पवं ब्रह्यसूत्रोकी 
रचनास्वीकारकीदहै । श्री वेलवकर ने ईसाके पूवं स्वीकार किया है ।(लेक्चसं आन 
वेदान्त प° १४६) जैँकोवी नामक विद्वानुका विचार टै कि ब्रह्मसूरत्रोमे साख्य आदि 
ास्वरोंका खण्डन दै अतः वे प्राचीन नहीं माने जा सकते, परप्तु यह कथन भ्रमम्‌लक 
है क्योकि ब्रह्मसूत्रोमे तो न्याय वैशेषिक, सौत्रान्तिक योगाचार, माध्यमिक, पाशुपत 
आदि समीका उल्लेख हैये समी प्राचीन है । साख्यभमी है तो कपिलदेव कृत सांख्य 
कौ चर्चाकी गई है, ईदवर कृष्ण आदिकी नहीं । इसी प्रकार अन्य पारचात्य विद्रानोके 
मत भ्रान्त हैँ ओर मारतीय चिन्तन पद्धतिको अर्वाचीन सिद्ध करनेके षड्यंत्रसे प्रमा- 
वितं । (उन्डोडक्सन ट्‌ वेदान्त पृष्ठ & श्रीं विश्वेरवरानन्द) गोपीनाथ कतिराज- 
अच्युत पृ २-३। | 
१. प्रा० भा० रोऽ परमपरा २. क्ोनोली आफ एन्सट इण्डिया प० ६८ । 

३. युद्ध चरित्र १, ४७ “न्यासस्तथेनं बहुधाचकार न यं वसिष्ठः कृत वान्न शक्तिः । ` 
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ब्रह्यसुत्रोके टीकाकार 
नीम भाष्य समत वादं 
दांकरं शारीरक माष्यं निविशेषाद्रौत्‌ 
मास्करं भास्करं भेदाभेद 
रामानुजं श्रीमाष्य विचिष्टाद्रौत 
मध्व पृणेप्रज्ञ द्रत 
निम्बाके वेदान्तं पारिजातं द्रताद्रत 
श्रीपति श्रीकर माष्यं वीरमेव विशिष्टाद्रत 
वल्लभ अणु माष्य शुद्धा दत 
जलदेवं विद्ौभ्रुषणं गोविर्रं माध्यं अचिन्त्य भेदाभेद ` 
इन माष्यकारोने सूत्रोमे ओर अधिकरणोमे मी भेद माना है यथा 
नाम सूत्र अधिकरण्प 
दाकर ५५ १६ 
रामानुज भ्‌ १६० 
माध्वं ३६४ २२३ 
निम्वांकं ५४६ १६१ 
श्रोकण्ठे ¦ & 81 १८२ 
बल्लभं ५५४ २७१ 
रण्ड अ 
॥ प्र सुष्टिवाद (विविध सगे) 


बरह्मसूतके द्वितीय अध्यायके तृतीय पादसे सृष्टिवादका जारम्भ किया हे) 
सृष्टिवादके सम्बन्धमें श्रुतियोमे परस्पर विरुद्धे वाक्य उपलब्ध हौते ह उनका विरोध 
परिहार करके एक वाक्यता सिद्धकी गई है 1 जड-जीव सब कुछ ब्रह्य है तो सृष्टिवाद 
पर विचार कयना ही व्यथं है । “जन्माद्यस्ययतः १,१ २ सूत्रम ब्रह्यसे हौ सनकौ 
उत्पत्ति कही गक है । तब विचार व्यथे प्त हता है, किन्तु जड-जौवमें विरा 
निराकरणके लिए तृतीय पादसे--“न वियदश्न ते" २, ३, १ सूत्र प्रारम्भ कियाहे। 
वेदान्तमें सृष्टि दो प्रकारकी कही गई है । प्रथम सृष्टिका क्रम “अग्नि विस्षुलिमन्याय 
से है अर्थात जैसे बड काष्ठसे छोटी बडी चिनगारी निकलती ह वैसे ही मूत ओर 
मोतिक पदां ब्रह्यसे उत्पन्न हइए१। द्वितीय सृष्टिक क्रम यह है कि जआकाादिकी 
उत्पत्तिसे ही जगती उत्पत्ति हुई । यद्धं यहं भी विचारणीय है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ 
मे सृष्टिक क्रमसे तैत्तरीथोपनिषद वणित सृष्टि क्रमभे पयप्ति भेद हे । ाग्दोग्यो °^“ 


१ अणु भाष्य २, ३, १ 


(\ न्ह । 


मे सदैव “ सौम्येमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयं'” से उपक्रम करके ““तरदक्षत तत्‌ तेजोऽसृजत्‌, ` 
से तेजसे सृष्टिका विधान है, ईश्नापूरवक मुख्य सृष्टि टै । तंत्तरीथो० में 'श्रह्मविदाप्नो- 
तिपरम्‌"' उपक्रमपूर्वक “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भ्रुतः'' इत्यादिसे 
ब्र० सृ०२, ३, २ तथा “गेण्यसम्भवात्‌” २, ३, ३ तक पूर्वपक्ष प्रस्तुत कियाद । 
तैत्तरीयमें "वियत्‌ उत्पत्ति" कही है । परन्तु यह्‌ टीक नहीं है क्योकि लोकम सावयव 
की ही उत्पत्ति देखी गई है निरवयवकी नहीं, जवकि आकाश निरत्रयव है, आका 
विकृत है अतः उसकी उत्पत्ति माननेमे कोई दोष नहीं टै । विमिन्नाचायनि भपना 
ट्स पर मत उपस्थांपित किया है१। 

वायु--एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः २, ३, = इसके दारा वायुकी उत्पत्ति 
बतलाई गई टे । 

तेज- तेजो तस्त था्याह--२, ३, १० द्वारा तेजकी उत्पति सिद्धकौदटै। 
यहाँ शंका थी कि तेजकी उत्पत्ति ब्रह्मासे साक्षात्‌ हरईहै या परम्परासे । छा० उ० में 
तेजकी ही प्रधानता है । तेजोत्पत्तिमे तैत्तरीयो० वाक्य ही अधिक प्रामाणिक दै) 
तेजकी सृष्टि वायुद्टाराही है । । 

अपः--वायुसे जलका निर्माण हुञा । आपः २, ३, ११ “तवपोऽसृजत्‌'' तथा 
“अग्नेरापः. दोनों ही श्रति्याँ इसकी उत्पत्ति सिद्ध करती है । 

पृथिवो--पुथिन्याधिकाररूपशद्वान्तरेभ्यः २, ३, १२ जलसे पृथिवीकी सृष्टि 
हुई “अन्नमयं हि सौम्यं मनः" इस छा० उ० में वणित अच्च शब्दसे पृथिकीका ग्रहण 
ही अमिष्ट है| 

छा० उ०्मं ब्रह्मसे ही पञ्चमहाभूतोकी सृष्टिका निरूपण है । क्रमसृष्टि 
जिसका वणेन ऊपर किया गयादहै, के अनुसार शंका होतीदहै किये आकाशादि 
स्वतन्त्र हे या परमेदवराधीन हैँ "जाकाशाद्वायुः'' कथनसे इनका स्वतन्व्रत्व सिद्ध दहै 
परन्तु उनमें ब्रह्म ही व्याप्त है “बहुस्यां प्रजायेय" यह श्रुति ही यहां नियामक है । 


१. क वाचस्पति मिश्र-जाकाश काल दिड्मनः परमाणवो विकाराः । 
ख भास्कराचा्थे-अचेतनत्वेसति".“ ˆ“ पृथिव्यादिवत्‌ । एेसा अनुमान करते हँ । 
ग॒रामानुजाचाय-ब्रह्मसे ही आकाशोत्पत्ति मानते हे । 
चच शंकराचायं-आाकाराको अनित्य मानते हें । 
ड साध्व “भाल्लवेयश्रति" को उद्धत करते हैँ तथा जआाकाडका विभाजन 
मानते हें । 


च भिक्षुने “नित्यानित्य माना है । 
२. अणु भाष्य २, ३, १२। | 


॥ = 


तथा त्रह्यसूतरमें मी इसे कहा गया है१। मु° उ० मे विस्फुलिग न्यायसे युगपत्‌ ही 
सत्रकौ उत्पत्ति ओर युगपत्‌ ही सवके प्रलयका निरूपण हे । सुवालोपनिषद्में 
ˆ सदसद्विलक्षणम्‌" का निरूपण है ओर उसके पदचात्‌ "तम" तथा तमसे आकाशादिकी 
उत्पत्ति वणितकी है । प्रलयका क्रम सर्व॑त्र विपरीत है अर्थात्‌ "पृथिवी" जलमें "जलः 
तेजमें प्रविष्ट हो जाता है । यहाँ प्रलयका वर्णन वैशेषिकादि सिद्धान्तोकी माति 
ध्वं सरूप नहीं है अपितु प्रवेशरूप है| युगपव्‌ प्रलयोत्तर युगपत्‌ सृष्टि होती है क्रमसे 
प्रलय होने पर तद्विपरीत क्रमसे सृष्टि होती है। जीवात्मा ओर मन-इन दोनोंकी 
उत्पत्ति आकाशादिसे पूवं ही कही गई है । व्यासने “अन्तरादिज्ञानमनसीः' २, ३, १५ 
सूत्रमें विज्ञान शब्दसे जीव एवं मनकी उत्पत्ति स्पष्ट रूपसे पृथक्‌ कही है । शरीरका 
जन्म-मरण होता है, अतः उसके सम्बन्धसे जीवकामी कहा जाता है परन्तु यह 
लाक्षणिक है । जीवको उत्पत्ति नहीं है क्योकि शरुतिमे ““अयमात्माऽजराऽत्मा'” कहा 
गया है । जीवात्मा चंतन्यस्वरूप है । 
अध्याय-३ (२) सष्ठ 
प्रण--+““एतस्माज्जायते प्राणः" इस श्रुति वाक्यसे प्राणोत्पत्ति मन ओर 
इन्द्रियोकी उत्पत्ति निरूपितकौ गई है। सृष्टिसि पुवं प्राणादिकी स्थिति थी ११, 
इन्द्रियां--इन्द्रियां मी जौव तुल्य हँ । ““तयुत्क्रमन्तं प्राणोऽनुत्क्रामति प्राणमनूतकमन्तं 
सर्वेभ्राणा अनुत्क्रामन्तीति” इससे उनकी जीवसमान योग्यता कही गई है तथा 
““सप्तगतेविशेषितत्वाच्च'' ब्र० सू०२,४, ५ से उनकी संख्या ७ कही गई है जबकि 
११ इन्द्रियां हँ । उन अधिक ४ इन्द्रियोको ““हस्तादयस्तुस्थितेऽतो नवम्‌” २, ४, ९ 
सू त्रमे रखकर व्याख्याको गई है । चश्नुरादिकी गणनामें ये चार हस्त, उपस्थ, वायु, 
पाद, इन्द्रियम ही परिगणित है अतः श्रृतिमें सप्त संख्याका ही विधान है, इन्हें 
जोडने पर ११ संख्या हौ जाती है। इसका प्रमाण गीतके इस वचनसे है-- 
“्रहममुत्रपदेश्चंव«'* ब्रह्य सूचकारका नाम लेकर ““इन्द्रियाणिदशेकच'' कटा गया है 
ओर ११ संख्याका प्रतिपादन किया है । मध्वाचायने द्वादश प्राणोको स्वीकार किया 
हे किन्तु इन्द्रियां कितनी हँ वे इसे नहीं लिखते €। 
प्राण परिमाण प्राणौका परिणाम मौ अणुरूप है°। मुख्य प्राण नित्यगतिमानं 
दे अणु परिमाण" है"। प्राण ओौर वायु दोनों मिन्न है “श्राणोमनः सर्वेन्द्रियाणिच 


एवं वायुः इस प्रमाण द्वारा यह्‌ मत पृष्ट है क्योकि यहाँ प्राणमन ओर इन्द्रियोके 


९. ब्र° सु०२,३, १३ २. सप्रकाश्० अणु० २, ३, १४ । 
२. २, ३, १७ नात्माऽश््‌ तेः । ४. अण्‌भाष्य २, ४, ३। 
५. गीता १३, ४ । ६. अण्‌भाष्य २, ४, ६। 

७. ब्र° सु० २, ४, ७ अणवश्च' ठ. न्न० सु० २, ४, ठ श्ेष्ठाश्च। 
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साथ वायु शब्द पटितदहै अतः प्राण ओर वायुम भेदहै'। चक्षु आदि इद्दियोकी 
भांति यह घ्राण मी स्वतन्त्र नहीं है मगवानुके आधीन रहै । व्यवहार दशामें प्राण 
जीवाधीन हैर इस पादमे मूत-मौतिक सृष्टिका रचयिता ब्रह्मही सिद्ध कियाद) 
नामरूप व्याकरण मी परमेदवरसे है, इसे मी ““संज्ञामूति” ब्र° सू० २,४,२०में 
सिद्ध कियादहे। चछा उन्म चिवत्‌ करण श्रतिमें लिखा है “नामरूपेन्याकरवाणीति' 
अतः त्रिवृघ्ूकर्त परमेख्वर ही है । सृष्टिका वड़ा ही विलक्षण क्रम उपनिषदोमे प्राप्त 
होता है । कहौ “एतस्माज्जायते प्राणः" इत्यादिसे प्राण-मन-इन्द्रियोकी उत्पत्ति कुं 
कर आकाडादि भूतोकी उत्पत्ति कही है कहीं प्राण-भूत-इन्द्रिय-मन-अच्नका वणेन 
है8। कीं प्राण-लोक-देव-भूतोका वर्णन है*। कहीं लोक ओर लोकपालोंका वर्णन है &। 
कहीं पहले १० इन्द्रिय, मन, तेज, अहंकार, प्राण, वुद्धि, तन्मात्राके पड्चावर भूतोकी 
सृष्टिका वणन है°। तंत्तरीयो० मे आकायादि क्रमसे सूक्ष्म भूतोंकी उत्पत्ति वणित हेै। 
भूत शब्दस ५ तन्मत्राजोका निरूपण है | 
सृष्टि कारणवाद-सृष्टि क्यो हुई ? इस प्रदनका एक ही उत्तर है कि “ईरवर 
ने इच्छाकी किरम अनेक हो जाॐ” ईङवरने क्यो इच्छाकी, इसका कोई समुचित 
समाधान नहीं हे । “घाता यथापुवंमकल्पयत” इत्यादि श्रुतियां उसकी रचना 
नित्यताकी ही प्रतिपादिका । सृष्टि बनाई किसने इस पर विभिन्न वाद हैँ । 
सांख्यशास्त्रके जचायं सृष्टिका मूल तत्त्व प्रकृतिको ही मानते टँ किन्तु मनुने प्रधानको 
कारण नहीं माना, पातञ्जल शास्त्र मी प्रकृतिको स्वतन्त्र मानता है अतः उसका 
मी समाधान उक्त कथनसे हौ गया?। जगत जड़दहै, परमात्मा चेतन है) चेतन 
व्यक्तियामे नख-लोम आदि जड़ वस्तुजोको उत्पत्तिका वणेन वेदमें मी उपलब्ध है एवं 
प्रत्यक्ष मी देखा गयाहैं यह्‌ बात मुण्डक उयण० में कही गयी है । “यथा सतः 
पुरुषात्‌ केश लोमानितथाक्षरात्‌ संभवतीहविश्वम्‌'' मु° १, १, ७ अविनाशी पुस्षसे 
जगत्‌ वसे ही उत्पन्न होता है जसे पुरुषसे नख-लोम भादि उत्पन्न होते हैँ । अतः 
ब्रह्मको जगतूका कारण मानना युक्तियुक्त हीह । 
जगत्‌ 
शंकराचायके अनुसार सम्पूणं जगत ब्रह्मका विवतं है, माया शक्तिमान्‌ ब्रह्म 
ही जगत्‌रूपमें अवभासित है मायोपहितब्रह्यया ईख्वर ही इस जगत्रुका रचयिता 
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दै । ईडवर' कारण है ओर जगत" उस्तका कायं है । व्यावहारिकं टष्टिसे जगतृकी 
सत्ता नहीं है । "जगत्‌ नामकी कोई वस्तु नहींहै। रामा नजाचायं का कथन कि 
जगत्‌ ब्रह्मका स्थूल शरीर दहै। स्थूल, सूक्ष्म, चिदचि ब्रह्य" काशरीर है। प्रलय 
कालमें ब्रह्मके सूक्ष्म शरीरमें यह स्थूल रूपसमाविष्ट हो जाता है, ब्रह्म ही जगतूका 
निमित्त कारण ओर उपादान कारण है । मध्वाचा्यंका कथन है- यह्‌ जगत्‌ सत्यै 
एवं विष्णु मगवानुके वशम ह । जगतूकौ सृष्टि ईङवरके ईक्षण द्वारा हृई है । आचायं 
विष्णुस्वामीका कथन है कि जगत्‌ ब्रह्मका काये है । सवं कारण ब्रह्म जसे सत्य ओर 
नित्य हे, एसे ही जगत मी सत्य ओर नित्य है। घट-शराव आदि बननेके पूवं 
अव्यक्तरूपमे मिट्‌टीमे रहते हैँ एेसे ही जगत्‌ मी ब्रह्मे रहता है 1 जगत्‌" परमेदधर 
का विकार नहीं है । निम्बार्कचायेका मत है कि जगत्‌" कायं है जौर श्रह्म' उसका 
कारण है । ब्रह्म गक्तिवान्‌ है जगत्‌ उसकी शक्ति है । "ब्रह्म" चेतन है, 'जगत्‌' अचेतन 
है, फलतः ब्रह्म ओर जगतूमें स्वाभाविक भेद ओर दोनोका स्वाभाविकं अभेद मीहे। 
ज गत-सृष्टिके पूवं सूक्ष्म राक्तिमें ओर सृष्टिकालमें वास्तव परिणामरूपमें नित्य सत्य 
दे । श्री वल्लमाचायेके अनुसार--जगतर्‌' मगयानुका कायं है । मगवानकी माया 
राक्ति दारा रचा गया है । ब्रह्य" जगतरूका उपादान कारण ओर निमित्त कारण भी 
है । सृष्टिसि पूवं जगद्रप कार्यं सर्वकारण ब्रह्मे विद्यमान रहता है । जगत्‌! प्रवाहुकी 
नाति गमनरील है । चंतन्यके अनुसार- 
अविचिन्त्य शक्ति युक्त श्री भगवान्‌ । इच्छाय जगत्‌ रूपे पाप परिणाम । 
नाना रत्न राशि हय चिन्तामणि हेते । तथापि ह मणि रहे स्वरूपे अविकृत ॥ 
(चे च० अ ७ परि०) 
श्री बलदेव विद्याभ्रुषण का मत यह्‌ है कि सत्यस्वरूप ईडवरका शक्ति निबंधन 
जगतुः सत्य है । जगन ब्रह्माधीन है । जगवरूका निमित्त ओर उपादान कारणत्व 
ब्रह्मका पारमाथिक है । 'परा' नामक शक्ति रूपमे वह निमित्त कारण है । परमात्माके 
अन्तरालमें सूक्ष्म मावमें स्यूल जगवरका कारण विद्यमान है । 
माया या शक्तितत्व 
आचायं शंकरका कथन है कि माया अनिर्वाच्य है, वह सत्‌हैन असत्‌ । 
श्रौत दष्टिसे माया' तुच्छ है किन्तु युक्ति द्वारा देखनेमे अनिर्वचनीय है । यह 'माया' 
जगवुको बीज शक्ति है, परमेरवरके अधीन है । सगण ब्रह्म अथवा ईदवर ही अचिन्त्य, 
अनन्त शक्तिमान्‌ है, ईदवरका शक्ति समूह्‌ अतक्य है । श्रीरामानुजाचार्यके अनुसार- 
मायाः परब्रह्मको ही राक्ति है, वह त्रिगुणात्मिका है । परमेश्वर 'मायाशक्ति' द्वारा 
जगत्‌ कौ सृष्टि करता है । परन्रह्मकी क्ति" सनातन एवं स्वाभाविक ओर 
राक्तिस्वरूपानुबन्धिनी है । श्रीमध्वाचायेके मतसे- श्री हरिकी शक्ति-मुख्य रूपमे 
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“माया अमृख्य रूपसे श्रकृति' है । माया" त्रिगुणात्मिका दै । विष्णुकी वीमूता 
प्रकृति ही "चक्ति" है । यद्यपि सवको वन्धनमें डालने वाली प्रकृति टै तथापि विशेषं 
रूपसे श्रीं प्रकृति देवगणको बन्धन देती दहै, मू प्रकृति मनुष्यगणको, दुर्ग प्रकृति 
दैत्यगणको वन्धन प्रदान करती है । माचा्यं विष्णुस्वामीका कथन है कि-"मायाः 
ईरवरके अधीन दहै । जीवको पीडति करती है अतः इसे अविद्या कहा जाता हे । 
ईदवर सच्चिदानन्द एवं ल्हादिनी ओर संवित्‌ दाक्ति हारा आदिलष्ट है । आचायं 
(निम्वादित्य' के अनुसार-'माया' प्रधानादि पदवाच्य एवं व्रिगणमयी है । परत्र 
कौ असंख्य शक्तिं समूहके मध्य॒ चित्‌ ओर अचित दो रक्तिं हैं । चित्र शक्ति दारां 
मगवानु जीव' को एवं अचिवरुशक्ति द्वारा जगरः को रचते हैँ। श्रीवल्लमाचायके 
अनुसार-माया परन्रह्यकी शक्ति है, वह्‌ जीवको मोहित करती है । आच्छापिका.दै। 
॥ <८^मगवान्‌की १२ मुख्य शक्ति हैँ--श्री, पुष्टि, गीः, कान्ति, कीति, तुष्टि, इला, ऊर्जा, 
॥ विद्या, अविद्या, इच्छा शक्ति मौर माया कृष्णदास कविराजके अनुसार-- 
माया द्वारे सृजं तेहां ब्रह्मण्डरगण । 
जड रूपा अकृति न हे ब्रह्माण्डेरकारण ॥ (चै० च० मऽ २० प०) 
कृष्णेर स्वाभाविक तिन शक्ति पररिणत्ति। 
चिच्छक्ति जोव शक्ति आर माया शक्ति ।। (चं० च० म० २० प०) 
श्रीवलदेव विद्यामृषणका कथन है कि सत्व-रज ओर तमकी साम्यावस्थाका 
नाम प्रकृति है । इसके तम-माया नाम दहं । यह्‌ ईदवरके ईक्षण मात्रसे उत्पन्न होती 
दै ओर विचित्र जगतुको उत्पन्न करती है। परमेदवरकी राक्ति माया सत्य है थह 
अनिवच्यि नहीं है जीव, प्रकति, काल ओर कमये चार ब्रह्मकी शक्तिं । हरिकी 
प्रा, अपरा ओर अवि्यानामक तीन शविति हँ । परा शक्तिके संवित, सन्धिनी ओर 
ल्हादिनी नाम हूं। _, 
उपनिषदों ओर ब्रह्यसुत्रोमें प्रतिपादित साधना एवं मुक्ति, कभकां स्वरूप 
कर्मनिष्ठाका द्ंन “कु्वननेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः” मन्त्रमें 
स्पष्ट है कि श्ञाननिष्ठा' अत्यन्त क्लिष्ट दै, प्रत्येक' प्राणीके लिये वह सुलम नहीं हे । 
कर्म, अज्ञानी ओर सकाम पुरुषके लिये ही दै, ब्रहदारण्यकमे एेसा लिखा आता 
““उसने इच्छाकीं कि मेरे पत्नी हौ 1” अन्य स्थल पर आता हैकिमन ही इसकी 
आत्मा है, वाणी स्वरी दै” इस वचनसे मी कर्मनिष्ठका अज्ञानी.जौर सकाम होना 
निरिचित रूवते जाना जाता है । उसीका बल सप्ताच्न सगं है । .्भन्नसूृष्टि सति प्रकार 
५५. की है । ब्रीहियव आदि मनुष्यके अन्न है, हत भौर प्रहत ये' देवताओंके अन्न हः मन- 
वाणी ओर प्राण ये आत्माके अन्न ह तथा दुम्ब पणुओंका अन्न हे इनमे आत्म भावन! 





॥ | \॥ 
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केरनेसे ही आत्माको (अनात्म रूपसे) स्थिति है (ग “कि प्रजया 
करिष्यामो" से पुत्रादि एेषणात्रयके त्यागपूवंक कमंनिष्ठाके विरुद्ध आत्मस्वरूपमे स्थित 
होना दही दिखलाया है । कमंको अविद्या कटा गया है--“अन्धन्तमः प्रविशन्ति 
येऽविद्यासुपासते^ '› अर्थत जो अविद्या (कमं) कौ उपासना करते हवे अविदारूप 
घोर अन्धकारमे प्रवेश करते टै ओरजो विद्या (उपासना) मेही रत हवे मानो 
उससे मौ अधिक अन्धकारमें प्रवे करते हैँ । कमम ओर ज्ञानमे जो निन्दाको गईं हे 
वह उपासनाके समूच्चयसे है । 

“कमेणापितलोकः"' वृह० उ० १, ५,१६ में स्पष्ट ही कर्म॑से पित्रूलोक 
प्राप्तिका उल्लेख है । कमेको आत्मज्ञानके विरद मानकर ही उसकी निन्दाकौी गई 
हे वेसे नहीं, ओर जो केवल देवत्ता ज्ञानम ही अनुरक्त दै वे कमंका मी परित्याग कर 
दिये है, वे अन्धकारसे मौ अधिक अन्धकारमें हैँ । देवता ज्ञानसे फल प्राप्ति कुचं ओर 
होती हे तथा कमे द्वारा कु ओर- 

अन्यदेवाहूवद्ययान्यदाहुरव्चिया । 
इति शुश्रू म धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥। 


जिन आचार्योनि हमसे उस कमं तथा ज्ञानका विज्ञान किया था अर्थाच उनकी 
व्याख्याकी थो, कहाकि "“जो विद्या ओर अविदया इन दोनोको ही एक साथ जानता हे वह्‌ 
अविद्यासे मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत्व प्राप्तकर लेता टे 1" अग्निहोत्रादि कम॑से 
मृत्यु यानी मृत्यु" शब्द वाच्य स्वाभाविकं (व्यावहारिक) कमं ओर ज्ञान इन दोनों 
को तरकर पार करके विद्या अर्थं देवता ज्ञानसे अमृत यानी देवात्मभाव कृ प्राप्त 
होना ही अमृत कलम जाता है! कमफल भोगनेके लिए अनेकं स्थलोमे स्तवन है 
हे अग्ने हमे कमं फल भोगके लिए सन्मार्गसि ले चलो । ' अग्नेनय सुपथा २” धन प्राप्ति 
के लिये इस श्रतिमे "राये" का प्रयोग है, 
कम फल ईदवराधीन है- 

कभी-कभी विना कुं किये मनसातौत वस्तुको उपल ब्धिको देखकर चकित 
होना पडत है ओर कमी सव कुु कमं पूर्ण करनेके उपर।न्त भी उसका फल प्राप्त 
नहीं हेता । इन प्रनोंका समाधान बिन ईरवरको कृपाके युलम नहीं है । कभी- 
कभी मनमें ठेस आता है कि किये जाने वाले कर्मोका फल तुरन्त ही सामने आ 
जाय तो ईङ्वर है, नहीं नदीं । परन्तु यह असंगत है 1 अनन्त कर्मारायकौ बात 
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सहसा समक्षमें नहीं आती । जब यहु विचार किया जाताटै कि किया हज कर्मफल 
कमी नष्ट नहींहोता तो यह्‌ विचार करना पड़ता हैकि इसके मध्य ईइवरका 
अस्तित्व व्यथे है । परन्तु इस संशयका उच्छेद त्वहो जाता जव ज्ञानकी प्राप्ति 
होती दै--कि जडकमे' चेतनाश्रयके विना स्वेच्छासे फल नहीं देते । यदि कममिं इस 
प्रकारकी चेतना शक्तिहोतीतो सम्भवतः ईदवरकी आवद्यकता न रहती । “कमं 
स्वयं ही एक दूसरा ईदवर वन वैठता । जीवात्माके अधीन कमं करना, उलटा करना 
आदि है, फल मोगनेमे वह परतन्त्र है अतः वेदोमें कहा है-- “कुर्वन्नेवेह 
कर्माणि ईशो० । 

हे मनुष्य ! शुम कर्मोको करते हुए फलकी इच्छा छोडकर सौ वर्षं तक 
जीनेका प्रयत्न कर, इससे तुञ्चको कर्म न सतार्येगे । पतजञ्जलिने इस ओर ध्यानाकृष्ट 
करते हए लिखा है--"“समानमीहमानानां चाधीयानानां च केचिदर्थरयुज्यन्ते अपरे न 
तत्राऽस्माभिः कि कतेग्यम्‌१ ” छात्रौमे समानरूपसे पढ़ने वालोमें कुद तो उस अ्थ॑को 
प्राप्त कर लेते ह दूसरे बुद्ध रह जाते दैँ। कोई नाममात्र फल पाता है कोई बहत 
कु न करके मौन जाने, वैठे-वैठे फल पाजाताहै। कोई जन्मसे ही राजपुत्र कोई 
जन्मसे ही दरिद्रनारायण कोई जन्मसे ही कवि, गायक, कलाकार, कोई जड होता 
है । यह आर्थिक बौद्धिक ओर अन्य प्रकारकी विषमतां क्यों है, इनका एक ही उत्तर 
दै “कमफल ।** कोई एसी अद्य चाक्ति पी अवर्य है जो कमं सू्रोको हाथमे लेकर 

प्राणियोंको स्वेच्छापूवंक कटपुतलीकी तरह नचाती रहती हैर 
न्यायशास्त्रे इस पर स्पष्ट जालोचना है, पुरुष जो प्रयत्न करता है यह 

आवट्य नहीं उसका फल अवश्य ही पावे । इससे ज्ञात होता है कि फल ईदवराधीन 
टै "ईश्वरः कारणं पुरुष कर्माफिल्यदशंनात्‌ २1 इस पूवंपक्षका उत्तर देते हए कहा गया 
दै किन पुरुष कर्मा भावे फल निष्पन्तेः ५” यदि फल ईदवराधीन है तो फिर पुरुष 
को विना कमं कयि दही फल क्यों नहीं मिल जाता ओर सिद्धान्त०्में कटा गया है 
कि ईदवरके अनुग्रहसे उसे फल मिलता है--“तत्कारितत्वादहेतुः४'' अतः विना कर्मके 
ईदवर फल दे यह बात युक्ति-युक्ति नहीं है । 
कम- 

इसी कर्मके प्रारब्ध, संचित ओर क्रियमाण भेद हैँ । किसीने चेत तयार किया, 
पकने पर कोई काटकरले गया ओर बोने वाला स्वयं मर गया । यहाँ द्‌सरोकानले 


१. महाभाष्य पस्वशान्हिकि । 
२. कमफल ईश्वराधीन ले° नरदेव प्रभ पृ० ४४४ कल्याण, ईश्वरांक । 
३. न्याय दशंन ४, १६ । ४. न्याय दर्शन ४,२०। 

५- न्याय दशन ४, २१। 
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जाना, स्वयका परिश्रम करके मरजाना आदि सब कुच कर्मं पर आधित है । यह्‌ 
कमवाद बड़ाही गहनदै तमी मगवान्‌को मी कहना पड़ा '“गहुनाक्मणोगतिः 1" 
शास्त्रकारोने जो घमं-अध्मके फल हैँ उन्हे अहृष्ट कहाहै जो सत्यही है । का्यकी 
सफलतामें गीताम ५ वाते कही गई हैँ । १. अधिष्ठान-अर्थात्‌ स्थान, २. कर्ता-करने 
वाला, २. कारण-उपकरण (साधन), ४. चेष्टा-प्रयत्न, ५. दैव-परमेरवर । 

दन पाचोमेसे एकमभीन रहेतोकायं विफल हो जाता है। प्रथम चारके 
विद्यमान रहने पर पांचवेके अविद्यमान रहने पर भी चारों विफल हो जाते हैँ । अतः 
गीताने निष्काम भावसे ही कर्मं करने पर बल दिया है । उपनिषदोमें कर्मका ही 
अन्तःकरणकी शुद्धि एवं परमपुरुषाथकी प्राप्तिके साधनके रूपमे विधान किया है । 
इस पुरुषाथको मुक्ति कहं या कल्याण या निर्वाण । विरवके समस्त ग्रंथोमे एकमात्र 
उपनिषदोने ओर इसकी सारमूत राशि गीताने कर्मयोगका प्रतिपादन किया है । धमं 
बुरा नहीं है, कर्ममे ओर कर्मफलमे आसवित तथा फलकी कामना ही जिस फलकी 
कामना है । जिस फलको प्राप्त करनेके लिए मनुष्यमात्र लालायित रहता है, दोषका 
कारण है । मुण्डकोपनिषदुमे लिखा है कि जो अग्निहोत्र कर्म करता है उसे वे आहु- 
तिया सूर्यकी रद्मियोके साथ मिलकर वहां ले जाती हँ जहाँ देवताओंका एक पति 
सवसे ऊपर विराजता है) इसमे यह मी लिखा है कि वंदिक कमकाण्ड सच्चा अर्थात्‌ 
अव्यय फलप्रद है । “तदेतत्‌ सत्थं मन्त्रेषु कर्माणि कचयो यान्यपश्यन्‌ ।'* प्रथमतः मंत्र 
मकट हुए, मन्त्रके साथ वैदिक कर्म करनेकी विधियां ब्राह्मण अ्रन्थोमे समाविष्ट हई । 

कृठोपनिषदुमे यमराजके द्वार पर एक नचिकेता नामक ऋषिका उपाख्यान 
आता दहै) इसमें यह लिखा है कि “एके ऋषि नचिकेताने यमराजके द्वार पर तीन 
रात्री व्यतीत कीं । तब यमराजने नचिकेततासे पृछा तुम क्यों यहाँ ह्रे हो ? ओर 
कंसे यहाँ आ गये ? नचिकेताने कहा- मैने अपने पिताजीको गोदानके समय रोककर 
पच्छा कि आप एेसी दुर्बल गायोंको जिनमें प्राण भी शेष नहीं हैँ दान देकर कौन-सा 
पुण्य प्राप्त करलोगे ।'” उपनिषदोका कर्मं योग संग्राममे जूञ्लने वाले सैनिकके लिये 
ही नहीं जपितु प्रत्येक नर-नारीके लिए जिस किसी परिस्थितिमें वहहौो जीवनभर 
साधन करनेका है । निष्काम कमं हमारे राष्ट्का प्राण वन जाना चाहिये ओर जब 
तक हमारे शरीरमें यहं प्राण रहेगा त्तब तक हमारी मृत्यु नहीं हो सकती । कर्म ही 
आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन है । वैदिक कर्मकाण्डके अनुसार स्वर्गकी प्राप्ति 
कर्मके द्वारा ही होती है । “तद्येह वं तदिष्टायुरते कतम्‌“. “इत्युपासते ते चान्द्रम- 
समेव लोकमभिजयन्ते" एेसा प्रडनोपनिषदुमे है । यहाँ कर्मका अर्थं यज्ञ करनारहै 
वा पी-कूप-तडाग अदिका निर्माण कराना है । उदृदालक ऋषिने अपने पुत्रके द्वारा 
जब अपनय अपमान देखा तो उन्होने उसे यमलोक भेज दिया । 
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नचिकेताने कटा कि मँ आपसे कल्याणका मार्गं पृदना चाहता हं तौ यमनं 
उसे सवसे पहिले कमं करनेकी प्रेरणा दी, यज्ञोका विधान बतलाया । तंत्तरीय 
उपनिषदे लिखा है--““देव पितुकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌” देव ओर पितरोके लिये 
यज्ञ करनेमें कभी प्रमाद न करना । मुण्डकोपनिषद्में लिखा है कि “तेषामेवतां ब्रह्म 
विद्यां वदेत शिरो ब्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्‌” ब्रह्मविद्याका अधिकार वैदिक कमक 
व्रिधिपूरवेक पालन करनेसे ही है । मोक्ष चाहने वालेको मी कमं करनेकी प्रेरणा दी 
गई टै । उपनिषदोमे कटा है कि उठो, जागो-“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत 
कठोप० १४ अर्त टे मनुष्यों ¦ तुम जन्मान्तरसे अज्ञान निद्राम सो रहेदहो। 
परमात्माकौ कृपासे तुम्हं यह दलम शरीर प्राप्त हुआ है इसे पाकर अव एक क्षण मी 
प्रमादन करो । “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विहोच्छतं समाः" ईदो० २ कर्मं करते 
हुए ही सेकड़ों वषं जीओ । जीवन ही सव कुद्छंहै ओर मरनेके वाद कुछ नहींदै, 
इसलिये इस प्रकारके कमं करो जिसमे तुम्हारा जीवन, जो कि पृथिव्यादि जडतत्वोके 
समुदायमें बहुत समय तक रहे उपनिषदोके उपदेश कमंकी महत्ताके सूचक हैँ यथा 
“सत्यं वद, धमं चर, सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌, धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌" अर्थात कमं करो 
ओर यदि कम॑मे कहीं तुम्हेशंका होतो जो विद्ठान्‌ ब्राह्मण हों उनसे समाधान प्राप्त 
करो । क्ममे सदा लगे रहौ “चरन्वेति-चरेन्वेति" वाक्य मी हमे निरन्तर कर्मं 
करनेकी ओर उन्मुख कर रहा दहै ओर उपनिषदोके सारभूत गीतामे मी कर्मयोगका 
महत्वपूर्णं स्थान है अतः उपनिषदोके स्थान पर चलनेके लिये हम अच्छ कमं करें । 

केमं करनेमे आत्मा स्वतन्त्र है । उपनिषदोमे इसे स्पष्ट घोषित किया है । 
बृह दारण्यकमे लिखा है यह पुरुष काममय है, जसी उनकी इच्छाहै वैसाही उसका 
क्रतु (संकल्प) होता दहै तथा संकल्पके अनुसार ही वह॒ कमं करता है१। कोषीतकि 
(३, 8) ने मी क्म करनैकी अस्वतन्त्रताका वर्णन किया है। संकल्प मात्रसे प्रत्येक 
वस्तु मनृष्यको प्राप्त हो सकती है मुक्तिकोपनिषदुमे पुरुषाथं पर अत्यधिकं बल 
दिया हे*। वासनारूपी नदी दोनों ओर बहती है । शुम मार्ग पर अशुभ मार, दोनों 
टां उसके पथ दह । मनुष्यको चाहिए कि वह अश्ुभमें लगी वासनाको शुमकी ओर 
ले जाय) 








मार्गाभ्यां वहन्ती वासना सरित्‌ । 
रषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथिः 


१.......काममय एवायं पुरुषः । स यथाकामो भवति तत्क्रतुभंवति यत्क्रतुभंवति तत्‌ 
कमं कुरुते तदभिसंपद्यते ।'* बहु° उप० ४, ४, ५। 
२. छा० उष० ८, २, १०। द. सुदितको० ८, ५, ६। 


४. भारतीयदशंन-बलदेव उपाध्याय प्‌० ६२। 
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टस कर्मके प्रतिपादनमें व्यवहारकी उपयोगिता है । उपनिषदोमे उन्नत 
आध्यात्मिकं पथ पर आरूढ होनेके लिये सद्गुणोका सद्माव परम आवश्यक माना 
है । बृह० उप० में एक सुन्दर कथानक द्वारा आत्मसंयम, दान तथा दयाकी शिक्षा 
दी है| छा० उप० मे तपस्या, दान, आजंव, अहिसा, सत्य वचनको आध्यात्मिक 
उन्नतिमे साधन बतलाया है। तंत्तरीयमें समावतंनके समय स्नातकको वेड़ी सुन्दर 
रिक्ता दी हैँ इन शिक्षाओमे माता-पिता तथा गुरुको सेवा, स्वाध्यायचिन्तन तथा 
धर्माचरणका महत्वपूर्णं स्थान है । परन्तु 'सत्यंवद' को समस्त उपदेशोमें विरिष्ट 
गौरव प्राप्तहै। छा° उप० मे सत्यकाम जावालको कथाम सत्यकी शिक्षा पर 
अत्यधिक बल दिया है&। प्रदनोपनिषदुमे अन॒त-माषणको निन्दाकी गई है-"“जो मिथ्या 
माषण करता है वह समूल नष्ट हो जाता है । समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृत 
वदति'' प्ररन ६, १। मुण्डकोपनिषदुमे सत्यको प्रगंसा है-““सत्यसेव जयते नानृतं, 
सत्येनपन्था विततो देवयानः'* मु ° उप० ३, १, £ । सत्यके अनन्तरही शम-दम-उपरति 
तितिक्षा तथा समाधानकी प्राप्ति मी उतनी आवर्यक मानी गई है । ज्ञान साधनके. 
मूलभूत गुण विवेक ओर वैराग्य है । ब्रह्मप्राप्तिकीौ ओर जीवका अग्रसर होना 
सत्यासत्य विवेचन द्वारा ही दहै वैराग्यके अमावमेश्रेय मागं ओर प्रेय मार्गका 
निर्धारण सम्मव नहीं है । मुण्डकोप० में इन गुणका महत्व घोषित किया हैः । कमेके 
दारा प्राप्त लोक नाशवान्‌ है, इसे जानकर ब्राह्मणके हदयमे निवंद-वैराग्य उत्पन्न 
होता दै ओर विवेक ही उसकी बुद्धिको निरिचिन्त धरातल पर प्ुचाता है कि कृत 
( कमं ) के द्वारा अकृत ( ब्रह्य) की उपलब्धि हो नहीं सकती.। अतः कर्म॑ज्ञान 
परमावर्यक माना गया । 


पा 


ज्ञानका स्वर्प 


यद्यपि वेदका एक भाग "कम॑काण्ड' भी है; किन्तु उससे आत्माकी नित्यता 
निरतिशयता, आनन्दमयता, प्रकाञ्चमय, सर्वात्मरूपता आदिका ज्ञान नहीं हो सकता । 
आत्माकी सर्वात्मता ओर एकताका प्रतिपादन कमकाण्डके विरुद्ध मी ण्डता है । अतः 
आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करना, भेदको ओौपाधिक बतलाना, जीवात्मा परमात्मा 
मे अभेद बतलाना आदि उपनिषदोका कायं है विशेषतः ईशोपनिषदुसे लेकर कंवल्य 
पयंन्त द्वाद उपनिषदोंका यही परम तात्पयं है । आचायं शंकरने लिखा है-“'एक- 
रसं ब्रह्मेति विज्ञानं सवंस्यामूपनिषदि प्रतिपिपादयिषितोऽथंः ” माण्ड्क्योपनिषदुमें 


१. बृ० उ० ५, २, १-३। २. छऋा० उष० ३, १७, ४ । 
३. तंत्त० उप० १, २, १-३। ४. छा० उप० ४, ४, १-५। 
५. बहु° उप० ४, ४, २३। ६. मुण्डक ९,२,१२। 

७. बृहदा० १, ४, १० शांकर भाष्य । 
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मी एेसा लिखा है '-, “इष्यते च सर्वोपनिषदां सवर्त्मिक्य प्रतिपादकत्वम्‌ 1" जो सव 
भूतोको आत्मम्‌ देखता है तथा सब भरूतोमें आतमाको ही देखता है किससे घृणां 
नहीं करता~। केनोऽमें कहादहैकिजो वाणीके द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता वह्‌ एक 
सवको अपने वामे रखता है ‡--““एकोवशी स्वंभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा य 
करोति५।' कठ° जो अविनाशी पुरुषको जानता है दह उस अक्र ब्रह्मफो ही प्राप्त 
होता है£। वह्‌ ब्रह्म हिरण्मय परमकोषमें स्थ “हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्य ` 
निष्कलम्‌ ६" 
वह्‌ ब्रह्म तेजस॒स्वरूप है न विदवरूप, वह अचिन्त्य है. अनिर्वचनीय ह । वही 
आत्मा हं वही जानने योग्य दै*। मौर जो पुरुष (पचकोदात्मक देहम) - टै मौर जो 
आदित्यम है वह्‌ एक दै--““स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये सएकः?” स्थावर, 
जंगम सव कुछ ब्रह्म ही है। छान्दोग्यो० में दवेतकेतुसे कहा गया है कि हे स्वेतकेतो 
एतद्रप ही यहं सव कुच हे, यहु सत्य है, वहु आत्मा दहै, वहु तुम हो" जिसमें पाँच 
पंचजन (गन्धवं; पितर, देवता, असुर ओर राक्षस अथवा ब्राह्मणादि ओर निषाद) 
अव्याकृत प्रकारा प्रतिष्ठित ह ओर उस गात्माको ही मै अमृतब्रह्म मानता ह-- 
“यस्मिन्‌ पंच पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितं । 
तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रहमाभृतोऽमृतम्‌९ १।।१ 
यह आत्मा हा सवका अनुमव करने वाला है१२ वह्‌ निष्कल निष्क्रिय ओर्‌. 
शान्त है.‡। जौ परब्रह्म सवका आत्म विद्वका महानू जायतन, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतरं 
ओर नित्य दहै वह तुम्हीदहो, तुम्ही बहु हो 
| “यत्परं ब्रहम सर्वात्मा विश्वस्यायतनंमहत्‌ । 
सक्ष्मास्सृक्ष्मतरं नित्यं सत्वमेव ठवमेव तत्‌ ।\" कंवल्यो० १, १६ 
प्रथमतो यह किज्ञान स्वतः प्रमाण है१४, परतःप्रमाण नही, इसका आदायः 
यह दहै कि किसी मी पदाथंका यथार्थं निदचय करनेमें ज्ञान ही अन्तिम निर्णायक 
होगा । सम्पूर्णं व्यवहार अपने ज्ञान पर ही चलता है । प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेयकीः 
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त्रिपदी ज्ञनकेद्वाराही प्रकारित होती है। इसलिए ज्ञानकी सिद्धिके लिये उनकी 
कोई अपेक्ना नहीं है, यों मी कह सकते हँकि इस त्रिपुटीके माव ओर अमावका 
प्रकाशन ज्ञान ही है। ज्ञान" स्वयं प्रकाड है, ज्ञानसाधन-साध्य नहीं है, सिद्ध हे। 
(ज्ञान काल परिच्छिन्न नहीं है । जैसे घट-पटादिके भिन्न-मिन्न होने पर भी उनको 
प्रकारित करने वाले प्रकाशमें भेद कलत्पनाका कोई प्रसंग नहींहै एेसे ही कलाकाष्ठा 
आदि रूप, कालके अव्रयवोमे भेद होने पर भी उनके प्रकाशक ज्ञानमे भेद कल्पनाका 
कोर्द्‌ अवसर नहीं है । 
ज्ञानमें देश परिच्छेद भी नहीं है । जैसे स्वप्नके पचासों वषं कालके अवयव 
नहीं है, संविद्रप ही है, उनमें मृत मविष्यतकी कल्पना ओर ज्ञानके द्ितीयत्वकौ 
प्रतीति संविन्मात्र ही है, पूवं पदिचम आदि एवं दैध्यं विस्तार आदिकी कल्पना वस्तुनिष्ठ 
नहीं संविन्मात्र है । ज्ञानम विषयपरिच्छेद मी नहीं है । ज्ञानमे ज्ञातत्व ओर ज्ञेयत्वक। 
भेद मी ओपाधिक है, देशकाल ओर वस्तु भेदका वैविध्य हौ जाने पर ज्ञानसे पृथक्‌ 
ज्ञेयकी उपस्थिति अपने अआपही कट जाती है। ज्ञानका जन्म नहीं होता तथा 
ज्ञानमें यथार्थ-अयथार्थं ओर परोक्ष अपरोक्षका भेद मी नहीं है । व्यवहारमे जो ज्ञान 
यथार्थता आदि मेद किये जाते हँ यदि वास्तवमे विचार करके देखे तो कल्पित विषय 
मतभेद ही ज्ञान पर आरोपित हते हँ । ज्ञान सवेथा अवाध्यहै । ज्ञानका कोई भी 
विरोधी नहीं है "मै अज्ञ हु” एक प्रकारसे यहं भावमी ज्ञानदही है । सन्धिहीन 
हःतेके कारण ज्ञान ओर अज्ञानका भेद कल्पित ह । ज्ञानका स्वरूप अनिवंचनीय हे। 
यदि किसी पदार्थंका निव॑चन करते हैँ तो उसमे हश्यता, अन्यता आदिका आरोप 
अवद्य करते रहै अतः वह मन, वाणीका विषय होगा । अनिवेचनीयता 
परमतरीतिसे हे। 
त्य, अहिसा, ध्यान, उपासना आदि ज्ञानके ही उपलक्षण हैँ 1 अपरिच्छद 


रूपलक्षणके एकरूप होनेके कारण ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म ओर विद्व आदि शाब्द 
पर्यायवाची हँ गौर एकी अथैके बोधक हं । उपनिषदोके “श्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा 


ब्रहम, ब्रह्मवेद विश्वमिदं वरिष्ठम, अहमेवेदं स्वस्‌, कत्स्नः प्रज्ञान घन एव । 


विज्ञानमानन्दं ब्रहम ।'” गीता के “ज्ञानं ज्ञ यम्‌'' ओर श्रीम द्धागवतके “विज्ञानमेक- 
मुरुधेवविभाति' व चनोंसे उपर्याक्त अ्थंकौ पुष्टि होती है । यह्‌ ज्ञान जब ब्रह्य है तब 
वेद ओर उपनिषदकी अपौरषेयताका भाग स्पष्ट हो जाता है। प्रमुख उपनिषदोमें 
इस प्रकारके अर्थ वाले संकडों इलोक प्रमाण हैँ जिनका तात्पर्य आत्मा भौर ब्रह्मकी 
एकरूपताका प्रतिपादन करना है । इन उपनिषदोका महत्व इसलिये मी है कि इनमें 


संप्रदाय विशेष ( देवताविशेषके कारण ) कहीं व्याख्यात नहीं है । यद्यपि 
मुक्तिकोपनिषदमें १०८ उपनिषदोकी नामावली दी है किन्तु सर्वत्र निनिरोध रूपमे 
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उपयुक्त उपनिषदोका ही प्राधान्य है । अखण्डञआनन्दैकरस स्वरूप ब्रह्य ही उपनिषद्‌ 
प्रतिपादित तत्त्व है) एक वार राजा जनकने प्रदनके समाधानके लिये एक सहं 
गोदानका संकल्प किया । प्रन था कौन सर्वश्रेष्ठ वेत्ता है? उस समय याज्ञवल्क्यने 
उठकर उन गा्योंकों अपने अधिकारमें कर लिया। विद्वानोंने इस पर कुपित होकर 
उनसे अनेक प्रदन किये । इन प्रदनकताओमे शाकल्य महपि मी थे । शाकल्यका समा- 
धान करनेके बाद याज्ञवत्क्यने भी उनसे प्रदन पूे-“तं त्वौपनिषदं पुरषं पच्छाभि, 
तं चेन्मे न विवक्ष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति?) अर्थात-- शाकल्य ! मै तुमसे उस 
उपनिषद्‌ प्रतिपादित पुरुषको पदता ह, यदि तुम नहीं बतलाभोगे तो तुम्हारा मस्तक 
गिर जायगा 1 शाकल्य इसका उत्तर नहीं जानता था, अतः उसका सिर गिर गया। 
ओौपनिषद पदके अर्थको वहीं खोला है-, “विज्ञानमानन्दे ब्रहम गतिर्दतुः परायणम्‌ । 
बरूह्य विज्ञानानन्दस्वरूप है । थही जात्मततत्व वैवस्वत धमेराजने अपने प्रिय शिष्य 
नचिकेताको दिया धा-““सर्वेवेदा यत्पदमामनन्ति" कठ० १,२, १५ इस प्रकारं 
उपनिषदोमें ज्ञानतत्व सर्वोपरि दैभौर इसे ही संक्षिप्त करके ब्रहयसूव्रकारने अपने 
सूत्रोमे उपनिवद्ध कर दिया है । 
भक्तकां स्वरूप 


उपनिषदोके केण-केणसे मक्ति रसका अजल प्रवाह उमड़ रहा है, उपनिषदोके 
अनुसार परमात्मा तकका विषय नहीं है-- "नायमात्मा प्रवचनेनलभ्यः'' कठो ° १।२।२३ 
वह्‌ केवल मक्िकि दाराही जाना जाता है। जो मनुष्य अपने अन्तःकरणको शुद्ध 
करके प्रभुकी भक्ति करता दहै, उसे ही प्रभु अपना बना लेते है “यमवंष वुगुते तेन 
लभ्यः मे उनके अनुग्रहका ही वर्णन है । उपनिषदोका कथनदहै कि वह्‌ परमात्मा 
कहीं दूर नहीं है, वह हूदयमें ही विराजमान है । ईह्वर हमारी समस्त कामनाओंकों 
पूणं करता है । वह सवंदा जाग्रतु रहता है । शीतसे आतुर मनुष्यका शीत" अग्निके 
पास जानेसे निवृत्त हौ जातादहै, एसे ही प्रभुकी भक्ति करनेसे सब दोषदुरहो जाते 
है । प्रशूकी मक्तिमें बड़ा रस है-- “स एव रसानां रसतमः” छा० उ०, प्रभु मक्ति 
स्वोत्छिष्ट रस है । ईङ्वरकी दयाका वरदहुस्त अपने मस्तक पर समक्षे वाला कहीं 
मी खिन्न नहीं होता ! उस ईङवरकी परम ज्यौति सर्व॑त्र छलिटक रही है उसका 
आलम्बन ही श्रेष्ठ है- 
एतदालम्बनं श्र ष्ठमेतदालम्बनपरम. । 
एत दालस्बनंज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ।॥ क० उ० १।२।१७ 
वहु परमात्मा एक है ओर सबको वशमें रखनेमे समथं हैँ, एक जड प्रकृतिसे 
उन्होने नानारूप बना रखे हँ । जो घीर पुरुष मक्िके नेत्रसे उसे अपने भीतर देखत, 
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हे केवले वही शादवत सुख प्राप्त करता टै । “एको वज्ञीसर्व॑भरतान्त रात्मा, एकं रूपं 
बहधा यः करोति" कठो ०, उपनिषदोका यह्‌ मक्तिस्रोत वेदके आधार परहीदहै। 
हिन्दु धमेके क्रमिके विकासको स्थूलरूपसे ३ भागोमे विमक्त माना जाताटहै-- 
१--कमे प्रधान वैदिक युग, २--ज्ञान प्रधान ओौपनिषद युग, ३ मक्षि प्रधानं 
पौराणिक युगं । कमेप्रत्रान वैदिक युगमे वैदिक सार्हित्यके तीन माग-संहिता, 
ब्राह्मण ओर आरण्यक आ जाते हैं । ज्ञानमागंका विवेचन उनके चतुथं भाग उपनिषद्‌ 
साहित्यमे है । संहिता भागके मन्वरसमूह्‌ इन्द्र, अग्नि, वरुण, सविता, रद्र आदि देवों 
की स्तुतिसे परिपूणं हँ । परमेदवरके ही ये विभिन्न रूप है--““एकं सद्‌ विरा बहुधा- 
चदन्ति९” मन्व इसका प्रमाण है। इसी तथ्यका उदुघाटन-सुपणं विप्रा कवयो 
` धंचोभिरेकंसन्तं बहुधा कल्पयन्तः” मन्त्रम है । अर्थाद्‌ सुपणे या परमात्मा एक 
सत्तामात्र है । इस एफही सत्ताकी तत्त्वदर्शी लोग अनेक नामोंसे कल्पना करते हं । 
यज्ञ सस्पौादनमें यद्यपि अनेक नाम देचोके आते हँ तथापि वे सव मूलरूपमे एक ही ह~ 
यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति ।'* उस एक अद्वितीय सत्ताको 
वेदमें हिरण्यगरभै, प्रजापति, विदवकर्मा, पुरुष इत्यादि नामोसे अमिहित किया है । 
प्राचीन आचार्योका प्रधान अनुष्ठेय घमं “यज्ञ” था । यज्ञादिकमं श्रद्धाके साथ 
किये जाते थे, इसमे अच॑न, वन्दना, नमस्कार आदि मक्तके अद्ध समन्वित्त थे । वेदके 
संहिता भागमे मवति शब्द नहीं है किन्तु श्रद्धा शब्दहै, जो भक्तिकाहीरूपदहे। 
"“श्रद्धयारिनिः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविःऽ।** श्रद्धाके द्वारा ही यज्ञको अग्नि प्रज्वलित 
की जातौ है, श्रद्धा द्वारा ही हविकी आहुति दौ जात्ती है। वेदोको संहिता युगमे देव 
विषयक भक्तिमूलक जो सहज सरलं धमे दिखलाई देता है वह्‌ ब्राह्मण युगसें आकर 
यज्ञानृष्ठानका मंत्र वनकर कुचं जटिल होता है। यद्यपि यज्ञका अनुष्ठान, इन्द्रादि 
देवोंके लिये किया जाता था, तथापि मुख्यत्व यज्ञोका हो गया, इन्द्रादि देवोका नही 
“यागात्‌ स्वर्गो मवति यजेत स्व्ंकामः'' की मीमांस ही प्रधान बन गई थी । 
उपनिषदोँने एेसौ भक्ति रोकनेका प्रयास किया ओर कमकाण्डकी भक्तिको अदृढ 
नौका" कहा--““्लवा ह्यं ते अदृढा यज्ञरूप :*।' । 
साधककौ दृष्टि बहिजं गततूसे लौटकर अन्तजेगतूमे केन्द्रीभूत हौ गयी थी 1 
उपनिषदोके ऋषियोने उद्घो षित्त किया कि इस नामरूपात्मकं रद्य प्रप चके अन्तराल 
मे एक नित्य, शाश्वत, सत्रं पदथं है, ज्ञानयोगसे उसे जाना जात्ता है, वही ब्रह्मा है 
(“तद्विजिज्ञासस्व तट्‌ ब्रह्य”) यह्‌ ब्रह्मविद्या ही उपनिषदं या वेदान्ता प्रतिपाद्य 


"~~~ ---~ ---~---~ ~~~ - 


१. ऋग्वेद १ १६४, ४६ । २. एेतरेयोपनिषद्‌ १०, ११४८. ५। 
३. एेतरेय० =, ५८, २१ ४ ऋग्वेद १०५; १५१. ११ 
५, मुण्डको० १ २, ७१ 














विषय दहै, उपनिषद्‌ कहती टँ किं वेदवादः स्वगं साधक होने पर भी मोक्न साधक नहीं 
टै, एकमात्र ब्रह्मवादके अवलम्बनसे ही निःश्रेयसकी प्राप्ति टो सकती है । उपनिषदों 
की निर्गुण ब्रह्मवाद धारामे मक्तिका कोई स्थान नहीं हैँ क्योकि जो निर्गुण है निविशेष 
है, अवाङ्-मनसगोचर टै “उसके साथ मावभक्तिका सम्बन्ध कमे हो सकता है?" 
वह्‌ तो आत्मवबोघरूप है । 

सगुण ब्रह्यके विना मक्तिमूलक उपासना सम्मव नहीं है 1 परन्तु यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता कि उपनिषदोमे सगणमव्िति नहीं है, उपनिषदोमें देव, ईइवर, महेदवर 
आदि शाब्दोका प्रयोग है जो सगुणत्वकी ओर ध्यान आकर्षित करता है तथा भक्ति 
टाव्दका प्रयोग “द्वेतादवतर-उपनिषद्‌'" मे स्पष्ट दै-यस्यदेवेपराभवितिः^ । केनोपनिषद्‌ 
मे उपासनाके लिये बल दिया है--“"तद्धे तद्वनं नाम तद्वनमित्युषासितन्यम्‌ -"* ब्रह्य 
सम्यक्तया मजन योग्य है उसको उपासना करनी चाहिये । कठोप० में उसकी कृपा 
का निरूपण है--“यमेदेष वृणुते तेनलभ्यः३1" भक्ति साधनाके आश्रय प्रेमस्वरूपः 
करुणामय मगवानच्‌ ह । “एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पद्‌ एषोऽस्य परम 
आनंदः०।'' ये ही परमगति हैँ, परमसम्पद्‌ हैँ, परमधाम तथा परमआनन्द हँ जिसकी 
जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है, वह चाण्डाल मी श्रेष्ठ है, क्योकि जिन्होंने 
तुम्हारे नामका कीतंन किया, उन्होने तप, यज्ञ, तीर्थस्थान ओौर वेदाध्ययनादि सव 
कुदं कर लिये५। इस प्रकार उपासना विषयकं श्रवण-कीर्तन आदि विशेष धर्मोका 
महत्वे दिखलाया गया है । आचाय वल्लमने लिखा है कि मुक्तोको क्या मिलता है ? 
मायासे विनिर्मुक्त होकर आत्मस्वरूप मात्र ही, किप्तु उन्हँं वे देहादिक तो नहीं 
मिलते जिससे मजनानन्दका अनुमव प्राप्त किया जा सके-- 

“मुक्तानां तु मायाविनि्रु क्तमात्मस्वरूपमेव, नतु देहन्द्रियादिकमप्यस्ति येन 
भेजनलनन्दानुभवः स्यातु । भक्तानांतु देहेल्द्रियादिकमपि मायातत्कायेरहितत्वेनानन्द- 


रूपत्वेन च भगवद्पयोग्यतोऽपि तत्तथेत्य्थ॑ः1**““ तदुक्तं भागवते “न यत्र माया 
किमुतापरे हुरेः' उत्यादिमें मायाका अप्रभाव स्पष्ट है। 
ब्रह्यसुत्रोमे भक्ति 


अपि संराधने प्रत्यक्नानुमानाभ्याम्‌ ३, २,२४ इस सूत्रम अपि राब्द पूवं 
पक्की निन्दाके लिये प्रयुक्त है अपिरव्रगर्हायाम -' आचायं वल्लमने भी इसे गर्हा 
अथंमें स्वीकार किया है अपितु पूवंपक्षवादीके लिये मूर्खं शब्दका प्रयोग मी किया है 


~ - - - ~ -~- -“ -~-- ~ 


१. इवेता० उ० £, २३। २. केनो० ४, ६। 
२३- कठो० १, २, २३ । ४. बरहुदा० उप० ४, ३, ३२। 
५. भा० ३, ३३, ७। ६.. अणुभाष्य ३, ४, ३८॥ 


७. गोविन्द भाष्य ३, २, २४। 
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सवथा “मूखैः पूवेपक्षवादी९” पूर्वं पक्की यहां चर्च गई है वह पूवेपक्ष इस सूत्रसे 
पृथक्‌ सूत्र है--"अव्यक्तमाहहि'" ३, २, २३ ब्रं सु० इसमें यह कहा गयाथाकि 
परब्रह्म अव्यक्त है । परन्तु प्रस्तुत सूत्रमे इसका खण्डन क्रिया गया हे जौर ्रुति- 
स्मृतियोके प्रमाण मी दिये गये हैँ । प्राकृत जगदमे यह देखा जाता है कि गुणयुक्त 
धस्तु जव देखी जातीं है या सुनी जाती है तमी उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा उदित होती 
दै । परन्तु ब्रह्य तो गुणयुक्त वस्तुकौ भांति नहीं हैन वहश्रूत हैन दृष्ट । इसका 
उत्तर दियो गंयां है कि वह्‌ केवलं भक्तिगम्य है । श्रृतियोमें एेसा नहीं हे--यह्‌ बात 
मी नहीं है श्रुतियोमे आता है कि-“करिच॑द्धीरः प्रत्यगात्मानमंक्षत आवृत्त चस्षुरमरृतत्व- 
मिच्छन्‌"' कठो० २,१, १ परंब्रह्म चक्रुः आदिके द्वारा ग्राह्य है । मुण्डकोपनिषदमे 
भो एेसो वर्णन आता है--"“तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपममृतं 
धद्धिभाति २” आचाय वल्लभने "यमेवैषवणुते तेन लभ्यः" श्रुति उद्धतक है ओर सिद्ध 
कियाहैकिगश्चुतियोमे वहं निराकार ओर उभयरूपमे चित्रित हे तव उसे केवल निरा- 
कार ही कैसे स्वीकार किया जाय । भगवदुंगीतामें कहा है कि-- 


““भक्त्यात्वनन्ययाशक्य अहमेव विधोजुन । 
ज्ञातं दृष्ट्‌ च तत्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥ गीता ११) ५४ 


शरोम-दागवतमे इसे स्पष्ट किया है-“केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा 
घ्गाः । येऽन्ये मृढाधिपां नागाः सिद्धा मामोयुरजसा ॥' मा० ११, १२, = भक्तिके 
ाराह्यै गोपियोने मगवानूको प्राप्तकर लिया ओर भी एसे वचन आये सल 
“भक्त्याहमेकया ग्राह्यः भद्धयात्मा प्रियः सताम्‌” मा० ११, १४, २१ ` संराधन" 
दाब्द जो सुव्रमे है वह भवितिका सजातीय है। संसघनके दारा उस पर्मात्माक्ता 
दर्शन होता है यह सिद्ध किया गथा है । विहित कर्मोका अनुष्ठान आवश्यक है इसे 
सिद्ध करते हृए ब्रह्यसूवकारने यह लिखा है कि परब्रह्म पुरुषौत्तमकी मक्तिके अग मूत 
जो श्रवण-कतंन आदि कमं है, उनका पालन मी करना चाहिये । (स्दवेथापित 
एवोभर्यालगात्‌"” ३, ४, ३४ ब्र सू० अपिकिसी कारणवश कठिनता प्राप्त होने पर 
मी, तेवे भव्ति सम्बन्धी कमं या भागवत धमं तो सर्वथा सबं प्रकारसे ही आचरणमं 
लाने योग्य है, क्योकि श्रुति ओर स्मृति दोनोके निरचयात्मक्त वर्णनरूप लक्षणसे यही 
सिद्ध होता है। श्रुतिमे एसा वणेन है-+““तमेवधौरो विज्ञाय प्रज्ञाकुर्वोत ज्नाहमणः ~+ 
बुद्धिमानको चहिये कि उस पर ब्रह्य पुरुषोत्तमके तत्वको समञ्चकार उसीमें बुदधिके 


१. अणु मष्य २३, २, २४) २. सुण्डकोष०२, २, ८। 
३. वेदान्लद रेन गोतश्रेस गोरखपुर पु० ३२२। ४. बृहदा ० उ ० ४, ४, २१ 





॥. [भ्ी) 


प्रविष्ट करे, नाना प्रकारके राब्दोपर्‌ ध्यान न दे, तथा-"“यस्मिन्‌ दयौः पृथिवी 
चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्चसर्वेः* 1" 


जिस परमेदवरमें स्वगं, पृथिवी, अन्तरिक्ष, मनसदहित इन्दर्यां ओर प्राणस्थित 
है, उसी एक परमेदवरको कहे हुए उपाथों वारा जानो, यही अमृत स्वरूप परमात्माको 
पानेके लिये सेतु सद्ग सरल मार्ग है । यही माव मागवतमें वणित है--जो आपके 
मक्त आपके चरित्रको प्रतिक्षण सुनते गाते, वर्णन करतेरहैँवे जन्म मरण 
प्रवाहके नाशक आपके चरणकमलोंका दर्शन करलेते ैँ'। मगवदुगीतामें मी कहा 
टै--“सततं कीर्तयन्तश्च २” आपत्तिकालमें भी किसी कारणवरा अन्य वणे, आश्रम 
ओर शरीर निर्वाह सम्बन्धी कर्मोका पालन पूर्णतया नदहौोसकेतो भी उन भाव 
उपासना विषयक श्रवण-कीर्तन आदि मख्य घर्मोका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये । 
इस अनुष्ठानकी विशेषता मी अगले सृत्रमें सूत्रकारने दिखलाई हे। “अनभिमवं च 
दहोयति'” ३, ४, ३५ श्रुति, इन अनुष्ठान करने वालोंका पापसे अनमिभूत होनामी 
दिखलाती है । बृह° की श्रुतिमें आता टै कि “जो परमात्माके स्मरणमें तल्लीन दहै 
वह्‌ अपने हूदयमें स्थित उस्र आत्मस्वरूप परमेइवरका साक्षात्कार करता है, अतः 
वह्‌ समस्त पापोसे पारदो जाता है, उसे पाप" ताप नहीं पहुंचा सकते अपितु वही 
पापोको सन्तप्त करता है४। उक्त श्रतिमें स्पष्ट ही मगवत्स्मरण करने वालेको पाप 
न लगनेकी बात कही गई है जो उपासना विषयक श्रवण-कीर्तन ओर स्मरण आदि 
घमं है । मागवतमे मी एसा वर्णन हि^। 


आश्रम धमक अमावमे मी केवल उपासना विषयक अनृष्ठानसे परमात्माकी 
प्राप्ति सम्मव है--“ अन्तरा चापितु तद दष्टः ३, ४, ३६ यहां “तद्‌ दृष्टेः 
हारा श्रृतिकी ओर ध्यानाकरष्ट किया गया हं “स्वदेहमरण कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
व्याननिमंथनाभ्यासाद देवं पश्येन्निगूढवत्‌ ९। "अपने शरीरको नीचेकी अरणि ओर 
प्रणवको उपरको अरणि बनाकर ध्यानके दवारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे साधक 
चिपी हई अग्निक माति, हृदयम स्थित, परमदेव परमेडवरको देखे माग वतमें मी 
एेसे वर्णन है| इसमें परमेङ्वरमे ध्यानकी स्थितिके लिये प्रार्थना करने तथा उन्हीं 
परमात्माकी दारण ग्रहण करनेका भी वणन आयादहै। आगे इसमें यह मी कहा गया 


सुऽ उ०२,२;५। २. भा० १; ८ ३६ २, २५; ४०-४२४। 
गीता ई, १३-१४ । ४. बहु° उ० ४, ४, २३। 

भा० १९१, २०, ३२३१ भा० ११,११., ३२ 

श्वेताइव० १, १४। ७. भा० ५, ८६, ३ तथा ११, २, ३५। 
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है कि उस पर ब्रह्म-परमात्माकी सेवा करनी चाहिये । उन परमेरवरकी शरण लेकर 
उन्हींमे अपनेको विलीन कर देना चाहिये?। 

सूत्रकारने उपासनाकी महत्ता पर बल देते हुए स्मृतियोका प्रमाण भी दिया 
टै--““अपि च स्मयते” ३, ४, ३७ गीता एवं अन्य स्मरृतियोमें वर्णश्रमोचित कमके 
अधिकारियोके लिये चाण्डाल आद्किं लिये मी मगवानुकी शरणागतिसे परमगति 
को प्राप्ति लिखी हैर) स्वयं सगवानूका वचन हैकि “भेरी प्राप्तिमें वेदाध्ययन, 
यज्ञानृष्ठान, दान तथा नाना प्रकारकी क्रिया ओर उग्रतप हेतु नहींहै केवल मात्र. 
ञूनन्य भक्तिसे ही मँ जाना-देखा ओौर प्राप्तकिया जा सकता. ह ।' 
श्रीमद्धागवतकारने मी यही बात लिखी है- 


किरात हृणान्ध्र पुलिन्द पुल्कसा ञाभोरककायवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्चया शुद्ध. यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
भा० १२।४।१८ 
किरात, हण, आन्ध्र, पुलिन्द, पृल्कस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि तथा 
अन्य जितने भी पापयोनिके मनुष्य हैं वे सब जिनकी शरण लेनेसे शुद्ध हो, परमात्मा 
को प्राप्त हो जाते हैँ उन सवेसमथं मगवानूको नमस्कार है। मगवान्‌की भक्ति 
सम्बन्धी धर्मोका पालन करने से भगवान्‌का विशेष अनुग्रह होता है। 'विशेषानुग्रहस्च' 
३, ४, ३८ मक्ति सम्बन्धी ध्म भागवतमें कहे गये हँ--"श्रवणं कोतनं विष्णोः 
भा० ७, ५, २३ द्वारा । मगवान्‌ने अपने मक्तोको महत्व बतलाते हए यह्‌ कह दिया 
हैकिमे सदा मक्तोके आधीन रहता ह “अहुं भक्तपराधीनः मा० ई, ४, ६३ 
अतः यह्‌ निरिचत होता है कि भगवान्‌की मक्तिका अनुष्ठान करने वाले उनके विशेष 
करृपापात्र होते हैँ । यही कारण है कि भक्तवत्सल मगवानके स्वमावको जानने वाले 
निरन्तर उनके भजन स्मरणमे ही लगे रहते हैँ । अन्य धर्मोकी अपेक्षा भागवत धर्म 
घेष्ठ है, इसे सू्रकारने स्पष्ट किया है--'अतस्त्वितरज्यायो †लिगाच्च'' ३, ४, ३४ 
इसका अथं मागवतमे है- 


विध्राद द्विषडगुण युतादरविन्दनाभ पादारविन्द विस्रुखाच्छ्‌.वपचं वरिष्ठम्‌ “। 
मन्ये तदरपित मनो वचनेहिताथं प्राणं पुनाति स कुलं सतु भूरिमानः*॥ 


१. इवेता० १, १-५। २. गीता &, ३२ । 


३. गीता ११, ४८-५३-५४ । ४. गीता १५, १८ “तेषामेवानुकम्पायंम्‌ ` गी 
११।११ चं० च० म० २४। 
५. भाग० ७, &, १० तथा ३, ४, १५। ११, १२-१-२। ठ, ५, १६। ई ४, ददै 
तथा १०, ६, १९। 








(८ १०६. ` 


दादा प्रकारके गुणोंसे युक्त ब्राह्मण मी यदि मगवानरू पदुमनामके 
चरणकमलसे विभुख है तो उसकी अपेक्षा चाण्डाल श्चेष्ठ॒ है, जिनके मन, घन, वचन, 
कमं ओौर प्राण परमात्माको अपित हैँ। क्योकि वहु भमक्तचाण्डाल अपनी भक्तिके 
म्रतापसे सम्पृणं वंशको पवित्र कर देता है, परन्तु 'मानीब्राह्यण' नहीं । 


नन क्ठि् 


>< >< >< >< > 


वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससुर्राण चंवहि । 
समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
उत्तरं धुवं सन्देह वारक षपरिकोतितम्‌ । 
अविरद्धतु यत्त्वत्र प्रमाणं तच्च नान्यथा ॥ 
एतद्वि यत्सवं न तन्मानं कथंचन ॥ 
ततत्वदीप निबन्ध शा० प्र ८॥ 
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एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीतं 
एको देवो देवकीपुत्र एव) 
मंत्रोऽप्येकस्तस्य नामानि यानि 
कमप्यिकं तस्य देवस्य सेवा ॥ 


कद 








यतक क क (र 


द्वितीय खण्ड 


~ @ ~= 


उपनिषदोके पद पदांश ओर मागवत। 
उपनिषदोंको अथेरारि ओर मागवत। 
ब्रह्मसूत्रोके पद पदांश ओर मागवत । 
ऋग्वेद ओर भागवत । 

उपनिषदोके प्रमुखपात्र भौर मागवत । 
उपनिषदोके तथा भागवतके स्थल विशेष । 
ब्रह्मसूत्रोके प्रमुख पात्र । 

मागवतके पात्र ओर ऋग्वेद । 
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उपनतिषरोके पद पदांश ओर भागवत 


. ईशावास्यमिद-ईदोप० १ 
. विद्यां चाविद्यां च-ईरोप० ११ 


केनेषितं षतति-केनोप० १ 

यन्मनसः न मनुते-केनो० ५ 
नोनवेदेति च-केनो० २ 
एकस्तथा सवं भूतान्तरात्मा- 
कठोप० ५, ई 


, स तपोऽतप्यत-प्रइनो० १, ४ 


८. विश्वरूपं हरिणं जातवेदसम्‌- 


१९. 
११. 


९२. 


१३. 
१४. 


९५. 


१६. 
९७. 
१८. 
१८६. 
२०. 


प्ररनो ०१; ८ 


. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं 


वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्‌ वत्यनश्नन्नन्यो 
अभिचाकशीति-मुण्डको० १, १ 
स्वगतं सुसृक्ष्मम्‌-समु० उ० २, ९ 
यथोणनाभिः- मु ३ 


भिद्यते हदयग्रन्थिः- 
स्‌० ०३२) ९, ८ 


आत्मावास्यसिद- मागम ८, १, १० 
विद्याऽविद्य ममतनू्‌-मा० ११, ११; ३ 
केनाट्‌ विधिना-मा० ८, १६, २२ 
सनसाऽसुभिर्वा-मा० €, ३, १६ 

नायं तं वेद वेदसः-मा० ८; १, ६ 

एक एवादवितीयोऽभत्‌-मा० ११, ई, १७ 
एकस्त्वमे-मा० =, १२, ८ 
दिन्यवषेशतं तपः--मा० ३,१०, ४ 
परोरजः सवितुर्जातवेदः भा० २, ७, १४ 


सुपणवितौ सद्शौ सखायो यदृच्छयेतो ' कृत 
नीडो च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नं 
अन्यो निरन्योऽपि बलेन भूयान्‌- 

मा ११.११. & 
अतीन््रियेसृक्ष्ममिदातिद्रम्‌-मा० ८, ३, २१ 
यथोगेनानिः--मा० ११, २१, ३८ 
१1.11 

भिद्यते हदयग्रन्थिः-मा० १, २, २१ 


११, २०, ३० 


दहरं पुण्डरीकम्‌-छा० उ० ठ, १, १ आरूणयोदहरम्‌-मा० १०, ८७, १८ 


श्रोतव्यः निदिध्यासितग्यश्च- 
ब्रह उप० २, ४,१५ 

यथा तृणजलायुका-- 

बृह्‌ ° उण० ४, ४, २ 


श्रोतव्यः कीतितव्यश्च-भा० २,१,२ 


यथा तृण जलौकवस्‌-मा० १०, १, ४० 


परो रजसि--बृह॒० उ० ५, १४, ४ परोरजः--मा० ५, ७ १४ 


अ गुष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा 


अ गुष्ठमात्रममलम्‌-मा० १, १२, ८ 


सहतरज्ीर्षा पुरुषः-उवेता० ३, १४ सहस्रशिरसं देवः-भा० १०, ३४, ४५ 
पुरुष एवेदं सवंम्‌-रवेता० ३, १५ सवं पुरष एवेदम्‌-भा० २, ६, १५ 


नेव स्त्री न पुमानेष नचंवायं 
नपुसकः-उवेता ५, १० 


न स्त्री नषण्डो न पुसान्ट जन्तु-- 
भा०८,३, २४ 


उपनिषदोकी अथंराश्चि ओर भागवत 
"जन्माद्यस्ययतः'' (मा० १, १, १) उलोकम यतः शब्द आया है इस पदका 
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अर्भ ठै जिससे इस जगतूका जन्म आदि होता है। इसका सोत “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते उपनिषद्‌ वाक्य है१। इसमें यह स्पष्ट किया ह कि “जिससे ये 
समस्त भूत उत्पन्न होते हैँ । दोनोंका अभिप्राय ब्रह्मका वैरिष्ट्य सिद्ध करनादटे। 
-“ब्रह्मसे जगतूके जन्मादि कंसे होते हैँ ? इसका उत्तर `"स ईक्षत लोकानुत्सृजं' "' श्रुति- 
वाक्य है अर्थात उसने देखा ओर लोकोंकी रचनाकी 4 “यो ब्रह्माणंविदधातिपूर्वेम्‌''' 
जिसने ब्रह्माको वनाया । ब्रह्माको हृदयसे मगवानूने वेद दिया । ब्रह्याके वनानेके लिए 
मी भागवते लिखा दै। “रसो वं सः? यह श्रुति “रसिका भुवि भावुकाः२ 
दलोकमें टृष्टव्य है । ““तस्यात्मनोद्ध पल्न्यास्ते"" (भा० १, ७, ४५) श्रीधरका कथन हे 
कि इस उलोकमें अर्धं शब्द श्रुत्यर्थं है “अर्धो वा एव आत्मनो यत्‌ पत्नी" यह्‌ श्रुति 
इसमें व्याख्यात है । आत्माका आधा माग पत्नी है । “गविष्ठोगांगतस्तदा' मा० 
१,१०, ३६ । श्रीकृष्ण प्रयाणके वर्णनमें लिखा है कि मगवानचू श्रीकृष्ण मागमे पूजा 
की वस्तु ग्रहण करते हए आनर्तदेड पहुचे, उस समय सूर्यं उदकमें प्रविष्ट हौ गये 
थे । कृष्णने संध्या की । सूयं का उदकमे प्रवेश श्रुत्यथं सिद्ध है-- 
“अद्भ्योवा एव प्रात रदेत्ययः सायं प्रविशति ध'” मनुजो निवासः (मा० २, १, 
) मे “अविस्तरात्मा श्रुतिका अर्थं है ।'' वयांसि तद्‌ व्याकरणम्‌-पूवं पदमे 
““नामरूपेव्याकरवाणि" श्रुवुयथं ह । \“ऋतेपशुनसतीं नाम्‌ कुर्यात्‌" मा० २, २, 
हरिके चिन्तनको दछोड़कर विषय चिन्ताको सिवाय पशुके अर्थात्र कमं जड़के अन्य 
कोई नहीं करेगा यह्‌ तथ्य “यथा पशुरेव स देवानाम्‌" इस श्रुतिमे वणित हे । 
क्म जड़को पणु कहा है । “शध्रादेशमाघ्रंपुरुषम्‌'” मा० २, २, ८ । कोई अपने हुदयमं 
प्रादेश माव्रमे स्थित हरिका ध्यान करते हैँ। प्रादेशमात्रका वणन उपनिषदुमें है) 
“यदि प्रयास्यन्‌" "““ ` वैहायसानायुत्‌यद्‌विहारम्‌ ।" मुक्ति वणेनमे भमागवतमें सद्यो 
मुक्ति' ओर क्रममुक्ति'के२ भेद वणित है, इनमे उत्क्रमणके लिए मूरधस्थानसे 
प्राणवायुका गमन लिखा है जो-निम्नश्तिमें रष्टव्य है--“तासां म॒द्धनिमभिनि 
सृततका ` क्रम मुक्तिका प्रमाण “तेऽचिभिरभिसम्भवन्ति 1 श्रुति है । न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति ब्रह्मम सन्‌ ब्रह्माप्येति" श्रुतिका विदलेषण भी इस इलोकमें किया है । 
““वेश्वानरं याति विहायसागतः”° भा० २, २, ४ में अचिरादि' मागेका वणेन 
है जिसका छान्दोग्योपनिषदुमे मूल दृष्टव्य दै । “यथ पुष्कर पलाश अपोन 
श्लिष्यते” उपक्रमपर्वंक “अचिषोऽहरहः'' श्रुति हारा परलोकगमनकौ पद्धतिकौ हे । 
“'पुग्य-पःपे विधूय” श्रुति, अर्थात “विद्वा पुण्य पापका परित्याग करके वैदवानरको 
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१. त° ०. १; ६; ६। २. एे० उ० १,१॥ 
३. छा० १, २ | ठ. भा० १,१.३२ 
५. भा० चन्द्रचन्द्रिका२,१,३। 
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प्राप्त होता है” मी इस प्रसंगमे समालोच्य है । “ततो विशेषं प्रतिपद्य निभयः' 
भा०२,२, २८॥ तदनन्तर निमय होकर विशेष पृथ्वी तत्त्वको प्राप्त करता है, 
तदनन्तर जल-अग्ति-वायुको प्राप्तकर आकाडशको प्राप्त करता है । विशेषका अथं 
पृथिवी है । श्रुति “पृथिवीनहं भिनद्मि” में पृथिवीका भेदन स्पष्ट है । ^तेनात्मनाट्नान- 
सुपति शान्तम्‌" २, २, ३१ । प्रधानके द्वारा आनन्द स्वरूपसे आत्माको प्राप्त होता 
है । फिर इस संसारम जीव नहीं आता। आत्मन आकाशः सभूतः `आनदोन्नह्य' 
दस उपक्रम उपसंहारके अशोका सार यहां प्रस्तुत है । “क्षयं तमस्य रजसः पराके 
आदित्यं वर्णं तमसः परस्तात्‌” श्रुतिमें भमी प्रकृतिके आवरणोका भेद सिद्धहे। 
भागवतमें मी आवरणोंका भेदन लिखा है । “एते सृती ते नेप वेद गीते भा० २,२ 
३२ । ये दोनों प्रकारकी मुक्ति वेद वणित रहँ । “यदास्वेप्रघुच्यन्ते” श्रुतिमें 
सद्योमुक्ति वणित है तथा “तेऽच्चिभिरभि सम्धवन्तिः"' मे क्रम मूक्तिहै। 

वीरराघवाचायंने 'मागवत० चन्द्रिका टठीकामे-मुक्तिमागेके सन्दे 
“ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां प इत्युपासते" तथा-“अथ य इमे ग्रामे इष्टापुत्तंदत्तम्‌'' श्रुतयो 
को उद्धृत किया है । “भगवान्‌ सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मनाहरिः" मा० २, २, ३५। 
मगवान्‌ हरि, मन आदिके द्वारा ही लक्षित होते हं। श्रुतिमें भी कहा है-“मनसात्तु 
विशद्धन'' अर्थात मनद्वाराही ण्ह लक्षित ह । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ` तथा “सदेव 
सौम्गेदमग्रजासीत्‌” इत्यादिसे मी वह मगवान्‌ उपलक्षित है “वि चक्षणायच्चरणोप- 
सादनात्‌" मा०२,४, १६। मक्तोको सांसारिक तापत्रयको दूरकर ब्रह्मकी प्राप्ति 
होती है । “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ' श्रुति मी प्रमाण है । “येन स्वरोचिषा विश्वम. 
रोचितं रोचयाम्यहम्‌." भा० २,५,११। ब्रह्माका कथन है कि जिन भगवानुकी 
राक्तिसे प्रकाशित इस विष्व कों प्रकारित किया करता हूं, अकं" आदि भी चैतन्य 
परकाशका ही प्रकाशन करते है, श्रुतिमें कहा है "न तत्र सूर्यां भाति न चन्द्र तारकम्‌ 
“““ "तस्य भासा सवंभिदं विभाति" (मुण्डकोप० २, १०) “नारायण परा वेदाः" 
भा० २, १५, १५। वेदोंका कारण नारायण है । श्रुतिमें प्रमाण है-“(तस्य हवा एतस्य 
महतोभूतस्यनिःश्वसित मेतद्‌ ऋग्वेदः" तथा-““सवं वेदा यत्पदमामनंति' चन्द्रादिदेव 
नारायणके अंग हैँ । “चन्द्रमा मनसो जातः ।"" 

(उप०) दोनोके सास्य वाले पद्य 
स॒ एव पुरुषस्तस्मारण्डनिभिद्यनिगेतः । 
सहस्रोर्वघि वाह्‌ वक्षः सहल्राननशीषेवान्‌ ॥ (भा० २, ५, ३५) 

सह लशौर्षा पुरुषः'* प्रसिद्ध च्चा है । द्वितीय स्कन्धमें वेदके पुरुषसूक्तका 

अड थोडे परिवतंनके साथ प्राप्त है, यह अंश उपनिषदोमे भी प्राप्त है- 





१. कठो० २, ६, १४। २. बृह॒० उ० ६। 
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पुरुषस्य सुखं ब्रह्म॒ क्षत्रमेतस्य वहवः । 
ऊवर्विंश्यो भगवतः पद्भ्यां शृद्रोऽभ्यजायत ॥। (मा० २, ५, ३७) 


ऋग्वेदमे-ज्राह्यणोऽस्य सुखमालीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः; 
भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम्‌ भृवर्लकोऽस्य नाभितः । (भा० २.१५ ३८ ) 


वेदमें नाभिसे अन्तरिक्षकी उत्पत्ति कही है--“नास्या आसीदन्तरिक्षम्‌ ` 
सर्वं पुरुष एवेदम्‌ भूतं भव्यं भवच्चग्रतु (मा० २, ६ १५ ) पुरुष एवेदं सवं यद्‌ भूतं 
यच्च भाव्यम्‌ । (विद) मेदे) 


तेनेदमावृतं विश्वम्‌--मा० २, ६, १५ स रभूमि विश्वतो वत्वा° (पू० सू ) । 





मा० २; ६; १७ 


सोऽमरतस्याभयस्येशो मत्यसन्नं यदत्यगात्‌ । 


पु० सूक्त०-- उतास्रतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥। 
भा० २, ६, १७ सहिमिष ततो ब्रह्मन्‌ पुरषस्य दुरत्ययः । 
प° सू° एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पुरुषः ॥ 
मा० २, ६, १८ पादेषु सवं भूतानि पुसः स्थिति पदो विदुः। 

अमृतं क्षेममभयं त्रिमृद्ध. नोऽधायिमद्धघु । 
पु०सू० पादोऽस्य विश्वा भ्रूतानिचिपादस्यास्रतंदिवि । 
भा० २, ६, १६ यादास्रयो वहिश्चासन्नप्रजानां य आश्रमाः ।। 
पु०सू° त्रिपाद्ध्वं उदतु पुरषः पादोस्येहाभवत्‌पुनः । 
मा० २, ६, २० सर्तीविचक्रमे विष्वङ्‌ साशनानशने उभे ।1 
प° सू ततो विष्वङ्न्यक्रामत्‌ साज्नानशने अभि । 
मा० ६, ६, २१ तस्मादण्ड विराड्‌ जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः ॥ 

तद्‌ द्रन्यमत्यगाद्‌ विश्वं गोभिः सुर्यं इवातपन्‌ 

तस्माद्विराडजायत विराजोऽधिपुरूषः । 
पु०्सू० सजातो अत्यरिच्यत पश्चात्‌ भूमिमथो पुरः! 
मा० २, ६, २३ तेषु यन्चस्यपज्ञवः सवनस्पतयः कुशाः । 

इदं च देव यजनं कालश्चार्‌ गुणान्वितः ।\ 
पु०सू° तं यज्ञ र्बाहिषि पौक्षन्‌ पुरषं जातमग्रतः । 

तेनदेवा अयजन्त साध्याचछषथश्च ये ॥। 
भा० २, ६, २४ वस्तून्योषधयः स्नेहो रसलोह म्‌दोनलम्‌ । 








ऋचो यजंषि सामानि चातुर्होत्रश्च सप्तमः ॥ 
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प्‌० सू तस्मायज्ञात्‌ सवेहृतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
परास्तांश्चक्न वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये।। 
मा० २, ६, २५ नामधेयानिमन्त्ाश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च । 
देवताऽनुक्रमः कल्पं संकत्पस्तन्त्रमेवच ॥ 
प्‌०सू° तस्माचन्ञात्‌ सवंहुत चः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जल्लिरे तस्माचजुस्तस्मादजायत ॥ 
भा० २, ६, २६ गतयो मतयश्चद प्रायश्चित्त सप्पंणम्‌ । 
पुरषावयवेरेतं सम्भाराः सम्भृता मया ॥ 
पु०सू° तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गायोह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावेयः। 
सा० २, ६, २७ इति सम्मत सम्भारः पुरुषावयवेरहम्‌ । 
तत्रं व पुरूषं यज्ञ॒ तेनवायजमीश्वरम्‌ ॥ 
पु० सू° यज्ञ न गरन मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र॒ पुवं साध्याः 
सन्तिदेवाः ॥ 


उवतिषदों कौ अ्थराशि ओर भागवत 


स्वस्थः अशान्तकरणः परिघुक्त संगः (भा० २, ७, १०) वह्‌ भगवानु अपनेमें 
हौ स्थित दहै, श्रुतिमे मी वर्णन है “स्वे महिभ्नि प्रतिष्ठितः ।'' ““बाचोवभ्रवुरुशतीः 
श्वसतोऽस्य नस्तः" (मा० २, ७, ११) । उन हयग्रीव मगवाचुकी निःरवाससे वेदोका 
आविर्भाव हआ । श्रुतिमे मी कहा दै-““तस्य हवा एतस्य ` निःश्वसितमेतद्‌ ऋर्वेदः'' 
““विष्णोनं वीर्यगणनां कत मोऽहंतीह्‌ यः पाथिवान्यपि कविविममं रजांसि ।'” (मा० २, 
७, ४७ ष “"विष्णोनकं वीर्याणि प्रवोचम्‌ यः पाथिवानि विममे रजांसि ॥'" (ऋ ० 
विष्णुसूक्त) अर्थ ' अवमे विष्णुके पराक्रमका वणेन करता हू, जिसने तीनो लोकोको 
बनाया । भागवत एवं श्रुतिकी पदावली दृष्ट्व्य हं । 

"शश्वत्‌ प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रम्‌, शुद्ध समं०' (भाऽ २,७, ४७) 
अर्थात "मय द्वितीयसे होता है, वह्‌ इदवर अमय है, “दवितीय भयं भवति" श्रुति 
मे लिखा है । 'प्रतिबोधमाव्रम्‌'' मे “श्रज्ञानघनएव'” भुतिका अथं है । ^'विश्दात्मान- 
मात्मना" (मा० २, ६, २६) । आत्पनिमित्त ओर आत्मउपादानसे यह्‌ जगत्‌ 
परमात्मा ने बनाया, “तदात्मानं स्वयमकुरुत '' श्रुतिमें मी लिखा है । “'यावानहुयथा- 
भावो'' (मा०२, €, ३१) । मेँ जतना हँ जसौ शक्ति-रूप-गुण-कममवाला हं" वहं 
सव तत्त्व मेरे अनुग्रहसे ही प्राप्य है । शक्तिका वणन “सत्य॑ज्ञानमनन्तं जहम ` तथा 
(“यः सर्वज्ञः स सर्ववित्‌” मे वणित दै । “अहमेवासमेवाग्र ” (भा० २, ई, ३२) सृष्टिक 
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पूवं केवल मँ ही था । “जस्मिवेदमग्र आसीत्‌” (दे० उ०) ेसा श्रतिमे भी वर्णनं है । 
“पुरुषो हवे नारायण” से नारायणकी महत्ता वणित है 1 ““जिघ.क्षतस्त्वङः नि्िन्नां 
तस्यांरोम महीरुहाः” (मा० २, १०, २३) अर्थि उष्णीत जाननेकौ इच्छा होने 
पर त्वक्‌ इन्द्रिय हूर्द । यह्‌ ऋग्वेदीय एेतरेय उपनिषदे वणित है] “"त्वड्निरभिद्यतं 
त्वचोलोमानि ।”“ इत्यं भवेन कथितो भगवान्‌ भगवत्तमः । (मा० २, १०, ४४) अथति- 
सृष्टि आदिके कर्तां भगवान्‌ | “नतस्माहा एतस्मादात्मन आकाशः संश्रुतः सोऽकाम- 
यत बहुस्याप्रजायेय” श्रुतिमें वणित सृष्टि प्रसंगकी ओर संकेते हैँ । “यमामनन्तिस्म 
हि कब्दयोनि मनोमयं सत्व तुरीय तत्वम्‌ । (मा० ३, १, ३३) चित्त-अहुंकार-वुद्धि- 
मनके ४ देव वासुदेव, संकषण, प्र्‌ म्न-अनिरुद्ध । मनका शब्दयोनित्व प्रसिद्ध है । 
“मनः पूवेरूपं वागुत्तररूपमिति शर्‌ तिः । तामसोभुत सुक्ष्मादियंतः खं लिगमात्मनः'. 
(मा० ३, ५, ३१) अथति्‌- तामस्‌ अह्‌ंकारसे शब्द, तन्मात्रा ओर उससे ईरवर का 
जलञापक दारीर आकाश उत्पन्न होता दै । “तस्माद्वाएतस्मादात्मन आकाशः संभूतः 
इस श्रुतिमें ईङ्वरसे आकाडका उत्पन्न होना लिखा दै । प्रतीकोपासनामें “खं ब्रह्मो. 
पासीत” एेसा लिखा है ! अतः आकाश ब्रह्मका शरीर है । “यावर्द्रलि तेऽज हराम काले 
यथावयंचान्नमदाम यत्र ।” (मा० ३, ५, ४८) अर्था्रू--है अज ! हम समय परं 
आपको पूजं जौर अपके प्रसादको पावें । "ता एनमन्र्‌ वन्‌ आयतनं नः प्रजानीहिं 
यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदाम '” श्रुतिका "अन्नसमदाम' पद मागवतमें ज्योंकात्यों 
दै । “"कएषयोऽसावहमन्नपृष्ठे अधिष्ठितं यत्र सता नु भाव्यम्‌ ।” (मा० ३, >, १८) 


ब्रह्मान विचार किया किं भै पद्म पर बैठा हँ गौर जलके ऊपर यहु पद्म 
ही है, यहं कसि उत्पन्न हृजा ? नीचे अवद्य ही कुछ होगा जिस पर यह पद्म 
अवस्थित टे ? श्रुतिर्मे भी ब्रह्याका पुष्करपव्र पर यह विचार दानीय है--, (सोऽपश्यत 
पुष्कर पर्णं तिष्ठन्‌" अधितिष्ठति अविदो भरुरितमसो ध्ाणज्ञा हृद्यवेदिनः” 
(मा० ३, १०, २०) तियग्योनिके समौ जीव अज्ञानी है, केवल नास्िकासे पदार्थकौ 
जानते दै, इनके मनमें स्मृति नहीं रहती है । “अथेतरेषां पशूना". न विज्ञातं पश्यति" 
ठेसा श्र्‌.तिसें मी कथन हे । “एवं व्याहुतयश्चासन्‌ प्रणवो हयस्य दहतः ' (मा० ३, 
१२, ४४) । व्याहति-श्रः, भूवः, स्वः, महः, पूर्वादि मुखसे उत्पन्न हई । व्याहति वैसे 
तीन दै किन्तु तीनोको मिलाकरचार हो जातीदहै जैसा कि श्र तिमे लिखा है-- 


उत्पन्न हई । ““स्तृतोऽनुष्टुप्‌" (मा० १२, ४५) अर्थात-त्रह्माजीके रोमोंते उष्णिक्‌ 
छन्द॒ निकला, त्वचार्मे से गायत्रीछन्द, मांससे त्रिष्टुप्‌ तथा स्नायुमे से 


4. दीपनी टिप्पणो-राधारमणदाख । 
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अनुष्टुप्‌ छन्द निकला । ध्र तिमे मो कहा है अनुष्टुप्‌ स्नावान्‌” “सुदशंनास्त भगवान्‌ 
प्रायुक्त दयितं त्रिपात्‌ ' (मा० ३, १६, २२) । त्रिपाद्‌ विभूति वाले मगवानूने सुदशेन 
अस्व चलाया । “रयो अस्य पादाः” एेसाश्रति वर्णन त्रिपाद सिद्धिम प्रमाणे । 
“देवोऽदेवान्‌ जघनतः" (भा० ३, २०, २३) । ब्रह्यादेवने जंघासे "लम्पट असुरो को 
उत्पन्न किया । श्र तिमे इसकी पुष्टि है “सजघनादसुरानसृजत ` । 

"तां क्वणच्चरणाम्भोजां'” (मा० ३, २०, २६) असुरोने उस ॒देहको स्त्री 
समज्ञा ओर मोहित हो गये । यह सायंतनी संध्याका वर्णन हं । श्र तिमे अहोरात्रीकौ 
संध्याका उल्लेख है--“सा्हो रात्रयोः सधिरभवत्‌ । ` तथा मा मे--"अक्णयन्‌ 
यव्ररथेन्दरपक्षैरुच्चारितं स्तोममुदीणं साम 1” (मा० ३, २१ २३४ ) मगवानूके पघारने 
पर सिद्धोने देखा कि गरुडके पक्षोसे सामवेदक मंत्र ध्वनि निकल रही है । श्र तिमें 
मी कहा है-'“बहुद्यन्तरे पक्षौ स्तोमअत्मा' सामङ़े आधारभूत ऋक्‌ समुदायका 
नाम स्तोत्र है । “कामः स भूयात्‌ नरदेव तस्याः” (मा० ३, २२, १६) तुम्हारी पुत्री 
का वेदविहित विधिसे विवाह होगा, वेदमें कन्याका हाथ पकड्ना लिखा है ओर मंत्र 
का उच्चारण किया जाता है-“गुभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं ॥' 


“मद्‌भयाद्रातिवातोऽयम्‌'” (मा० ३, २५, ४९) । श्री कपिलदेवने कहा 
कि मेरे मयसे पवन चलता रहै, सूय मेरे भयसे तपता रहै । श्र्‌तिमें 
मी लिखा है “भीषास्माद्वातः पवते ।' “यद्विदित्वा विसृच्येत पुरुषः 


प्राकतैर्गुणैः" (मा० ३, २६, १) अब भँ तत्वाका लक्षणं बतलाता ह जिन्हें जानकर 
पुरुष प्राकृत गुणोते षरुट जाता है । श्रुतिं मी वर्णन है-' (तमेवविदित्वातिमृत्युमेति ` 
“गुओैविचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतित्रजाः' ` (मा० २, २५, ५ ) प्रकृति गुणोके विचित्र 
रूप वाली है, वही नाना प्रकारकी सृष्टिको रचती दै। श्रतिमं भी कथन दै- 
“अजामेकां लोहित शुक्लकृष्णां” (द्वेता० ४ ५) 1 “पतितो भुग्यसृडमृन्रे विष्ठा- 
भूरिवचेष्टते' (मा० ३, ३१, २४) दशमासके परचात्‌ जन्मके समय “पुरुष” मलमूत्रमे 
गिरता है । पुरुष असंग है । “असंगोह्ययं पुरुषः" (वृह ° ४ २, १ ५) “संहारेण ते 
यान्ति” (मा० ३, ३२, ७) जीव सध वारसे जाते हैँ । “सुय हारेण ते विरजाः 
प्रयान्ति" एेसा मूण्डोकोपनिषद (१01) ) मे मीवणित दे । “इष्ट्वास वाजपेयेन 
(मा० ४, ३, ३) दश्च प्रजापतिने वाजपेययज्ञ पूणं करके "वृस तिसव" नामक यन्ञका 
आरम्म किया । “वाजपेयेन इष्टवा राजसूयेन यजेत” एेसी उप० श्रूति दे । 


““चिन्मात मेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम्‌० (मा० ४,७, २६) इसमे अभयं पदके 
लिये द्वितीयाद्वं भयं भवति" (वृह ० १,४, २) रति व्याख्यात हे । ५. यज्ञियं पचदिधं 
च पंचभिः स्विष्टं यजुभिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्‌ \“ (मा० ४, ७, ४१) अग्त्रिने शिवका 
स्तवन करिया है, वैसे बृहदारण्यकोप० मे “स एष यज्ञः" (१, ४, १७) यज्ञकी महिमा 
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वणित है । पंचरतिध शब्दसे श्रुतिमें वणित-आश्चावय-अस्तु-श्रौषट्‌, यज, येयजामहे, 
वषट्‌का उल्लेख टै 1.“पंसः कामन्रुतापरे” (मा० ४, ११, २२) कोई कमेको, कोई 
स्वभावको, कोई काल एवं कामको प्रधान मनते हैँ । “कामः करोति कामोऽ्षोत्‌" 
एेसा उयनिषद्‌ वाक्य मी दै “को वेदाथ स्व सम्भवम्‌" (भा० ४,११,२३) परमेदवर 
के जन्मको कोन जान सकता ह ? “को अद्धावेद' (वाष्कल मंत्रोप० १०) में मी इस 
तथ्यको स्पष्ट किया है । “धुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रतिः” (मा० ४,२२, 
४६) पुत्रके द्रारा लोकोको जीता जातारहै। यह्‌ श्रूतिका दही अंश है| 

“तत्र पुवंतरः कश्चित्‌ सखा ब्राह्मण आत्मवान्‌” (मा० ४, २८, ५१) स्त्री 
वेषधारी पुर॑ंजनको समन्नानेके लिए “अविज्ञात नामक उसका मित्र आया । 
"द्वासुपर्णा ' श्रृतिका माव इस कथानकमे वणित है । “ज्ञानं च जनयिष्यति” (मा० 
४, २४, ३७) वायुदेव मगवानूमे मक्ति करनेसे वेराग्य ओर ज्ञानका उदय होतादहै। 
“"तरतिश्लोकमात्मवित्‌'' एेसा उपनिषद्‌ सिद्धान्त है ।,.“निरूप्यतां सत्‌ क्रिययानुमेयम्‌ । 
(भा० ५, १२, ६) चर-अचरकी उत्पत्ति तथा नाश पृथिवीमें ही नित्य ह,८क्न्‌ तिमें 
मी कहा है -“वाचारस्भणं विकारो नामधेयं सृत्तिकंत्येव सत्यम्‌ 1 “संवत्सरान्ते- 
विनिपतन्ति” (मा०५, १८, १५) “संवत्सरो वं प्रजापतिः” संवत्सर प्रजापतिका 


; नामदहैणठसाश्रूति प्रमाण, “स ईश्वरस्त्वं य इदवशऽनयतते नास्ना यथादारुमयौ 


नरः स्त्यिम्‌ | (मा० ५, १८.२६) ब्राह्मणादि नामसे हे ईरवर ! तुमनेही इस 
विडवको अपने वदामे कर रखा है जसे पुतलीके नचाने वाले रस्सीसे पुत्तलिकाको 
वमे रखते हैँ । “तस्य वाक्‌ तन्ति्नामिानि दामानि'' एेसा श्र तिमे मो वणित है । 

“पातुं न शेकुद्िः पदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यत्त्रद्रयते 1” (मा० ५, १८; 
२७) इन्द्रादि लोकपाल, द्िपद-चतुष्पद, सरीसृप ओर अचरकौ रक्षा करनेमे समर्थं 
नहीं हँ । श्र ति-“ता अहिसन्ताहघुकमस्म्यहघ्ुकमस्मि । जरायुजं स्वेदजमण्डजोदिभिदं 
चराचरं देवि पिनुभूतसंन्दरियम्‌ ।'” मा० ५, १८; ३२) जरायुज (मनुष्य) स्वेदज- 
मत्कुण आदि तथा पधी एवं ब्क्षादि देव ऋषि, पित्रू-भूत, इन्द्रिय, आकाडा, पृथिवी, 
दयुलोक, पवत, सरित-समुद्र, द्वीप-ग्रह्‌-नक्षत्र सब एक ही द । “सर्वखत्विद ब्रहम" 
श्र तिकौ व्याख्या उक्त दलोकमे विस्तारसे है । "यत्र ह्‌ वै शाल्मली'.""वतत्तिराजस्य' 
(मा ५, २०, ८) शाल्मली नामक पमे मगवानूके वाहन गरुड विराजमान है । 
““दुपर्णोऽसि गरत्मान्‌'“ श्र तिमे गरुडको स्मरण किया गया है । 

“तत .““ सहाभिनजिताष्टाविशतिः' (भा० ५, २२, ११) अभिजित सहित 
२८ नक्षत्रोको गणना हे । श्रतिमे मी निदंडा है (अभिजिन्नान नक्लव्र्रुपरिष्टादाषाढा 
माधस्तात्‌ श्रोगाया 1“ “यस्त्विह वें विभ्रो राजन्थो वेश्यो वा सोमपीथः तत्कलन' 
वा सुरां ब्रतस्थोऽपि वा पिवति प्रमादतः. (मा० ५, २६, २४) जो ब्राह्मण, 
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क्षत्रिय, वैदय, “सोमपान' करे या उसकी स्त्री सुराका पान करे, चाहं त्रत हीक्यो न 
हो, उसे बंधनमें डालकर यमदूत उष्ण लोह पान कराते हैँ । श्रुतिमे कहा ह “न्यग्रोध- 
स्तन्तीराहृत्य न सौमम्‌'°* “वेदो नारायणः साक्षात्‌” (मा० ६, १, ४०) वेद विहित 
आचरण धरम है; वेदविरुदध आचरण ही अधर्म है, क्योकि वेद' साक्षा नारायण है। ` 
शति. प्रमाण है--“अस्यमहतोश्रतस्यनिःश्वसितमेतद्‌ ऋग्वेदो यजुवेदः ।” 
"“अस्तीतिनास्तीति च चस्तुनिष्ठयोः दएकस्थयोभिन्न विचरूद्धधमयोः ॥† (मा० ६, ४, 
३२) अर्थाव्र---ईदवर विरुद ध्म॑वाला है । अपाणिपाद' वह्‌ हाथ पर रहित है फिर 
भी सव कायं करता है श्रुति प्रमाण है । “ऋणे स्विभिरसुक्तानाम्‌ ।*" (मा० ६, ५ ३७) 

तीन ऋणोसे अमुक्त' यह दश्चका नारदे प्रतिकथन है । नारदने दश्षके १० 
सहस्त्र पुत्रोको वन जानेक्रा परामश्ं॑दिया । दक्षके पुत्र लौटकर वनसे न आये तव 
दक्षते नारदको देखकर आकरो प्रकट किया है । नारदने. पित्र ऋण मी तो नहीं 
चूकाया था, अतः तीन ऋणोंका धारयिता नारदके लिये कहा है । श्रुतिमें मी वणन 
डै--““जायमनो व बराह्यणस्तरिभि च णैः०”* ब्राह्मणको तीन ऋण पूरे करने चाहिये । 
“नेत्थं पुंसां विरागः स्यात्‌” (मा० ६, ५ ४०) इस प्रकार पुरुषोको वराग्य नहीं 
होता क्योकि स्तेहकी पाका काटना कठिन होता हे । श्रुतिमें एेसा वणन हे कि जव 
वैराग्य हो जाय त्तब सन्यास लेना उचित है--“यदहरेवविरजत तदहरेव भ्रव्रजेत \ ` 
-"तस्यासन्‌विश्वरूपस्य ' (भा० ६ ई, १) विरवरूपके तीन मस्तक थे । एकसे सोम- 
पान, द्वितीयसे सुरापान ओर तृतीयसे अन्नसेवन करता था । श्रृतिमें मी “विश्वरूपो 
चं त्वष्टः" आता दै । “द्रव्यभुयोवरेणापस्तुरीयं जगृहुमेलम्‌ ।*' {मा० ई, ई, १०॥ 
इन्द्रने जलमें ब्रह्म हत्याका अंश स्थापित किया ओर उन्हें सव द्रव्योमें मिलनेका वर 
प्रदान किया “तस्मादापो नपरिचक्ष्या"" श्रुति वणेन है । “इन्द्रशत्रो विवधंस्व'' (भा० 
इ, , ११) त्वष्टाने इन्द्रके वधके योग्य पृत्रकी कामनासे चरु प्रदान करते हुए स्तवन 


किया । श्रुतिके शव्द इस प्रकार द ““यदनब्रवीत्‌ स्वाहेन्द्रश्ञतरोवधंस्व \'* “येनावृता 


"~ "सवं वृत्र इतिप्रोक्तः' ( मा० ६, ६, १८) जिसने सारे लोकोको 


आच्छादितकर लिया, एेसर वृत्रासुर त्वष्टाने उत्पन्न किया । भृतिमें भी इसका उल्लेख 


ठै--“स इमांल्लोकानावुणोत्तत्‌ व टस्य वृचनत्वम्‌ ।'” “सवा ““.यद्वा अर शिरोनाम० । ` 
(मा० ६, &, ५२) मगवानुने देवको अश्वशिरा दधीचि पास भेजा, दधीचिके 
अस्थिपजरसे निमित वज्रसे देवने दरवको माराथा। इन्हे अद्वशिरा कहा गया हे 
क्योकि अदिवनीकूमाखेने अरवक शिर लगाकर इनसे धिद्या पटी थी । इन््रका मय 
मानकर उन्होने ठेस किया था । अङ्वशिर छेदनके पडचात्‌ पुनः पूवं शिर लगाया 
था । श्रुतिमे आता दै--“अश्वस्यशीष्णभ्रयदीमुवाच'' ` “आत्मानं सृजते प्रभुः ।'" 


¢ (मा ६, १६, १६५) भगवानु ही अपने द्यरा विदवकौ रचना करते ह । “तदात्मान 
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स्वयमकुरुत” एेसा श्रुति प्रमाण मी है । “जग्नीन्‌पुरीष्यानाधत्त ।' (मा० ६, १८, ४) 
पुरीषीमे अग्नि हुए । “धुरीष्यासो अग्नयः” श्रतिमें अग्निके लिये यह्‌ विशेषण भी 
दिया दै 1 ५ अग्नियोका वर्णन है । “भरख्योऽप्यव्र महःनसुः" (मा० ७, २, ४५) मे-- 
“श्राणो वं ब्रुख्यः श्रुति है । “अत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः 1 
(मा० ७, ७, १६) मे अविनाशी ““वारऽयमात्मा एकमेव द्वितीयं ब्रह्य" आदि श्रुतियां 
द । क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मलाः” (मा ७, ७, ४०) स्वर्गादि लोक क्षयी हैं 
श्रुतिमें “तद्यथेह कमेचितो लोकक्षीयतएव"' वणन है । ““नृसिहविरिञ्चगीताः ।'* (मा० 
७, ‡, १८) । विरिचने जो कथा गाई ,वह्‌ सुनुंगा । आथर्वणीश्रतिमें वणेन है, देवगण 
प्रज।पतिके पास गये-शदेवा ह वं प्रजापतिमन्नवन्‌'” “त्वं वा इदम्‌ सदसदीश (मा० 
७, &, ३१) में वाचारम्भण' “रूपे इमे सदसती" (मा० ७, ई, ४७) मे (स रेक्षतः 
'आद्यन्तवन्तउसरूगाय विदन्ति हि त्वाम्‌" (मा० ७, ई, ४६) में किमर्था चयमध्येऽ्यामहे' 
श्रुति है । “विशु चति यदाकामान्‌' (मा० ७, ई, १०) में यदा सवं प्रमुच्यन्ते" “भोगेन 
पुण्यं कुडालेन पापम्‌ (मा० ७, १०, १३) मे शुक्त दुष्कृते विधुनुते' श्र ति एवं 
(तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ०' सूत्र व्याख्यात है| 


आत्मानं चेद्िजानीयात्परं ज्ञान धुताशयः। 
किमिच्छन्कस्यवाहेतोर्देहं पुष्णाति लंपटः ॥। (मा० ७, १२, ४० में) 


आत्मानं चेदिजानीयादयमस्मीतिपुरुषः किमिच्छक्गस्य कामाय शरीरमनु सज्ज्वरे 
श्रुति थोडे परिवतंनके साथ दृष्टव्य है । द्रव्य सूक्ष्मविपाकश्च ।' (मा० ७, १५, ५०) 
मे पंचभ्या ताहुतावापः' श्रूति वणित दै । य एते पितृदेवानाम्‌ जयने वेद निमिते 
(मा० ७, १५, ५७) में नते धूममभिसंभवन्ति" श्रुति है । “भावात क्रियादंतं 
द्रव्याद्रं तं तथात्मनः (मा० ७, १५, ६२) मे (भय अचसथास्त्रयः स्वप्नः' श्रुति हे। 
आत्मावास्यमिदं विश्वम्‌" (मा० ८, १, १०) में ईशावास्यमिदं विश्वम्‌" श्र ति ज्यों 
कील्योंहै। "वव्र पश्यति पश्यन्तं चक्षुयस्य न रिष्यति" (मा० ८,१, ११) में 
(चक्षुषर्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌" तथा 'मनोऽग्रयानम्‌ ।' (मा० =, ५, २६) मे (मनसो 
जवीयो' (आसांचकारोपसुप्णमेनम्‌' (मा० ८, ५, २६) में वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
"यच्चक्षुरासीत्तरणिदेवयानम्‌' (मा० ८, ५, ३६) मे (त्रयीमयः ्न्‌.ति" विप्रो मुखं ब्रह्म 
च यस्य गुह्यम्‌! (मा० ८, ५, ४१) मे श्राह्यणोऽस्यसुखम्‌' टै । “अग्निमुख तेऽखिल- 
देवतात्मा" (मा० =, ७, २५) मे अग्निः सवदिवताः ।' “सत्र यागश्वेतस्मिन्‌' (मा० 
८, =, ३८६) में 'ऋद्धिकामाः सत्रमासीरन्‌ श्रुति दे । 

"चतुः भ्गाय तन्तवे" (मा० =, १६, ३१) में चत्वारि श्यु गा त्रयोअस्यपादाः' 


१ 


हे । “ध्यायन्‌ फेनमथापश्यत्‌" (८, ११, ४०) मे "अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवतंयत्‌" 





( ११६ ) 


भरति है ईन्द्रने जलके ज्ञागसे नमुचिकाशिर काट डाला । “शिपिविष्टाय विष्णवे 
(मा० ८, १७ २६) मेँ शशिपिर्यज्न एवपशरुषु प्रतितिष्ठति ।' श्रोणायांश्रवण हादश्याम्‌। 
(मा० =, ८) ५) भें अभिजिन्नाम नक्षत्रम्‌ --श्रौणायाः' श्रूति है । श्रोणा शब्दका 
प्रयोग यहीं हृ है, यह्‌ वैदिक प्रयोग ॒है। सत्यमोमति प्रोक्तयन्नेत्याहानृत्त हितत्‌' 
(मा० ८, १६, ३८) मे “ओमितिसत्यम्‌ नैतैयनृतम्‌' श्रुतिवणित है । अथतत्‌ पूवे- 


सभ्यामम्‌ं सवंमेत्यनुतं ब्रयात्‌' (मा० =, १६, ४२) मे अथंतत्‌ पूणंमभ्यात्ममयन्नेति 


स सर्वम्‌" श्रू ति है । यत्सेचयाण्नेरिव रुद्ररोदनम्‌! (भा० ८, २४, ४८) में यदरोदीत- 
द्र द्रस्यरुद्रत्वम्‌' श्र ति वणित है। रुदनं फैरनेकै कारणं रुद्रं नाम वंदिक संप्रदाय सिद्ध 
है 1 'उच्छिष्टमषयः क्वचित्‌" (भा० ई, ४, ८) मे “उच्छेषण भागो वेरुद्रः' यज्ञमें 
उच््ष्टि माग स्द्रका हता हे) 


"तास्त्वं शंसयं सक्ते द ` (भा० ई, ४, ४) मे वैदवदेव कर्ममे 'इदमित्यारात्तम ! 
ओर ेयज्ञेन दक्षिणया" नामक दो सूक्त अंगिरा ब्राह्मण मूल जाते थे, श्रुति पुष्ट हे। 
नामागकी कथा उपनिषदोकी कथा है अ गिरसो चा इम स्वर्गाय लोकाय सत्रमासते ॥' 
्रैशंकवो हरिश्चन्द्रो विश्वामिव्रवसिष्ठयोः' (मा० ६, ७) ७) । 'हरिश्चन्द्रोहवेधस- 
पेक्ष्वाकोराजा पुर॒ आस" हरिचन्द्रका उपाख्यान ओपनिषदिक है यह्‌ उक्त श्रुति 
दारा प्रमाणित है, सम्पूणं उपाख्यान एेत्तरेय ब्राह्यणमे मी दृष्टव्य है ।अथेनसुवाच 
वरुणं राजानम्रुपधाव पुललो मे जायताम्‌" (तेन त्व।यज इति तथेति त्तस्य ह पुत्रो जज्ञ 
रोहितोनामा' (तं हेवाचाजनि वै ते पुत्रो यजस्व मानेनेति सहोवाच यदा वे पशुनिदंशों 
भवत्यथस मेध्यो भवति इति ।' माम वतके नवमस्कन्धके सप्तमाध्यायके वरुणं शरणं 
यातः पुत्रो मे जायता-मिति' (मा० & ७, ८) से समग्र श्लोक इस ब्राह्मण मागके 
अनुवाद है, कषँ पूरा खन्द साम्य है, “मिव्रावरुणयोजंज्ञ उर्वश्यांप्रपितामहः' (भा० 
८, १३, ६) उ्वंशीके दखनसे निकला हुआ रेत" कुम्ममें रखा । इस मित्रावरुणके 
रेतसे वसिष्ठका जन्म हुआ । (कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम.' श्र्‌.तिमें इस आख्यानका 
सख्रोतहै। `शमीगभं विलक्ष्य सः' (मा० ॐ १४, ४४) समीगमेसे अग्नि मंथनकी 
फथा श्रुत्िमे है शकछ्मीमर्भादग्निं ममन्थ ।' 

विश्वामित्रस्य चैवासन्‌ पुत्रा एकशतं नष । 
मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते ॥ {मा० ‰, १६, २६) 
विरवामिच्रका उपाख्यीन भी उपनिषदयोभें वणित है- तस्य ह विश्वाभित्रस्यक 
शतं पुत्रा आयुः पंचारादेव ज्यायांसो मधुच्छन्दसः ?' शुनःशेप नामक ऋषिको करई 
वैदिक सृक्तोंका ष्टा मना जात्ता है इस प्रकार नवमस्कन्धके अनेक आख्यान वैदिकं 


ह । भगवाव्‌ रामका चरित तो रादोत्तर-तपपिनी अयदि उपनिषद्येमें वणित हौ है। 








( *१२० "+ 


सत्यत्रतं सत्यपरं चिसत्यम ' (भा० १०, २, २६) में 'तत्सत्यतन ' यह्‌ श्रूति ह । समग्र 
दयमस्कन्धमे सैकड़ों उपनिषट्‌ वाक्य हँ, केवल दिग्दगेन माच्रके लिए कुचं श्रुतियोको 
मागवत दलोकोके साथ प्रदशित किया है । वेदस्तुति की श्रुतियां इलोकोके साथ रखी 
ट । वेदस्नुतिमें २८ श्रतियोका उल्लेख है, जिनकी ओर केवल विजयध्वजाचायंने 
अपनी पदरत्नावली नामक टीकामें दंगित किया दहै 1 उन्होने यह मी लिखा कि 
यह निरूपण वेदव्यासने ही किया दै-- 
सर्वश्रत्य्थं सम्पन्नान्‌ श्लोकान्‌ सत्यवती सुतः 
एकं शाखाश्रत्यर्थान्‌ जगौ सर्वोपलक्षणान.' । 
ववबन्घ ताद. भागवते प्रतिश्लोकं प्रथक्‌ श्रूतीः ॥। 
संख्याका उल्लेख जीव गोस्वामी प्रभति टीकाकारोने मी कियादहै?। विडवनाथ 
चक्रवर्तनि इस स्तुतिके--'व॒द्धीच्दिय मनः प्राणान्‌! दलोक बंशको ब्रह्म उपानषदहुका 
अंदा लिखा है। 
वृहद्धि दृष्टमवेशवितंयतु स्वरूपमी शस्य त मोऽधिकस्य । 
सव;धिकत्वेन तमोहिद्ग ततस्तथैनं विवुधा यथाऽगुः ॥ (पदरत्ना ० १०-८७1१४) 
यह ओौददालकि श्रृतिका माग जो मागवतमें इस प्रकार है-- 
बहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यत उदगास्तमयौ विते दिवा. विकरृतात. । 
अत ऋषयो दधुस्त्वयिमनोवचनचरितं कथमयथाभवन्तिभृवि दत्तपदानि नृणाम्‌ ॥। 
“इति तदसूुरयस्त्र यधिपतेऽखिललोक मलक्षपण रथा भ्रताल्धिमवगाह्‌.य 
तपांसिजहुः । किथत पुनः स्वधामन विधुताशयकालगुणाः परम भजन्ति ये पदमजलसर- 
सुखानुभवम_ । (मा० १०।८७।१६) यह लोक निम्न श्रू तिका सार कहा जाता है-- 
“त्यजन्ति तापं य उते भवत्कथां इतिस्म सुक्ताः किञ्चुत स्वरूपगाः 
परावरेशे पदं भजन्तः परं परालन्दमनारतन्त, इन्द्रद्य्‌ म्न श्रूति ॥ 
जगत्‌ पालन, उत्पत्ति, संहारक अधीशकी कथाओंका अवगाहन कर, संसार 
के तापसे अनेक लोग वचे हैँ । उक्त अथं दोनोमें है । 
दृतय इव श्वसन्त्ययुश्रृतो यदि तेऽनुविधा महदहमादयोण्डमसरजन. यदनुग्रहतः । 
पुरषविधोऽन्वयोऽव्र चरमोऽन्नमयादिषु यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम ॥ 
(मा० १०, ८७, १७) 
पेगी श्र तिमे यह इस प्रकार है-- 
अनिश्मनुश्वसन्त्ययुखोद्भरितास्तव रिपवो हतिवत्तमसि प्रविष्टाः तव । 
गुणप्रथना परिहाय तमः परयान्ति तेषदमजल्रमनन्तसुखम्‌ ॥ 


१. पदरत्नावली १०, ८७, १४ । २. क्रमसन्दभं १०, ८७, १४ । 
३. सा० द० १०, ८७, २। 











प 


( १९१ ) 


[किन्तु इस श्रुतिका अन्तिम चरण स्तुति १६ अन्तिम चरणसे ज्यका 
त्यो मिलता है ।| 
उदरलुपासते य ऋषि वत्मधु कूपंदृशः परिसर पद्धति हूदयमारुणयो दहरम्‌ । 
तद उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्त सुखे ।! 
(मा० १०, ८७, १८) 
यह्‌ इलोक हिरण्यनाम श्रूतिकासार है। इस्र्‌ तिमे उदरंब्रह्मकी व्याख्या 
इस प्रकार है--“तप्रपदाभ्यांप्रापयत ब्रहमेमं पुरुषयत्प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रहमेमं पुरुषं 
तस्मात्‌ प्रपेदे इत्याचक्षेतः अमवता गुरु गुणीहीत्यत्रवीत्तदुद रमभवत्‌ उवंवमं 
त्रवीत्तदुदरोभवदुदरं ब्रह्यति शाकराक्षा उपासते । हदथब्रहमेत्यारुणयोः.-1 ' 
“"उदरम्‌- पूणं ब्रहम उद्गतः अरः परिच्छेदो यस्यात्तदुदर"” इस प्रकार उदरकौ 
व्याख्या मी इस उपनिषद भागमे की गई है । 
स्वक्त विचित्रयोनिषु विशन्निव हेतुतया । 
तरतमश्चकास्यनलवत्‌ स्वकृतानुकृतिः° ॥ 
ज्ञानी लोग आनन्द रूपसे आपकी उपासना करते हैँ । विभिन्न योनियोमे 
आप प्रविष्टसे प्रतीत होते है । कमठ श्रुतिमें इसका मूल इस प्रकार है-- 
यो जीववद्योनिषु अआत्यनन्तो म्‌ढस्त मोगेभरताधिगम्यः । 
निचाय्य तं शाश्वत आत्मसंस्थ तदिच्छवोत्मन्यदधुमहान्तः ॥ 
इस इलोकमे (मरतः राब्दकी व्याख्या ृष्टव्य है-- 
रतत्वाद्‌भात्मके विष्णावथवापि जगद्भृतेः । 
भरतोवायुरुदिदष्टो भारती तत्सरस्वती ॥ 
““दुखगमाटमतत्वनिगमायतवात्ततनोश्चरितमहामृतान्धि परिवतं परिभ्रमणाः । ` 
(मा० १०।८७।२१) इस भ्रुतिका मूल कुरिक श्रुतिमे इस प्रकार है-- 
विमथ्य वेदाधिमति श्रमेण ज्ञात्वा परेशे मुनयो विमुक्ताः । 
मृशन्ति यज्ञं शच यजन्ति नित्यमुपासते वेदफलप्रदं तस ॥ 


वेदरूपी समूद्रको मथकर श्रमपृवेक परेशको जानकर ज्ञानी लोग वेदफलप्रद 


उसका स्तवन करते हैं । 
त्वदनुपथं कुलायमिदमात्म सुह. त्‌ त्रियवच्चरति । 
तथोन्मुखे त्वयि हिते श्रिय आत्मनि च ॥ (मा० १०, ८७, २२) 
कु सन्त अपवरगेकी काक्षा भी नहीं करते । उपासना द्वारा अपवगेकी 
उपलब्धि उन्हें तुच्छ लगती है । आचायं विजयध्वजने इसमें श्रुत्यन्तर मात्र लिखा है, 
किसी श्रुतिका उल्लेख नहीं किया है । “निभ्रृत मरन्मनोऽक् दृढयोग युजो" (मा० 
१०, ८७, २३) इसमे प्रसिद्ध श्र तिका अभिप्राय वणित है-- 





( १२२ ) 


अयुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तास्ति प्रेत्या्भिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
“कड्ह्‌ नुवेद वतावर जन्म-लयोऽग्रसरं । 
यत॒ उदगादृषिर्यमनुदेवगणा उभयै ॥ (मा० १०, ८७, २४) 
विजयध्वजके अनुसार यह 'सांकृति श्रति'का अथं है। जिसका मूल यह है- 
“त्वे वेत्थनापरस्ते स्वरूपं न नित्यवाडः भाग भोग प्रियस्य कुतो ब्रहमा प्राप्त लोकश्च 
देवास्तथा प्राप्ता जनिनन्तो यतौऽस्नातु” वेदश्ास्तरके विना आपके रूपका जानना 
अत्यन्त कठिन है । “जनिमसतः सतो ग्रतिस्रुतात्मनि ये च भिदां'ˆ(मा०१०,८७, २५) 
विजयध्वज सम्मतपाठ- “तहि न सन्न चासदुभयं न च कालजवः'' (मा० १०, ८७ 
२४) मागवतकी इस स्तुतिमें निम्न श्रति दै--“नासदासीन्नोसदासोीत्तदानीम्‌' इस 
श्र तिके सन्दर्मका उल्लेख नहीं है । "सदिवमनस्त्रिवृतत्ववयि लिभात्यसद।मनुजात्‌ 
विजयध्वज सम्मत पाठ-'“विगुणमयःपुमानिति यदबोधकृता त्वयि नतु भवेत्त- 
दवबोधरसे ।'' (मा० १०, ८७, २६) इसका मूल यहु है- 
सत्वादिक देहमथो मनश्च सत्वादि बद्धञ्च वदन्त्यसन्तः । 
परं पुमांसं नसुरास्तुरतेहि जीवाः घुदृष्टाः परमाथंरूपाः ॥\ 
जीव, सत्व रज-तमगुणमय है । “तव परि ये चरन्त्यखिलसत्वनिकेततया० । “ 
विजयध्वज सम्मत पाठ-““नहि विकरति त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया ।* (मा १०, 
८७, २६) इसकी श्र तिका मूल यह है-- 
स्वगं ये प्रपश्यन्ति ब्रहमानन्दमजाक्षरम्‌ । 
एकमवादयं नित्यं नि तेस्ते शिरोगताः ॥ 
हरि" सव सुर-असुर आदिमे व्याप्त हैँ । जसे “सुवर्ण कंकण-कटक आदि 
सवमें व्याप्त है । “त्वमकरणः स्वराडखिल कारक श्कितिधरस्तव' (मा० १०, ८७, 
२८) इसमें कोई स्पष्ट श्रू तिको व्याख्या विजयध्वजने नहीं दी है । वैसे इसमें मगवानु 
के पराक्रमका निरूपण है उसकी परिचायिका श्रुति यह्‌ है--"“भीषास्माद्रातः पवते 
भीषोदेति सूर्यः अकरण शब्द द्वारा उसे इन्द्रिय रहित कहा है जो निम्न श्रतिमें है- 
"अपाणिपादो जवनोगृहीतौ पश्यत्यचक्षुः स धुणोत्यकर्णः" “स्थिर चर जातयः 
स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो” इस रलोकमे खण्डधीशोको चचक गई दै जो साण्डिल्य 
श्रुतिकी छाया दे । ¦ 
खण्डाधीक्ञाः सावं भौमस्य यदूब्रहमेशाद्याः कु्वेते तेऽनुशान्ति । 
त्वं मुक्तिदो बन्धदोऽतोमतोनस्त्वं ज्ञानदोऽन्ञानदश्चासिविष्णो ।। 
८“न्‌ हिपरमस्य कश्चिदपरो न परस्य भवेत्‌" (मा० १०, ८७, २६) में “अ 
ग्रागान्नान्यस्तुल्य चन्यस्यसन्धिन्‌ प्राणाधीना अमिता जीव संघाः'' तथा-'“न तत्स- 





(+) 


मश्चाभ्याधिकश्च दृश्यते” अर्थात्‌ उस ॒परमपिता परमात्माके समान कोई भी नही 
है । ' न घटत उद्भव प्रकृतिपुरुषयोरजयोरुभय युजा” (मा० १०, ८७. ३१ इसमें 
कलाप श्रतिका अथे है-- 

““सुच्यते तत्वसम्ब्‌ द्धादाचार्यात्‌ पुरुषो भवात्‌ । 

एतावेव स्वतो बद्धौ परमः प्रकृतिस्तणेति ॥'' 

“त्वयि त इमे ततो विवृधा नामगुणाः'' (मा० १०, ८७, ३१) मे योनः 
पिताजनिता यो विधाता धामानि वेद भवनानि विश्वा) यह्‌श्रूति वणित है| 
“"इहभवच्चरणेष सुजात भुवो" (मा० १०, ८७, ३२) “जितहषीक वायुभिरुदात्त- 
महत्तरगेः 1" (मा० १०, ८७, ३३) मे यस्यदेवे परा भक्ति्येथादेवे तथागुरौ'' भृति 
का भाव इसमे वणित है । "“स्वजनसुतात्मदार धन-धाम-धरा-सुरथेः' (मा० १०, ८७ 
३४) ““नास्त्यकृतः कृतेन'' यह श्रू ति इसमें वणित हे 1 “इति सदजानतांमिथुनतो रतये 
चरतां सुखयति ०" (मा० १०, ८७, ३४) मे “ब्रह्मा ज्ञात्वेति लोक प्रवुत्ति प्रवतेताम्‌ 
को नुमोक्षंददाति अतोब्रहमोपासते' यह्‌ भ्रूति वणित दे। 

(ग) ब्रह्मसु बोके पद पदांश ओर भागवत-- 
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१०।१४।३२ ब्रह्मसूत्रके विशिष्ट पद "जिज्ञासा का विवेचन मी भागवतमें हे। 
“तस्मात्‌ गुरु प्रपद्ये त जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ जिज्ञासुको गुरुकी शरणमे जाना 
चाहिए । एक शलोकम तो जिज्ञासा ओर ब्रह्य, दोनों पद ृष्टव्य ह-“"जिज्ञासित- 
मधोतञ्च यत्तत्‌ ब्रहम सनातनम्‌ मा० १।५।४। 
जन्मादयस्य यतः १।१।२ 
यह सूत्र “जन्माद्यस्य यतोंऽन्वयात्‌ मागवत १।१।१ में ज्योकात्योंहै। 
अनुमानके द्वारा परमेवरका निर्चय किथा जाता हे । उक्त सूत्रम .अनुमानकी ओर 
संकेत है तथा मागवत में “लक्षणेरनुमापकः"* दर| रा स्पष्ट अनुमानका महत्व स्वीकार 
कियादहै। 
शास्त्रयोनित्वात्‌ १।१।३ 
दास्त्र योनि (कारण) है । अनुमानसे निरचयके पश्चातु शब्दसे भी उस 
ब्रह्मका निरचय किया गया है । “नमः प्रमाणम्‌लाय कवये शास्तरयोनये” मा० १०। 
१६।४४ तथा ““शास्त्रयोनेस्त वाच्युत"* रलोकमे ब्रह्मसूत्र ज्योका त्यों हे । माण्ड्क्योपनिष३ 


. १ मँ “"एष योनिः सवस्य अर्थत यह्‌ परमात्मा सम्पूणं जगत्‌का कारण है, लिखा है । 
-त्रेदमें ब्रह्मके सत्य, ज्ञान जर अनन्त आदि लक्षण बतलाये हैः ओर ब्रह्मको जगतूका. 


कारण मी बतलाया हैर मागवतमें उसका व्याख्यान किया दहै। 
तत्त॒ समन्वयात्‌ १।१।४ 
ब्रह्म समस्त जगतूमें पूणं रूपसे व्याप्त होने के कारण उपादानकारण मी 
है । “ईक्नावास्यमिदं सवं” उपनिषद्का सिद्धांत मागवतमें “वेद्य॒वास्तवमत्र वस्तु 
शिवदम्‌””१,१,२मे प्रतिपादित है । ईङवर ही वेद्य अर्थात्‌ जानने योग्य दै ओर 
जगत्‌का रचयिता भी है (मा०१,१,१)। 
ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ १।१।५ 
"ईक्ष" धातुका प्रयोग ॒होनेके कारण अशब्द जड प्रकृति जगतुका कारण नहीं 
है । वेदमे “तदैक्षत बहुस्यां प्रजयेय ४" अर्थात्‌ उस सतूने ईक्षणसंकल्प किया किम 
वहुत हम जाऊं, अनेक प्रकारसे उत्पन्न हौऊ । एेसा कहा गया है। “स ईक्षत 
लोकान्नुसज ९ *” भी श्रुति है ईक्षण करना जड़का धमे नहीं, चेतनका धमं हे । मागवतमं 
मगवानूको उपयुक्त उपनिषदं ओर ब्रह्मसूत्रोके, आधार पर उत्प्रक्षक लिखा है-- 
““योऽस्योत्पेक्षक आदि मध्य निघनः'' (मा० १०,.८७, ५०) प्रकृतिको ईक्षण क्रियासे 


सम्बद्ध माननेका खण्डन आगेः किया. है- 


१. भा० उप० ६। २. त०उ०२,१। 
३. ते०उ०३,१॥। ४. ईशोप० ¶। 
५. छा० उ० ६, २, ३ । ६. एेत० उ०११,१। 
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गोणश्चेच्नात्मशब्दात्‌ १।१।६ 
ईक्षणका कता आत्मा है गौण वृतिसे मी उसका सम्बन्ध प्रकृतिके साथ नहीं 
है । मागवतमे आत्माकौ महत्ता स्वीकृत टै-- “आत्म सृष्टमिदं विश्वम्‌” यह विरव 
आत्मा द्वारा रचित है"। माया इसीका अंश है^। आत्मा अगुण दैऽ। आत्मा शुद्ध है 
आत्मा ब्रह्मरूप है? आत्मा का ही ध्यान करना चाहियेऽ। 
ताच्चिष्रुस्य मोक्षोपदेशात्‌ १।१।७ 
परमात्मामें स्थित होने वालेकी मुक्ति होती है, अतः प्रकृति जगतूका कारणं 
नहीं हो सकती । “तदात्मानं स्वयमकुरूत' ब्रह्मने स्वयं ही अपने आपको जड 
चेतनात्मक जगत्रुके रूपमे प्रकट किया है2। मागवतमें मुक्तको मी देहु धारणके लिये 
प्रेरणा है °। “महत्सेवां दारमाहुविमुक्तेः'' भ(० ५, ५, २ मुक्तिका द्वार महान्‌ व्यक्तियों 
की सेवासे खला मिलता है। मनुष्य सव कर्मोका परित्याग करके ही भगवानूको 


प्राप्त करता है४। 
हेयत्वावचनाच्च १।१।८ 


त्यागने योग्य न बताये जानेके कारण भी उस प्रसंगके आत्मा शाब्द प्रकृति 
का वाचक नहीं है । अतः परब्रह्म परमात्मा ही “आत्म' शब्दका वाच्य है ओर वही 
इस जगत्‌का निमित्त एवं उपादान कारण दहै । मागवतमें मी ब्रह्यको सर्वत्र सवे- 
शक्तिमान्‌ कहा है अनिर्देदय कहा है-“ब्रहमन्‌ ब्रहमण्यनिर्देश्ये” (भा० १०, ८७, १) 

स्वाप्ययात्‌ १।१।४ 

छान्दोग्योप० मे अपनेमें विलीन होना लिखा है अतः सत्र शब्द भी जडका 
वाचक नहीं है*। सतृको समस्त जगतुका कारण कटा है । सूत्रम स्वाप्ययात्रु में 
उपनिषदुके उक्त अंशका ही संकेत है । मागवतमें “सत्‌ एव पदाथंस्य” ३, ११, २ में 
सत राब्द आया है । चेतनमें अचेतनका लय मी कहा गया दहै-कालोमायामये जीवे 
जीव अत्मनि मय्यज'” (मा० ११, २४, २७) । 

गति सामान्यात्‌ १।१।१० 

उपनिषद्‌ सामान्य रूपसे चेतनको ही जगत्रूका कारण बतलाते हैँ$ छा० उ० 

मे कहा है कि परमात्मासे ही सबकुछ हआ है<। प्राण भी परमात्मासे उत्पन्न है?। 
१. भागवत १०, ४८, १६। (4) ८, १२, ४२। (8) ११ २८, ११ (() १०,४७ 
३१। (12) ४, १३, ८। (©) ६, =, ११। 

. तं० उ० २,७। ३. भा० ५, १, १६। 
. भा० ११; २८६, २४ 
* छा० उ० ६, ८, १ ““यत्रंतत्‌ पुरुषः स्वपिति नमि सता सोम्य ।” 
. त° उ २, १ “आत्मनः आकाल्ञः सम्भूतः ।“ 
° ऽ उ० ७, २६; १ ८. प्र ऊ० ३; २॥ 
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पृथिवी मी उसीसे जन्म लेती है१। छृष्णके ही अनेक रूप नारदने देखे थे^। वे ही सब 
कुट है । गति शब्द “वासुदेव परागतिः” मेँ द्रष्टव्य है। (भा० १, २,२४६)। 
श्रुतत्वाच्च १, १, ११ 
श्रुतियोमे सवत्र परमेरवरको ही नगतरूका कारण कहा है । मुण्डकमे कहा है 
किं परमेरवरसे समुद्र ओर पवेत उत्पन्न हुए ॒दँ४। मा० मे-““योऽव्यक्त जीवेश्वर: " 
दारा इसे स्पष्ट किया है । (मा० १०, ८७, ५७) । 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ १,१, १२ 
श्रुतिमे बार-बार आनन्द शन्दका ब्रह्यके लिये प्रयोग होनेके कारण "ब्रह्म" आनन्दमय 
शब्दका ही वाचक है५। “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌?” तथा “विज्ञानमानर्दं ब्रहम > ” में 
आनन्द शब्दका प्रयोग है । आनन्दमय परमात्मा अन्नरमयादिवत्र्‌ जीव नहींदहै। 
मागवतमे चरम शब्दका प्रयोग आनन्दमयके लिये आया है । “चरमोऽन्नमयादिषु च 
१०, ८७ । “'आत्मानन्देन पुणेस्य'” मा० १०, ५८, ३८ तथा “केवलान्‌ भवानन्दः' 
भा० ११, ५, १८ आदिमे भागवतमें आनन्दका वार-बार अभ्यास रष्टव्य हैत। 
कृष्ण॒ नामे यें आनन्द सिध्‌ आस्वादन । 
ब्रहमानन्द तार आगे खातोदक समरः 
विकार शब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ १, १, १३ 
आनन्दमयः मे मयद्‌ प्रत्यय विकारका बोधक होनेसे आनन्दमय शब्द ब्रहमका 
चाचक नहीं हो सकता, यह कथन ठीक नहीं है । मयट्‌ प्रत्यय यहां प्रचुरताका बोधक 
हे विकारक्ता नहीं । 'मयदट्‌” प्रत्यय प्रचुरताके अथमे मी होता है"! विकार तो उसके 
साथ रहते है वह्‌ विकार रहित है-''विकारः सहिते युक्तः" मा० ३, ११, ३६ । 
तथा “विकारः ख्यायमानोऽपि!“ आदिमे विकार शब्द है । 
तद्हैतुव्यपदेशाच्च १, १, १४ 
उपनिषदोमे ब्रह्यको आनन्दका हेतु बनाया गया है इसलिए भी मयद्‌ प्रत्यय 
विकारअथेका बोधक नदीं है * २। भागवतमें तमे आनन्दमय" सचसे ब्रह्यका आनन्दत्व 
वणित है । 
मा० १०, १२३५ ५४। 


१. म्रुऽ्उ० २, १,३। ९२. भा. १०, ऽं, २। 
३. श्वेता० उ ० ६, ६ । ४. मु०उ०२,१,६। 
५. त° उ० २, ७ अर्थात्‌ वह आनन्दमय है । 

ए. ते० उ० २, &। ७* बृह्‌ ° उ० २, 2; २८ 
८. भा० ११, २६, १। €. चं० च० आ० ७, ई७ । 
१०. षा० सु° ५४, २१। १९. भा० १२. ४,२६। 


१२. तं० उ० २, ७। 
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मान्त्र्वाणकमेव च गीयते १,१, १५ 

मन्त्राक्षरोमे जिसका वर्णन किया गया है" उस ब्रह्मका ही यहां प्रतिपादन 
किया गयादहै। मागवतमे मी लिखा है--".सत्यज्ञानानन्तानन्द मात्रं करसम्‌तंयः' 
मा० १५,१३., ‰४। | 

नेतरोऽनुपपत्तेः १,१, १६ 

ब्रह्मते सिन्न जीवात्मा है , वह्‌ आनन्दमय नहीं हो सकता, मै उण्मेंमी 
संकल्प करनेका वणेन है? मागवतमें लिखा दहै कि बद्धता जीवकी है परमात्माकों 
नही--“योऽविद्ययायुक्‌ स तु नित्य बद्धः" मा० ११, ११, ७। 

भेदव्यपदेशात्‌ च १, १, १७ 
` जीवात्मा परमात्माको एक दूसरेसे मिन्न बतलाया गया है, अतः आनन्दमय 
दाव्द, जी वात्माका वाचक नहीं है । परमात्मा आनन्द दाता हे, जीवात्मा आनन्दयुक्त 
होने वाला श्रतिमें कटा दै। “'द्विखगोहयादि वृक्षः” मा० १०, २, २1 मागवतमें 
लिखा है कि संसार वक्ष पर दो पक्षी हूँ एक जीवात्मा, द्वितीय परमात्मा । भेद स्पष्ट 
हे ४। उवेतादवतरमें "रा सुपर्णा सयजासखाया! के द्वारा भेद स्पष्ट किया है । 
कामाच्च नानुमानापेक्षा १,१, १८ 

आनन्दमयमें कामनाका कथन होनेसे अनुमान कल्पित जड प्रकृतिको “आनन्द- 
मय” शब्दते ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है । मागवतमे “'आत्मक्नानुगतावात्मा' 
मे कामको इच्छा हारा व्यक्त किया हे जगृहे पौरुषं रूपम्‌” मा० १,३,१में 
पुरुष रूप धारण करनेका उल्लेख टै । 

| अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति १,१, १६ 

जीवात्माका आनन्दमयसे मिल जाना लिखा दै" । ब्रह्मको जानने वाला ब्रह्य 

रूप हो जाता है? । "तेनात्मनात्मानमूषेति शान्तम्‌ भा० ११, २, ३७ में स्पष्ट है| 
अन्तस्तद्धमोपदेशातु १, १,२० 

हदयके मीतर शयन करने वाला विज्ञानमय तथा सूयं मण्डलके मीतर स्थितं 
हिरण्मय पुरुष ब्रह्म है । “केचितु स्वदेहान्तहु दयावकाश्े” मा० २,२, र्मे सूत्रकी 
बात स्पष्टहे । ¦ 
भेद व्यपदेगाच्चान्यः १,१, २१ 
भेद कथन हौनेसे हिरण्मय पूरुष सूर्यके अधिष्ठाता देवतासे मिन्न है । वु०.उ० 


१. तं० ० २, ७। । २. तं० उ० २, £ । 
३. ते० उ० २, ७। ४. भा० ११०११ ६. 
५- तै० उ०२;८। : ६ बहु° उ० ४४, ६।. | 
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अन्तर्यामि ब्राह्मणे एेसा निर्देश है । “य आदिस्ये तिष्ठन्‌ ^ '* “हिरण्मयं पुरुषसुज्जिहाने 
सुर्यं मण्डले” मा० ५,७, १३मे मी दोनोका भेद है । “आदित्यानामहं विष्णुः" 
मा० ११, १६, १३ की टीकामे विरवनाथ चक्रवर्तीका कथन है कि सूयं मण्डलमें 
सप्तमीका निदंडा है, अतः सिद्ध है कि परमात्मा सूयंसे भिन्न दै। 
आकाशस्तत्लिद्धात्‌ १,१, २२ 

आकाश शब्द परब्रह्म परमात्माका ही वाचक रहै । “सर्वाणि हवा इमानि 
भूतानि आकाशददिव समुत्पद्यन्त २” सव मृत आकारसे ही उत्पन्न होते हँ । मा० मे- 
“यथा पुनः स्वे ख इदंनिवेश्य'' ३, ५, € मे “खः शब्द परमात्माका वाचक माना हे । 
“आसमन्तात्‌ काश इत्याकाशः परमात्मैव नप्रसिद्धाकाशः' इस व्युत्पतिसे आकाश 
परमात्मा है२। 

अत एव प्राणः १, १, २३ 

अतएव प्राण मी ब्रह्य है£। म्राण वायसे भूतोकी उत्पत्ति सम्भव नहींहै। 
मगवान्‌ प्राण स्वरूप मी है--“श्राणाय महसे ओजसे मा० तथा देहेन्द्रियासु हदयानि 
चरन्ति येन” मा० ११, ३, ३५ मे असु ्राणको मगवत्प्रेरणासे विचरण करने वाला 


कहा हे । 
ज्यो तिश्चरणाभिधानातु १,१, २४ 

ज्योतिके चरणका कथन है, अतः ज्योति शब्द ब्रह्मका वाचक है 1 “त्वं हि 
ब्रहम परं ज्योतिः०' मा० १०, ६३, ३४ में स्पष्ट सूत्रका व्याख्यान है । “कान्तिस्तेजः 
प्रभासत्ता" १०, ८५, ७ मे भी "अथं रूपमे' मुल दृष्टव्य है । ० उपण०्में काह 
कि स्वगं लोकसे ऊपर परम ज्योति प्रकारित हो रही है*। ज्योतिका पर्यायवाची 
राब्द तेजस्‌ भी है । मा० उप० चार पादोमें तेजस्‌ आत्माका द्वितीय पाद हं । भाग- 
तमे ^तेजः' को इसी हेतु रखा है । 

““छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपण निगदातु तथा हि दशनम १, १, २५ 

ज्योति प्रकरणम गायत्री छन्दके चारपादोंका वणेन है, ब्रह्मके पादोका नहीं 
यह्‌ कथन भी अयुक्त हँ क्योकि ब्रह्मम चित्तका समपंण कहा ह । मायत्री छन्द 
मी ब्रह्म है । “गायनी छन्दसामहम्‌” भा० ११, १६५ १२ तथा “सत्य पर घीमहि 
भा०१,१,१ मे गायत्री ब्रह्मका ध्यान हं, 


१. वृहु° ॐ० । ` ` “' २. छा०उ०१,६, १। 
३. सर्वं सम्वबादिनो-जीवगो० 
४. छा० उ० १, ११९४ ५ “इमानि भुतानि प्राणसेवाभिसंविशन्ति 
५. छ० उ० २, १३. ७। 





(. १३६ ) 


भूता पाद व्यपदेशोपपत्तश्चवम्‌ १, १, २६ 

गायत्रीको भूत, पृथिवी, दारीर ओौर हृदय रूप चारपादोंसे युक्त कहा गया 
है । फिर उसकी पुरुषके साथ एक रूपताकी गई ह । तत्पश्चात्‌ समस्त मूत उसके 
एक पाद मे निहित माने गये हैँ । “गायत्री च त्वचों विभो मा० ३, १२; ४५। 

उपदे भेरान्नेति चेन्नोभयरिमन्नप्य वरोधात्‌ १, १, २७ 

गायत्री ब्रह्मका ही वाचक है । उपदेश भेदसे दोनोमें विरोध नहीं है । दोनों 
स्थलोमे श्रुतिका उद्देक्य गायत्री शब्द वाच्य तथा ज्योतिः शब्द वाच्य ब्रह्मको सर्वो 
परि सिद्ध करना है ' “यस्मिन्निदं यतश्चेदम्‌”* तथा “तीन पाद उस ब्रह्यके ऊपर हैँ 
मा० २, ६, २० में यही कथन हे। 

प्राणस्तथानुगमात्‌ १,१, २८ 

पूवपिर प्रसद्ध विचार करनेके परचात्‌ प्राण शब्दस ब्रह्मही सम्ना 
चाहिए । तथा ““अनुप्राणन्तियं प्राणाः २, १०, १६ में प्राणसे ब्रह्मका बोध 
होता हे । 

न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म सम्बन्ध भूमा ह्यस्मिन्‌ १, १, २४ 


अध्यात्म सम्बन्वी उपदेशकी बहुलतासे प्राण शब्द, ब्रह्माका व।(चक ह । वक्ता 
इन्द्रके कथन कि भ्चैही प्राणहर से इन्द्रका वाचक प्राण नहीं ब्रह्मका वाचक हं। 
“पश्येम ब्रह्मणि कल्पितं परे" मे नारदका उपदेश नहीं, अपितु ब्रह्मका है । “द्रव्यं 
कमं च कालश्च" मा०२, १०, १२ में सव कुं मगवान्‌ हँ यह सिद्धकियादहं। 
शास्त्र द्टृष्या तुपदेऽो वामदेववतु १, १, ३० 
इन्द्रका अपनेको प्राण बतलाना तो वामदेवकी भांति शास्त्र दुष्टिसि हं । 
वामदेव ब्रह्म मावापनन हो गया था । “अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌" 
मा० १२, ५, ११ में तदाकारकी बात कही हं । 
जीव मुख्य प्राण लिङद्धान्नेतिचेन्नोपासा वविध्यादाधितत्वादिह तद्योगात्‌ 
१,१., ३१ 
सब लक्षण ब्रह्मके आधित हैँ । प्राण राब्दसे ब्रह्म मानना उचितहीहे। 
"ब्राग जीवो विभष्यंजः'' मेपष्रण ब्रह्यहीहै। “न श्रोता नानुवक्ताऽयं मुख्योप्यत्र 
महानसुः मा० ७, २, ४५ मे असुः प्राणको मख्य सिद्ध करते हुए मागवतकानेर 
ब्रह्मसू बके मन्तव्यको अग्रसारित कियाहुं। 
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेलात्‌ १, २, 
वेदान्त वाक्योमे जगतूका कारण ब्रह्म है, एेसा लिखा है--“ बासुदेव परा वेदा 
वाशुदेव परा भखाः ।” वासुदेव ही सब कुछ ह । (मा०१,२, २८) 


छा० उ० २, १२। 





{~ > करार --- 


( १३७ ) 


विवक्षित गुणोपपत्तेऽच १, २, २ 
श्रुति द्वारा वणित गुणों की संगति उस परब्रह्ममे ही है" । 
मा०में कहाटै कि मगवान्‌ ही स्वेदवयंशाली हैँ । (मां० १०, ८७, २८) 
अनुपपत्तेस्तु न शरीरः १, २, ३ 
जीवात्मामे श्रुतिवणित गणोकी संगति नहीं है । ब्रह्य सत्य संकल्प है “सत्य- 
व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम्‌” १०, २, २६ में उन्हें सत्य संकल्प कहा है जी वात्माको नहीं । 
कमंकत्तं व्यपदेशाच्च १, २, 9 
ब्रह्य प्राप्य है ओर जीवात्मा प्राप्त कर्ताहै। वह ब्रह्मा सवेकर्मा है एेसा 
उपनिषदूमे लिखा हैर । “मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा जीवात्मा भक्त 
है उपासक है, ब्रह्म उपास्य है (मा० ३, २७, २८) । 
शब्द विशेषात्‌ १,२, ५ 
उपास्य ओर उपासकके लिये राब्दका भेद है “एष दाब्द ब्रह्यके लिये तथा 
मे" अर्थात मेरा शब्द उपासक्के लिएदहै। मगवान्‌ सम्पूणं मूतोमे प्रविष्ट है) 
भा०२,२, ३५ में मगवानूकी महिमा वणित है। 


स्मृतेश्च १, २, ६ 

स्मृति प्रमाण मी है-““सय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय 
(गीता १२, ८) अन्तकालमे जोमेरा स्मरण करके शरीरत्याग देताहै वह्‌ मेरे 
स्वरूपको प्राप्त करता है । गीता ८, ५मागणन्मेंमी कहाटहै कि ईइवर सबके हूदयमें 
हे । भा० ४, ६, ४। 
अभकोौकस्त्वात्तद्व्यदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च । १, २, ७ 

उपास्य छोटे स्थान (हूदय)मे रहता है अतः चखोटा है यह्‌ कथन ठीक नही, 
वहु आकाडकी भांति व्यापक है । 

उसका न भीतर हैन ब्राहर, न पूवं है न परदिचम, वह्‌ वासुदेव गुहा (हृदय))में 
निवास करतादहै। भमा० ६, १८, ५० अणु होता है किन्तु अणु परिमाण नहींहे। 
(मावा्थं दी०) 

संभोग प्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यातु १,२, ८ 

उसे युख-दुःखोंका मोग प्राप्त नहीं होता । थह वेशिष्ट्यहै। वह्‌ केवल 

साक्षी है । ईदवर अनीह है। मा० ७, ७४८। 


१. के०उ०१,२ २. छा० उ० ३, १४। ४। 
३. मु०ॐ३३, १, १ तरोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्यनश्नन्नन्यो अपिचाकशीति । 














॥ "35. #1 


अत्ता चराचर ग्रहणात्‌ १,२, २ 

परलयकालमें ईदवर सवको अपनेमें विलीन करलेताहै* । आपदही जगतूकी 

रचना करते हो पालन करते हो एवं संहार करते हो । भा०१,२,१०। 
प्रकरणाच्च १, २, ए 

कठोपनिषद्के १, २, २४ तक परब्रह्मका ही प्रकरण है। दो पराद्धंके परचात्‌ 

सम्पूणं जगत्रु मगवानूमे स्थित रहता है मा० ई,४,५३ । 
गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात्‌ १, २, ११ 

हदय रूप गृहामें जीवात्मा ओौर परमात्मा दोनों ही रहते हैँ । ““गुहाप्रविष्टौ 
परमे परार्धं” कठो० १,३, १ में सूत्रकामूलदहे। 

“भगवान्‌ सवं भुतानामध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्‌! मा० २, ई, २४ उलोकम मी 
सूत्रको सम्पुष्टिहै। 

द्‌वे अस्य बीजे शतमूलास्थिनालः मा० ११, १२, रेरमेंमीबीज रूपजीव 
ओर परमात्मा हैँ । छा० में मी कहा है-जीवेनात्मनानुप्र विश्य? । 

विेषणाश्च १, २, १२ 

दोनोके विशेषण नेथक्‌ २ हैँ । “एकस्तयोः खादतिपिप्पलान्नम्‌' मा० ११; 

११, £ अर्थात जीवात्मा फल मोक्ता है परमात्मा नहीं । मा० । 
अन्तर उपपत्तेः १, २, १३ 

कठोपण्के विपरीत चछा० उभ्में नेत्रमे स्थित पुरुषको ब्रह्य कहा है । 
अन्तरे नेत्रे । चक्षुको त्वष्टा सूयमे भौर सूयेको चक्षूमे रोकना चाहिये । ब्रह्यकीं 
उपलन्धिका यह्‌ मागं है । चक्षुमें ध्येय परमात्मा है (अग्नि पुराण-१३) भा० ११, 
१९ २० । 

स्थानादि व्यपदेशाच्च १, २, १४ 

अनेक स्थलोंपर ब्रह्मके स्थानका निदेश हैष । नेत्रम दीखनेवाला पुरुष आंखके 
दोषोसे निलिप्त रहता है । ओंखमें डाला हुञा घी या पानी द्रष्टा पुरूषका स्पर्शं नहीं 
करता । आत्मा आश्रयका मी आश्रय है । (मा० २,१०) 

सुख विशिटाभिधानादेव च १, २, १५ 

नेत्रान्त वर्तीं पुरुष सुख वि रिष्ट है । नित्योऽक्षरोजस्‌ सुखो निरंजनः । मा० १०, 
१४, २३ । “'मयात्मना सुखं यत्‌ तत्‌" भा० ११, १४, १२मे मी सुखविशिष्ट 
ब्रह्मको कहा है । 
१. कटो० १, २, २५- यस्य ब्रह्य च क्षत्र चोभे भवत ओदनः । 
२. छा० उ० ६, ३, २। ३. छा० उ० ४, १५, १। 
४. बुहु० उ० ३, ७, ३-२३ । 








(१२८४) 


श्रुतोपनिंदतकगत्यभिधानाच्च १, २, १६ 
रहस्य श्रवण करने वालेकी गति, नेत्रान्तवर्ती पुरुषको जानने वालेकी गतिके 
समान कही गई है ।““यत्रनारायणः साक्षात्‌ न्यासिनां परमा गतिः” (भा० ४,३०.३६) 
नारायण सबकी गतिहं। 
अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः १, २, १७ 
भ्ह्यसे--अन्य किसीकी स्थिति नेत्रमे नहीं है। अक्षिमे मगवान्‌कौ उपासना 
है । छ उपक श्रुतिकी व्याख्या यहां तकं सूत्रकारने प्रस्तुत को । 
अर्न्याम्यधिदेवादिषुतद्ध्मन्यपदेशात्‌ १, २, १८ 
आधिदैविक आधिमौतिकमें जिसे अन्तर्यामी कहा है वह्‌ ब्रह्य ही है" । 
ब्रह्य ° उभ०में उद्दालक ऋषिने याज्ञवल्क्यसे अन्त्यगमिीके सम्बन्धमें प्रदन किया 
था 1 याज्ञवल्क्यने कहा कि वह अन्तयमिी सबको देखता टै उसे कोई नहीं देखता । 
"“योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः योसादेवाधिदे विक्ः'" ( २, १०, ८ }) इसमे अन्तर्यामी 
परमात्माको सिद्ध किया है । “'अन्तःपुरुष रूपेण कालरूपेण यो बहिः मा० ३, 


२६, १८। 
बाहर वह रूप कालरूप है । २, ४, १२--“अन्त्भवायानुपलक्ष्यवत्तंने "मेँ मी 


सूत्रकी ध्यास्या हे । 
न च स्मातमतद्वर्माभिलाषात्‌ १, २, १४ 
सास्योक्तं प्रधान अन्तर्यामी नहीं है क्योंकि द्रष्टापन आदिधमं प्रकृतिके नही 
है । अन्तःस्थ सर्वभूतानाम्‌" मा० १, ८, १४ में मन्तःस्थ ब्रह्य है प्रधान नहीं । 
शारी रइ्चोभयेऽपि हि भेदेनेनसधीयते १, २, २० 
शरीरम रहनेवाला जीवात्मा भी अन्तर्यामी नहीं है । उमये-माध्यन्दिनी ओर 
कण्व शाखाके अध्येता दोनों ही जीवात्मा ओर अन्तर्यामी भेद समञ्चते हैं । 
य आत्मनितिष्ठन्‌'"“ ˆ" त अन्तर्याम्यमृतः ।” रातपथ १४, ५, ३० “यों विज्ञाने 
तिष्ठन्‌" त अन्तर्याम्यस्रुतः ।' व° उ० ३, ७, २२। 
ध्र वने मगवानृकी स्तुतिमें कहा कि अन्तःकरणमें प्रविष्ट होकर जिसने मेरी 
सरस्वतीको जगायाः। मा० ४, ६, ६। 
अहश्यत्वादिगुणक् धर्मोक्तेः १, २, २१ 
अहृर्यत्वादि गुण वाला परमात्मा ही है । इस सूत्रका सूल मुण्डकोपनिषद्‌ है । 


१. वु० उ० ३, ७। 








( ६० . } 


रौनकने अं गिरासे ज्ञयको जानना चाहा । उन्होने अपरा-वेद-वेदांग तथा परा 
अक्षर ब्रह्यके गुणोंको समज्ञाया ।¶ 
अदृश्यः स्वभूतानाम्‌' मा० ७।१०।३१ उलोकम परमात्माको अदहृश्यत्वादि 
गृणविशिष्ट कहा हे । 
विेषण भेदव्यपदेशाम्यां च नेतरौ १, २, २२ 
विशेषणोके कथनसे जीवात्मा ओर प्रकृति जगत्रुके कारण नहीं हो सकते । 
जीवात्मासे परमात्माकी मिन्नता स्वतः स्पष्ट हैः । 


रूपोपन्यासाच्च १, २, २३ 
श्रुतिमे उसीके निखिल लोकमय विराट्‌ स्वरूपका वर्णन किया हैर । 
“अरूपायोरुरूपाय नम आश्च्यंकमंण”” भा० ८, ३, & शब्दतः “रूप” दाव्द भीहै 
ओर “अथं” मी । 


वेश्वानरः साधारण शब्दविशेषातु १, २, २४ 
छा० उ० में वंश्वानरका वर्णन करते हुए दुयुलोकको उसका मूर्धा बतलाया 
है । वेडवानरका अथं जठराग्नि मी है किन्तु यहाँ ब्रह्मका वाचक है । प्राचीन शाल, 
सत्ययन्ञ, इन्द्रद्य म्न, जन तथा बुडिलका संवाद छा० उभ्मे है उन्होने ब्रह्मके स्वरूपका 
विचार किया है। 
मागवतमें वेद स्तुतिमें ब्रह्मका विचार है :-“ब्रह्यन्‌ ब्रह्मण्ध्यनि्वेश्ये 
न्ग णेवृत्तयः' १०, ८७, १। “वैश्वानरं याति विहायसागतः भा० २, २, २४ 
गीतामें कहा है कि वेड्वानर बनकर सबके जठर स्थित अन्नको पचाता हं । 
गीतामें १५, १४। 
स्मयेमाणमनुमानं स्यादिति १, २, २५ 
स्मृतिमे मी वेरवानरसे परमात्माका ही बोध है । “यस्याग्निरास्यभ्‌ दयौम्‌ र्धा" 
अग्नि जिसका मुख है दुयुलोक मस्तक है आकाश नामि है" उस परमात्माको 
नमस्कार हैः । मा० में कहा ह-काष्ठमें अग्निकी मांति वह्‌ ब्रह्म व्याप्त हई । 
शन्दादिभ्योऽन्तःश्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा इष्ट्युपदेहादसंभवात्‌ 
पुरुषमपि चनमधीयते ॥ १, २, २६ 
वेरवानर शरीरके मीतर प्रतिष्ठित कहा ह अतः ब्रह्मका वाचक नहींह यहं 


१. मरु १,१, ६ यत्तददेश्यमग्राह्यम्‌ । >< तस्मादेतद्‌ ब्रह्मनाम रूपमन्नं च जायते । 
२. भुण्डको० ३; १, २। ३. भरण्डकों० २, १, ४ । 

४. छा० उ० ५, ११। ५. महाभारत श(न्ति पवं ४७, ७०। 
ध भा० २, , २३२। 





(9.20) 


कथन मी अयुक्त है । शतपथमें वेडवानरका वणन ह* । केवल जठरानलका विराट्‌ 
रूपमे वणेन सम्भव नहीं है अतः वैइवानर परब्रह्मका वाचक हं ।सूयं, अग्नि, ब्राह्मण, 
गायमे मगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए । भा० ११. ११, ४२। 
अत एव न देवता भूतं च १, २, २७ 
सूयं आदि लोकोके अधिष्ठाता देवगण तथा आकारादि भूत समुदाय मी 
वेरवानर नहीं हैँ । सूयमे मी मेरा मजन करे मा० ११, ११, ४२। 


साक्षादप्यविरोधं जमिनिः १,२, २८ 
वैरव।नर शब्दको साक्षात परब्रह्मका वाचक माननेमे मी कोई विरोध नहीं 
दै । (अग्निमे, गुरुमे, आत्मामं सज्ञे पूजे" (मा० ११, १७, ३२) । 
अभिनग्यक्तेरित्याश्मरथ्यः १, २, २५ 


भरक्तोपर अनुग्रह करनेके लिए ब्रह्मका पघाकट्य देरा-विशेषमे होता है। 
आइमरथ्य आचायेका यह्‌ मत है, उपनिषदुमे मी कहा गया हैर । सवंसमथं भगवान 
सगुण साकार मी है । माययोपात्त "विग्रहम्‌ मायासे वे शरीर धारण कर लेते हं । 


अनुस्मृतेर्बादरिः १, २, ३० 
बादरि आचायंका पक्ष है कि विराट्‌ परमेरवरको देश-विशेषसे सम्वद्ध माननेमें 
कोई दोष नहीं हे। जिस-जिस बुद्धिसे ईइवरका स्मण किया जाता है वह वेसा ही 
स्वरूप धारण करके दशेन देता है । 


यद्यत्‌ धियात उरगाय विभवयन्ति तत्तद्वपुःप्रणयसे सदनुग्राह 1 भा० ३, २, १४ 


सम्पत्तेरिति जंमिनिस्तथाहिदर्शयति १, २, ३१ 
परमेरव र अनन्तणेदवयंसे सम्पन्न है । अतः देश विशेषसे युक्त माननेमे कोई 
आपत्ति नहीं है । यह्‌ जैमिनिका मत है । मुक्तात्मभिः स्वहदये परिभादिताय भा० ८, 
३, १८ मुक्तात्मा भी अपने हूदयमे उसका चिन्तन करते हैं । 
आमनन्ति चनमस्मिनं १, २, ३२ 
वेदान्त शास्त्रे परमेरवरको एेसा ही माना है । परमात्मा सवेव्यापी, सवं- 
शक्तिमान्‌, सवंसमथं हैर । वह सर्वत्र व्याप्त है । 


१. श्ला० ब्रा० १०, ६, १, ११। २. केनो० ३, २ गीता ४, ६, &। 
३. श्वेता० ५) १३। 








( 9.) 


“स एव विश्वस्य भवान्‌ विधत्ते मा० १, २, ३३ 
इस अ० दलोकमे उसकी सवेश्चेष्ट राक्तिमत्ताका निरूपण किया है । अन्यत्र भी 
एेसा वणेन दै" । 
खुभ्वाट्यायतनं स्व शब्दात्‌ १,३,१ 
स्वगं ओर पृथ्वी आदिका आधार परब्रह्महीहै। जीवात्मा या प्रकृति नहीं| 
क्योंकि इसमें परब्रह्म वोधक (आत्मा' शब्दका प्रयोग है । भूलोक परमात्माका 
चरण है। मा०२, ५, २८] 


मुक्तोपस्प्यव्यपदेज्ात्‌ १, ३, २ 

वह्‌ परमात्मा मुक्त पुरूषोके लिए प्राप्तव्य है अतः वह्‌ जीवात्मा नहीं हो 
सकता । जिस प्रकार बहती हई ननियांँ नाम रूप छोडकर समूद्रमे विलीनमें हो जाती 
टै, वसे ही ज्ञानी परम पुरुषको प्राप्त हो जाता है । आत्माराम मी मगवानूुका भजन 
करते हँ। (मा० ११,२०, ३०) । 

नानुमानमतच्छब्दात्‌ १,३, ३ 

अनुमान कल्पित प्रधान भूलोक आदिका कारण नहीं है। क्योकि उसका 
प्रतिपादक कोई शब्द इस प्रकरणमे नहीं है । “अनादिरात्मा पुरुषो निगु णः प्रकृतेः 
परः'* पुरुष अनादि है, निर्गुण है तथा प्रकृतिसे परे है । (मा० ३, २६, ३) । 

प्राणभरुच्च १, ३, ४ 

प्राणधारी जीवात्मा मी माधार नहीं हो सकता। आत्मा शब्द अन्यत्र 
जीवात्माके अमे प्रयुक्त होनेपर मी इस प्रकरणम वह जीवात्माका वाचक नहीं है। 
क्योकि मु° उ०२,२, ७में इसके लिये “आनस्दरूप' ओर अमृत विशेषण दिये 
गये टै । “कायवृत्या तु मायायाम्‌” (मा० ३, ५, २६) इलोकमे मायाका नियन्ता 
श्रीमगवानूको सिद्ध कियादहै। श्रीधर स्वामीने आत्माकी व्याख्या इसप्रकार की 
टै :---"आततत्वात्‌ च मातृत्वादात्माहि परमोहरिः" अर्थ्रु वह विस्तरत दै ओर 
मित दे । 

भेद व्यपदेशात्‌ १,३, ५ 

आत्मा-जी वात्मासे मिन्न कहा गया है 8 । अतः जीवात्मा जगतूका आधार 
नदीं अपितु परमात्मा है । “द्वे अस्य बीजे” (मा० ११, १२, १२) इस वृक्षके दो 
बीज दै, आत्मा जौर परमात्मा । इस संसार रूपी वृक्षपर दो पक्षी केत्ते ह एक 
जीवात्मा ओर दूसरा परमात्मा । (मा० १०, २, २७) । 


१. भाग० ६, ४, ३१, ११, २२, ४। . २. मुण्डकोंप० २, २, ५। 
द. विष्णु पुराण १,१२ *७। ४. सुऽ उ० २, २, १५३, १, ७ 








क व म मि य बा यन्द । 


(+ '१,८६३।। } 


प्रकरणात १,३, ६ 

उपनिषदुमे प्रकरण मी परमात्माकादहै। द्युलोक, आकाश आदि सभी 

परमात्मामें है । उसे जानकर यह सबको जान जाता है" । 
^ स्थित्यदनाम्यां च १, ३, ७ | 

एक जीवात्मा मोगोको मोणता है दूसरा परमात्मा साक्षीरहै। मु०उ० में 
कटा है :--“"द्वा सुपर्णा सयजा सखाया" (मु०३.१,१) “सुपणवितो सदृशो 
सखायौ (भा० ११, ११, ६, । भागवत उलोकम उपनिषद्‌ प्रतिपादित अथं को ही 
व्याख्या है ओर सूत्रका विस्तृत विवेचन है । 

भूमासंप्रसादादध्युपदेशात्‌ १,३, ८ 
भूमा सबसे वड़ा ब्रह्यहीदहै। क्योकि प्राण शब्दवाच्य जीवात्मासे भी 
; बडा है । संप्रसाद, प्राणका ही नाम हैः । “तावाह भमा परमेष्ठिनां प्रभु" (मा०, १० 
८८६, ३७) भूमा परमात्मा है । 
धर्मोपपत्तेश्च १, ३, ८ 

भूमाके धमं ब्रह्मे ही सुसंगत हो सक्ते हैँ । छा० उ० मे भूमाका विवेचन 
है । "नैवेशितु प्रभुभर म्न ईश्वरो घाम मानिनाम्‌' ( मा०३, ११, ३८) धर्मोकी 
उपपत्ति भूमामें है । “त्रयीमयो धमंमयस्तपोमयः'” (मा० २, ४, १६) में धमं शब्दका 
उल्लेख है । 

अक्षरमम्बरान्तधुतेः १, ३, १० 

अक्षर शब्द परब्रह्म परमात्माका ही वाचक दटै। मूमा ही आकाडा पयन्तं 
सम्पूणं जगव्रको धारण करने वाला बताया गया है । गार्गी याज्ञवल्क्यके संवाद रूपमे 
बृह॒दारण्यकोपनिषदुमे प्रस्तुत किया है । 

गार्गनि पदधा काल किसमे ओतप्रोत हे ? 

याज्ञवल्क्य-आकाशमें । 

गार्गी-आकाड् किसमे भोतप्रोत है । 

याज्ञवल्क्य--उस तत्वको तो ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर' कहते हैँ । अक्षर नामसे 
उसपर ब्रह्यका ही वणेन है । तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम्‌" ओर अक्षर ही ब्रह्म हे। 
(मा० २, १, १७) “नित्योऽक्रोऽजलर सुखो निरंजनः” (मा० १०, १४, २३) रलोकमे 
“अक्षर शब्द” कथनपूवं विवेचन है । 

साच प्रशासनातु १,३, ११ 
आकाश पयेन्त सब भूतोका धारण करना रूप क्रिया परमेदवर ही है" । यह्‌ 


१. भा० ६ ४, २५। २. @ऋ० उ० ८, २,४। 
२३. छा० उ० ७, २४ १। २३. वृहु० उ० ३, =, ई! 
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कार्यं जड प्रकृतिका नहींहो सकता । अतः वहु सबको धारण करने वाला अक्षर 
तत्त्व ब्रह्म ही है । जिसके मयसे पवन चलतादहै सूयं तपता है। (मा० ५ २५,४२)। 
अन्यभाव व्याव्रत्तेइच १,३, १२ 

अक्रमे प्रधान आदिके लक्षणोंका निराकरण किया गयादहै*" अतः अक्षर 
शब्दका अर्थं ब्रह्म ही दहै । वह्‌ अक्षर ब्रह्म है, परेश है :-"तमशरं ब्रह्म परं परेशम्‌" 
(मा० ३, ८, २१) । 

ईक्षति कमं व्यपदेशात्‌ सः १, २३, १३ 

पुरुषको ईक्षते क्रियाका कर्मं कहा गया है अतः त्रिमात्रा (भोभू) अक्षरके द्वारा 
चिन्तन करने योग्य है । मन्त्र इस प्रकार है :-“यः पुनरेतं त्रिमात्र ण 
तुरषमीक्षते” (प्र ° उ० ५, ५) मागवतमें त्रिवृत्‌ ब्रह्माक्षरके ध्यानकी प्रेरणादहै:ः- 
“अभ्यसेन्मनसा शुद्ध तिव द्ब्रह्याक्षरं परम्‌” (मा० २, १, १७) । 

दह्र उत्तरेभ्यः १, २, १४ 

'दहुर' शव्दसे जिस ज्ञेयका वणन दहै, वह्‌ ब्रह्यहीटै दहरका मूल चछा० उ० 
न "ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकम्‌” (छा० उ० ८, १, १) अर्थात्‌ इस ब्रह्मके 
नगद रूप मनुष्यके शरीरम कमलके आकार वाला एक पर है (हदय) उसमें सूक्ष्म 
आकाश है उसके मीतरकी वस्तु जानने योग्य है। “आरुणयो दहरम्‌" (मा० १८; 
८७, १८) मे दहर उपासनाका विस्तृत तिवेचन है । दहर ब्रह्म है। 

गति शब्दाभ्यां तथा ष्टं लिद्धः च १,३, १५ 

ब्रह्मम गतिका वणेन है । दहर ब्रह्म वाचक शब्द मी है अन्य श्रुतियोमे मी 
एेसा आयादहै। छा०्मेंलिखादहै किये जीव समुदाय प्रतिदिन सुषुप्तिकालमें 
ब्रह्मलोकको जाते हैँ - असत्यसे आवृत रहनेके कारण उसे नहीं जानते हैँ । “त्वभित 
इमे नतो विविध नामभृतौ'" (मा० १०, ८७, ३१) इससे गतिका वर्णन है । 

घृतेहच महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलन्धेः १, २३, १६ 

दहुरमें समस्त लोकोके धारणकी राक्तिटै। छा० मे आत्माको सवका धारण 
करने वाला कहाहै । वु०उ०्में मी परमात्माके प्रशासनमें सूर्यं चन्द्रमा आदिकी 
स्थितिका वणेन है । “आधारमहदादीनाम्‌'' (भा० ४, ८, ७८) इस मागवत इलोकमें 
पुरुषको आघार कहा हे । 

प्रसिद्धेश्च १, २, १७ 

आकाश राब्द भी परमात्माके अर्थम प्रसिद्ध है । अतः दहराकाश ब्रह्यके लिये 

ही है । “यदेव साक्ाश आनन्दो न स्यात्‌" (तं० उ० २, ७, १) अर्थाद्‌ “यदि यह्‌ 


३. बहु° उ० २, ८, ११। २. छा०उ० =, ४; १। 
३. बृहू°० उ० ३; ८ ड । 
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आनन्दस्वरूप आकाश न होता तो कौन जीवित रहता ।” चा० उ० मे कहादहै कि 
ये सब प्राणी आकाशसे ही उत्पन्न होते है (छा० उ० १, ४६, १) 1 “आकृष्यन्योम्नि 
धारयेत्‌" मागवतमे मी कहा है । एकादश स्कन्धमे सूर्य-मग्तिके साथ आकाशमें 
मी मगवान्‌को पजाका विवेचन है । 
इतरपरामर्शात्‌ स इति चेन्नासंभवात्‌ १, ३, १८ 

दहूरसे जीवात्माका बोध कदापि सम्मव नहीं है “सत्य संकल्प” आदिलक्षण 
जीवात्मामे घटित नहीं हैँ । तंस्तरतुल्यातिश्ञयः मा० उलोकम जो गुण कहे है वे 
मगवानूके है, जी वके नहीं । 

उत्तराच्चेदाविभतस्वरूपस्तु १, ३, १५ 

मन्त्रम जिसका वणेन है वह शुद्धस्वरूप आत्मा है । “ईश्वरस्य विमुक्तस्य 

कामेण्यमूत बंधनम्‌” एेसा मागवतमे मी आता है । 
अन्याथेश्च परामज्ञः १, ३, २० 

पूर्वं प्रकरणम दहर शब्दसे जी वात्माको संकेतका अथं यहहै कि दहर शब्द 
वाच्य परमात्माके यथाथं स्वरूपका ज्ञान हो जानेपरभी वसे ही गुणोंवाल। बन जाता 
है । श्रह्मसंपद्यते तदा' मा० तब वह्‌ जीव ब्रह्मरूप हो जाता है । 

अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ १, ३, २१ 

दहुरको बहुत छोटा बतलाया गया है अतः वह जीवात्माका वाचक है इस 

शंकाका उत्तर दिया जा चुका है! । “उस परमात्माका न मीतर दैन बाहर 
 अनुकृतेस्तस्य च १, ३, २२ | 

जीवात्माका अनुकरण करनेके कारण मी परमात्माको अल्प परिमाणवाला 

कहना उचित है । मनुष्यके हृदयका माप अंगुलके बराबर है ओर उसीमें दोनों 


जी वात्मा-परमात्माके रहनेकी बात भी कही है । “अणोरणीयानू' वह खछोटेसे भी 
छोटा है । “अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमंपदम्‌” (मा० १२, ५, ११) मे जीव ओर 


बरह्यके एेक्यका वणेन है । 
अपि चस्मयते १, ३, २३ 
स्मृतिमे मी एेसा कहा है कि वह हदय देशम रहता है ४। ध्यायन्त आजतधियः 


१. सुत्र-१, २, ७ में। 

२. क-भा० १०, ई, १३ ख-२३, २४, ३१ ग-२, २, १२। 

३. क~तं० उ० २,६ -  खं-छा०उ० ६, ३, ३। | | ८ 
४, गीता १५, १५ सवस्य चाहं हदिसन्निविष्टः १३, १७, १८, ६१, १३, १६। ` 
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शयनासनादौ ` -तत्साम्यमापुरनुरक्तधियां पुनः किम्‌ । (मा० ११, ५,४८) ध्यानसे 
उसका साम्य प्राप्त हो जाता) 
शब्दादेव प्रमितः १, ३, २४ 
उक्त प्रकरणमें (कठटो०में अंगुल परिमाणवाला पुरुष परमात्मा ही ह" ओर 
वह्‌ हदय देशमें रहता है । “अंबुल मात्रं पुरुषं स्फुरतु पुरट मौलिनम्‌" (१, १२, ८) 
मगवानु गृहा (हूदयप)में अवस्थित हैँ (मा० २, ई, २४) । 
हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ १,२, २५ 
परम पुरुषको अंगुलके मापवाला कहनेका आशय हृदयम बतलानेकौ अपेक्षासे 
है । ब्रह्मविद्यामे मनुष्यका ही अधिकार है । ' केचित्‌ स्व देहान्तं दयावकाशे, प्रादे 
मात्र पुरुषं वसन्तम्‌ (मा० २, २, ठ) वहु परमात्मा हूदयमें प्रादेशमात्र आकारसे 
रहता है । 
तदुपयेपि वादरायणः संभवात्‌ १, ३, २६ 
मनुष्यसे ऊपर देवादिकोंका मी ब्रह्मविद्यामे अधिकार है “स्वगिणोऽप्येत- 
मिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा' अर्थात देवता मी उसे जानना चाहते हैं। 
(मा० ११, २०, १२) । 


विरोधः कमणीति चेच्ानेकपरतिपत्तेदंशेनात्‌ १, २, २७ 


 , देवताओंको शरीरधारी माननेसे यज्ञकर्म॑मे विरोध. नहीं आता क्योकिवे 
अनेक रूप धारण कर सकते हँ । पूषा देवताके दांत तोडे गये थे ठेसा दक्ष प्रसंगमें 
स्पष्ट है । “तमुपागतमालक्ष्य स्वं घुर गणादयः'” (म[० ४, ७, २२) य्ह बहुदेवत्व 
स्पष्ट है । | । 
, शत्व इतिचेन्नातः प्रभवातुप्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ १, ३, २८ 
वेदिक विचारधारासे मी देवौका शरीर माननेपर कोई दोष नहीं आता। 
क्यो किं वैदिक शब्दसे ही देवता आदि जगतुकी उत्पत्ति होती है । प्रजापतिने पहले 
वाचक शाब्दका स्मरण करके उसके अर्थं भूत स्वरूपका निर्माण किया । सृष्टिकर्ता 
परमात्माने सवके नाम, कमं वेदोक्त शब्दोके अनुसार बनाये£ । “विश्वमात्मगतं- 
व्यञ्जन्‌ कूटस्थो जगदंकुरः” (मा० ३, २६, २०) युगादिमें वह्‌ परमात्मा सम्पूणं 
वेद इतिहास एवं मूनियोंको रचता है । | 


१. कठो० २, १, १२ अ गृष्ठमात्रः पुरषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
२. व्‌० उ० ३, ई, १-२ एक ही अनेक हो जति दहै । 

३. त° उ० २, २, ४, २ “सभूरिति व्याहरतु भूमिमस्रजतु । 

४. मनु १,२१। 6... 














( १४७ 


अत एव च नित्यत्वम्‌ १, ३, २५ 
इसीसे वेदकी नित्यता मी सिद्ध होती ' चारों युगोके अन्तमं पुनः श्रुतिगणोंका 
उद्धार होता है। (मा० =, १४, ४) ब्रह्मा उन्हींकी आज्ञासे विंङ्वको रचना करता 
है-(मा० २, ६, ३२) वेद साक्षात्‌ नारायण है (मा० १२, ६, ४४६) । 
समाननापरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविराधो दर्शनात्‌ स्मरतेश्च १, ३, २० 
कल्पान्तरमें वेदोके नामरूप वैसे ही होते हैँ । कोई विरोध नहीं है । वेदमे मी 
आया है-- सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथापु्वंमकल्पयत्‌"' (ऋ० १०, १६०, ३) अर्थात्‌ 
जगत्‌ सृष्टा परमेदवरने सूयं-चन्द्रमा आदिको पहलेकी भांति ही बनाया । ओरभीः 
““परमेरवर सवसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता है उन्हँ वेदोका उपदेशा देता है ° “ । पूवं 
कल्पकी सृष्टिमें जिन्होंने जिन कर्मोको अपनाया था बादकौ सृष्टिमिवे प्राणी फिर 
उन्हीं कमकि प्राप्त होते है- 
“तेषां ये यानि कर्माणिपाक्‌ सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 
महामागवतमें कहा है “प्रजा सृजति" (मा० ३, २१, ६) अर्थात यथापूव 
सृष्टिकर । परमात्मा ब्रह्याको हूदयमें ही वेद पदा देता है । (मा०१,१,१) वह्‌ 
अपने तेजसे ही विरवको प्रकारित करता है । (मा० २, ५, ११) 
मध्वादिध्वसंभवादनधिकारं जं सनिः १, ३, ३१. 
मधुविद्या आदिमे देवोंका अनधिकार है, एेसा आचाय जैमिनिका मत है। 
छा° उ० में तीसरे अध्यायमें १-११ खण्डतक मधुविद्याका प्रकरण है । सूयको देक़ीका 
मधु कहा है । वह्‌ भगवानु अमृत ओर अमयका ईश है ।, (मा० २, ६, १८॥ 
ज्योतिषि भावाच्च १,३, ३२ 
ज्योतिर्मय लोकोमें देवताओंकी स्थिति होनेके कारण ही देवताओंक यज्ञादिकमं 
ओौर ब्रह्मविह्यामें अनधिकार है । देवता मी मारत भमि प्राप्त करना चाहते है| 
क्षणायुषां मारत मूमयो परः । ज्योतिः शब्द तौ “शब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌" (मा० १०, 
२८, १५) में स्पष्ट है । 
भावं तु बदरायथणोऽस्ति हि १,३, ३३ 
जैमिनिके विषरीत आचायं वादरायण देवोका अधिकार यज्ञादि कमम एवं 
ब्रह्मविद्या मानते है । “यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः” ( ऋग्वेद पुरुष सूक्तं ) तदुदिते 
सरयेऽन॒होत्‌ (तं ब्रा० २, १, २, ८) देवा्वे सत्रमासत (तं० सं० २, ३ २३) उक्त 
प्रमाणोसे देवोंका यज्ञ॒ करना सिद्ध है तथा ब्रह्मवि्यामे उनका अधिकार ह :--. 


१. श्वेता० उ ० ६, १८ “धो ब्रह्माणं विदघातिपुवेम्‌ । 
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देवताओमे-से जिसने उस ब्रह्मको जाना वही ब्रह्म हो गया (वृ० १,४, १०) छा० 
उ० मे लिखा टै कि इन्द्र ओर विरोचनने ब्रह्माजीकी सेवा की तथा ब्रह्म तत्व प्राप्त 
किया । (छा० उ० ८, ७, २) ““चऋतंभर ध्यान निवारिताघ'' । सवं एव यजन्ति त्वां 
सवं देवमहेश्वरम्‌ (मा० १०, ४०, ६) मागवतमे यज्ञकी वातकी संपष्टिहै। 


रद्रका ब्रह्यविद्यामे अधिकार 


लुगस्य तदनादर श्रवणातु तदाद्रवणातु सुच्यतेहि १, ३, ३४ 

हंसोके मुखसे अपना अनादर सुनकर राजा जनश्रुतिके मनमे रोके उत्पन्न 
हुआ । वह्‌ रेक्व मूनिके पास ब्रह्मविद्या सुनने गया । रेक्वने उससे शूद्र कहा । वहं 
जातिसे बूद्र नहीं था अपितु वह शोकसे व्याकुल होकर दौड़ा था अतः श्र कहा था। 
इससे रूद्रका अधिकार ब्रह्मविद्यामें सिद्ध नहीं है। “शुचम्‌ आद्रवति इति शुद्रः' 
दोकके पी दौडनेवाला शुद्र कहलाता है । प्रषध्रको गुरुके शापसे शद्रत्व था, जातिसे 
नहीं । उसे फिर मी ब्रह्मविद्या प्राप्त हो गई। भागवतकारने--शूद्रका वेदम अधिकार 
नहीं हे एसा स्पष्ट कियादहै। मा० १, ४, २५) शुद्रोको मगवान्‌के परोसे उत्पन्न 
माना गया दहै । (मा०३,६, ३३) । 

क्षत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चत्ररथेन लिद्धात्‌ १, २, ३५ 


राजाकी कन्याको रेक्वने पत्नी रूपमे ग्रहण किया । इससे यह्‌ सिद्ध दहै कि 
वह॒ शुद्र नहीं क्षत्रिय था! तथा वेदविद्यामें जाति शद्रका अधिकार नहीं दहै । चैत्ररथ 
क्षत्रिय थे । “यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम्‌ (मा० ७, १४, ३५) जिसका जो लक्षण है वही 
जाति है । मनुके पत्र होनेके कारण पृषध्र शूद्र वननेपर मी क्षत्रिय था। 

संस्कार परामशत्तिदभावाभिलापाच्च १,२३, ३६ 

वेदविद्या ग्रहण करनेके लिए उपनयन आदि सस्कारोका होना आवरयक है । 
सूद्रके लिए इन संस्कारोका अमाव कहा है । अतः जाति शूद्रका वेदविद्यामें अधिकार 
नहीं । उपनयनकी बात उपनिषदोमे कही है--“उपत्वानेष्ये'' (छा० उ० ४, ४, ४ 
तेरा उपनयन संस्कार करूगा। ब्रह्मविद्या विधिवत आचरण करनी चाहिये" । 
‹ च्नातमन्यत्रछान्दसात्‌' (मा० १, ४, १३) सूद्र वेद रहित कमं करनेका 
अधिकारी दै । 

तदभाव निर्धरिणे च प्रवृत्तेः १, ३, ३७ 

शिष्यम शूद्रत्वका अमाव निरिचत करनेके लिये आचायंकी प्रवृत्ति पाई जाती 

है । पृषध्रको ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति शाप निरमुक्तिके पचात हुई । 


१. सुऽ उ* २, २,१०। 
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श्रवणाध्ययनाथ प्रतिषेधात्‌ स्मृतेडच १, २, ३८ 

सद्रके लिये वेदोके श्रवण, अध्ययन तथा अथेज्ञानका भी निषेध किया गया 
है। स्त्री, सद्र ओर द्विजवन्धुओंको वेदाध्ययनका अधिकार है। (मा० १,४, २५) 
स्मृतियोमे मी इसका निषेध प्राप्त होता है* । फल प्राप्तम निरोध नहीं हैः । 

कम्पनात्‌ १, ३, ३८ 

अगष्ठमाच्र परमाच्रा ही है क्योकि उसी मयस्े सव कंपते है । अंगृष्ठमात्रका 
प्रकरण कठोपनिषद्मे २ अध्यायमें आया है । इसमे यह मी कहा है कि इसके भयसे 
अग्नि तपता हे, सूर्यं॑तपता है 3 । मद्भयात्‌ वाति वातोऽयम्‌'” (मा० १,३. ३६) 
तथा ““यद्‌भयात््‌ बाति चाततोऽयम्‌”' (मा० ३, २९, ४०) रलोको मे कम्पनात्रूकी व्याख्या 
ष्टव्यः हे । 

ज्योतिदर्शनात्‌ १, २, ४० 

पुनः दहराकारापर विचार --ज्योति शाब्द परब्रह्यका ही वाचक है । “अथ 
यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते" (छा ° उ० ३, १३, ७) इसमें ज्योतिः पद परमात्माके 
अथंमे है । ब्रह्म ज्योति है, निगुण, निविकार हे । (मा०१०,३, २४) । 

आकाशोऽर्थान्तिरत्वादिव्यपदेशात्‌ ९, २, ७१ 

आकाश शब्द परब्रह्मका ही वाचक हं । उसे नामरूप मय जगतूसे भिन्न वस्तु 

चताया गया हं £ । 4्योम्नि धारयेत्‌" से भूताकाशका उल्लेख नहीं हं । 
सुषुप्त्युत्क्रान्तयोभे देन १, ३, ४२ 

सुषुप्ति तथा मृहयुकालमे मी जीवात्मा परमात्माका भेदपुवंकं वणेन ह * । 
अतः आकाश शब्द परमात्माके लिये हे । “बुद्धं जगरणं स्वप्नः सुषुण्तिरिति वृत्तयः" 
(भा० ७, ७, २५) । 

| पत्यादि हाब्देभ्यः १, ३, ७३ 


परब्रह्यके लिये श्रुतिमें परमपति, परममहेरवर आदि विशेष शब्दोका प्रयोग 
है। इससे सिद्ध है कि जीवात्मा ओर परमात्मामे भेद है। (तमीश्वराणां परमं 
महेश्वरम्‌" (उवेता० ६, ७} इस मन्त्रमें देवता आदिकी कोटिमे जीवात्मा है ओर 
परम देवता नागसे परमात्माका वणेन किया गया है अत्तः आकार शब्द परमात्माका 


१. पाराशर स्सुति १, ७३-“वेदीक्षर विचारेण शूद्रः पतति तक्षणात्‌" मनुस्मृति 
४, ८० न श्रुद्राय माति दद्यात्‌ । 

२ गीता ई, ३२। ३. क० उ० २५०२३, २। 

४. छा०उ० ८, १४, १ | ५, छा०उ० ९, ८ः १। 
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वाचक है, मक्त जीवका नहीं । “श्रियः पतियंज्ञपतिधंरापतिः इससे असंसारित्व 
प्रतिपादन है । (मा० २, ४, २) वह्‌ आत्माओंका अधीरवर है । (मा० २,४,१६) । 
आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेदेशंयति १, ४, १ 
अनुमान कल्पित जड प्रकृति किन्हीके मतमें वेदप्रतिपादित नहींहै क्योंकि 
यहां शरीर ही रथके रूपकरमे पड़कर अव्यक्त दाबव्दसे गृहीत होता है। अव्यक्तसे परे 
पुरुष है--“अग्यक्तात्‌ पुरुषः परः'”२ “सोऽध्वनः पारमाप्नोति” इत्थिादिसे उपासकको 
रथी ओौर शरीर आदिको रथका रूपक दिया गया ओौर यहु भी कहा है कि जिसके 
वराम रथादि रहते हँ वह रास्ता तय कर विष्णुके पदको प्राप्त करता है । सूक्ष्म 
दारीरके सम्बन्धमें मागवतमें लिग दारीरका उल्लेख किया है । अव्यक्त ईङ्वरकी 
र्ति विशेषके अतिरिक्त जर कुं नहं है । “सृष्ष्म॑तु तदर्हुत्वात्‌'" (१, ४, २) तथा 
“तदधीनत्वादथवत्‌'" ब्र° सूत्र १,४, ३ में रमाण दिया गयाहै। 
` सृक्ष्मं तु तद्हंत्वात्‌ १, ४, २ 
प्रकरणसे शरीर' राब्दसे सूक्ष्म शरीरका ही ्रहणदहतारहै क्योकि वही 
अव्यक्त कहलाने योग्य है । मागवतमें कहा है कि वह्‌ सूक्ष्मतम है ओर अव्यक्त कोई 
विशेषण मी घटित नहीं होता --“अतः परं सृक्ष्मतममन्यक्तं निर्विशेषणम्‌” 
(मा० ३, १०, ३४) अतः अव्यक्त शबव्दसे सृक्ष्मका ही वोध होना चाहिये । 
तदधीनत्वादर्थवत्‌ १, ४, ३ | 
उस परमात्माके आधीन होनेके कारण वह्‌ शक्तिरूपा प्रकृति सार्थक है । वह 
ईरव र अपनी माया प्रकृतिको उन्डधावित करता है उेतारवतरोभ्मे मी लिखा है कि 
वह मायाशील परमेइवर इस विइवकी रचना करता है * । 
सांख्य शास्त्र यह मानता है किं अव्यक्त चेतनके द्वारा अधिष्ठित नहीं है ओर 
अव्यक्त ही जगवरूकाकारणदहै माम्में लिखादहै कि-दैवात्र्‌ वह परमात्मास्वयंही 
अपनी योनिमें वीर्याधान करके महत्‌ तत्त्वादिकी सृष्टि करता है$ । अतः अव्यक्त 
स्वतन्त्र रूपमे कु करनेमें असमथं है । 
ज्ञ यत्वावचनाच्च १,५, 9 
वेदम प्रकृतिको ज्ञेय नहीं कहा है अतः यह सास्योक्त प्रधान नहीं है । क्योंकि 
सांख्यमें तो अव्यक्त (ग्रकृतिके)के ज्ञानसे मोक्ष होना लिखा है । अन्यत्र कहीं मी 
प्रक्रेतिकी' ज्ञेयताके वचन उपलब्ध नहीं हँ । 


१. म्रु० उ० ३, १, ४ “आत्म क्रीड आत्मरति” उसके सम्बन्धे है । 
२. कटठोप० ६; ठ । २. भा० ४, २६, ६०। 


४. भा० १,१०.२२५ | ५. श्वे० उ० ४, १। 
६ भा० ३, ए, १६.। <. ७. सा० का०२। 
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वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ १,५, ५ 
वेद प्रकृतिको ज्ञेय नहीं कहता परमात्माको कहता है । पूरुष (परमात्मा)से 
वठकर कोई मी नहीं है, एेसा उपनिषदोमे आता है" । “स धायेतेऽस्सिन्‌ वपुषि 
स्थविष्ठे" (२,१, ३८) मागवत वाक्यमे मी परमात्माको ज्ञेयता बतलाई हे । 
याणामेव चेवमुपन्यासः प्रष्नडच १, ५, ६ 
तीन (अग्नि, जीवात्मा, परमात्मा,का ही ज्ञेय रूपमे उल्लेख है* ओर 
उन्हीके सम्बन्धमें प्रदन किया है । इन तीनो प्रधानका या प्रकृतिका उल्लेख ही नही 
है। भागवतमें लिखा है कि धारणाका आश्रय मगवान्‌ है1 धारणा शरीर आत्मा, 
तथा मनसे भीकी जा सकतीहै अतः इन तीनोंका ही उपन्यास रहै या प्रन हे। 
अतः प्रधानको किसी मी दशामें स्वतत्त्र "नहीं माना जा सकता साथहीयह्‌ भमी 
लिखा है कि उस परमात्मा न तो नामदहैन रूप, उसमें गुण है न दोष । 
महद्र च्च १,४, ७ 
महत्‌ शब्दकी भांति इसे मी दूसरे अर्थम लेना अयुक्त नहीं है । अर्थात्‌ जसे 
महत्‌ मायासे उत्पन्न होता है वैसे ही माया भी मगवानूसे उत्पन्न होती है । मागवतूमें 
मी कहा है :-“तस्मादन्यक्तमुत्पन्नम्‌"' भा० इवेतारवतरोप०के “अजामेकां लोहित 
शुक्ल कृणाम्‌'* शलोकम मी प्रकृतिको मगवानूके अधीन कहा हे । 


चमसवद विजञेषात्‌ १, ४, 
अजा शब्द प्रकृतिका ही वाचक नहीं है अन्यका मी दै जंसे चमसः शब्दका 
पृथक्‌ अथे हीते हए भी यज्ञका अंग माना जातादहै। चमस यज्ञकाअगदै एेसा 
भागवतमें मी लिखा है :--““इडोदरे चमसाः” (मा०) इसमें ब्रह्मसूत्रके "चमस 
शब्दकी मी आव्रत्ति इष्टव्य है । प्रकृतिगुणमयी है, सूक्ष्म है 8 । 
ज्योतिरूपक्रमाच्च तथा ह्यघीयत एके १,8७, ४ 
एक राखावाले अजा शब्दको तेज आद त्रिविध तत्त्वोका वाचक मानते हए 
मी परमेरवरकी शक्तिका वाचकं मानादहै। मागवतमें कहा है कि मायाके ३ वणं 
है ओर यह्‌ माया जगतूकी सृष्टि-स्थिति एवं परलयकारिणी है । “ज्योतिमेयो वायु 
पेत्य काले" (भा० २, २, २८)में ज्योति शब्द आया है। 
कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः १, ५, १० 
 श्वे° उपनिषदृमे अजाका रूपक बांधकर च्रिविध -रूपकी कल्पना करके 


१. कठों० । | २. कठो० १, २, १४, 
३. भा० ८, ३, ८। ४. भा० ३, २६, ४। 


५. भा० ११, ३ १६ ““एषामाया भगवतः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी" 
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उपदेश किया है, अतः मधु आदिकी माति कोई विरोध नहींटै। छा०उ० मे सूर्यको 
मधु कहा है* । बृहदारण्यके वाणीको धेनुका रूपक दिया हैर । इस (अजामेकाम्‌' 
त्रमे मन्त्र तन्त्र सिद्धान्त प्रत्यभिज्ञा मानना मी उचित नहीं है, क्योकि अजासे 
मिन्नका मी बोध सौकयंवश अजात्व रूपक कल्पित कियाजा सकताटै। जसे 
अमधुरूप आदित्यकी मधुरूपमे कल्पना है एेसे ही उसमे मी माननी चाहिये । 
““सम्ववुक्तरकी कल्पना भागवतमें पूरकद्वारादी गर्ईहै, एक चक्रमे १२ आराषह 
९नेमिरटै, ३ नामि” (मा० ५, २१, १३)। 
न संख्योपसंग्रहादपि नाना भावादतिरेकाच्च १, ४, ११ 
संख्याका ग्रहण होनेसे मी वह सांख्यमतोक्त गणना नहीं है । संख्याकी चर्चा 
यर्हां व॒ ° उ०के ““यस्मिन्‌ पंच पंचजनाः'' इस वाक्यके आधारपर की गई हं 1 पंचशब्द 
दो वार आया ह, प्रथम पंच शब्दसे संख्या तथा द्वितीय पंच शब्दसे पांच विषयोंका 
बोध किया जाता है । जनशब्द तत्ववाची है, अतः पंच संख्या गुणित तत्वप॑चकोंका 
बोध उनसे होता है । सांख्यकारिका २५ तत्त्वोका वणन ह: । पंचजन शब्द संज्ञा- 
वाची है । सप्त-सप्तषयः प्रयोगकी माति यह शब्द भी समन्नना चाहिये । यह गुणित 
पद्धति मागवतमे मी है :--“पचपंचाद्भुतं गृहम्‌” (मा० ६, ५, ८) यहां पचशब्द 
उपनिषदुके समान ही २५ तत्वोके वोधके लिये प्रयुक्त किया गया है । पंचजनोका 
स्पष्टीकरण अग्रिम सूत्रम किया गया ह । 


प्राणादयो वाक्यञोषात्‌ १,४, १२ 
वृ० उ० के ४,४,१८ में कहे वाक्यसे प्राण ओर इन्दर्यां ही ग्रहण कौ 
जाती हैँ । यथा :-“प्राणस्य भ्राणमुतचक्षुषश्चक्षुः"* इसे माध्यन्दिन शाखा मात्रसे ही 
सम्बन्वित न माना जाय । इन्द्रियोका कारण प्राण हँ ेसा मागवतमें मी लिखा हं :- 
“इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्वं देवाश्च तदनुग्रहः'” (मा० १०, ८५, १०) । 
उयोतिषेकेषामसत्यत्वे १, 9, १३ 
काण्व शाखावाले पाठे अन्नका ग्रहण नहीं हं अतः उनके अनुसार ज्योतिके 
हारा संख्या पूति की जाती ह 1 “तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः (वृह॒० ४, ४, १६) 
प्राचीन आचार्योका मत हं कि यहाँ ज्योति, विषयक प्रकाशक इन्दरियोके लिये प्रयुक्त 
है । भागवतमें ज्योति शब्द अघ्नके लिये प्रयुक्त हं “य एव षोड कलः पुरुषो भगवान्‌ 
मनो मयोऽन्नमयः'' अतः अन्न रदाब्दके अमावमे मी (काण्वमत)मे ज्योतिषासे उसकी 
पूति करना उचित ह । वंसे--““ज्योतिः परं यन्न रजस्तमश्च“ (मा० ८, ७, २१ 
ज्योति" शब्द गृहीत हं । . 


१. छा०उ३०३१॥। २. वृह० उ० ५, 5, ¶। `. 
३. साख्यकारिका । ४; | | १ 6. 91 
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कारणत्वेन चाकाशादिषु यथान्यपदिष्ोक्तेः १, ४, १४ 

आकाशादि पदा्थोमिं कारण रूपसे एक ब्रह्मका ही प्रतिपादन हं अतः वही 
जगतुका कारण हु । आकाशकी उत्पत्ति कहीं आत्मासे लिखी ह" तो कहीं सृष्टि 
तेजपुविका वणित हैर, कहीं सृष्टिकी उत्पत्ति प्राण वारा वणित हैर, कहीं कोई क्रम ही 
नहीं हं तवे एेसी स्थितिमें ब्रह्मको ही रचयिताके कारण सबका मूल माना हँ वैचित्य 
रचना पद्धतिमें हं । सम्पूणं वेदान्तोमे कारणत्वसे ईइवरका ही बोध होता ह्‌ । 

मागवतमें तो आकाशादिका कारण स्पष्ट एकमात्र ईइवरको कहा है* । 
“जन्माद्यस्यतः'' मी ब्रह्मका उद्घोष कर चुकाहै कि संसारका कारण ब्रह्य है° । 
“भगवानेक आसेदम्‌" (मा० ३, ५, २३)मे मी एकत्व कहा है । 

समाकर्षात्‌ १, ५, १५ | 

वाक्य संगति करनेसे भसत्‌ आदि शब्द मी ब्रह्यके वाचक टँ । असत्‌ कारण 
प्रतिपादक श्रुतिमें छः माव विकार आते हैँ उनमें अस्ति" नामक विकार मी है उससे 
समाकषे अर्थात खींचकर “असत्‌ यह्‌ उक्ति है इससे इसे कारण नहीं माना जा 
सकता । भागवतमे भी “नसन्नाचासत्‌'' लिखा है । 

जगद्वाचित्वात्‌ १, ५, १६ 

जगत्‌का कर्ता परमेरवर है जड प्रकृति नहीं। कौ० ब्राभ्मे कहाहै किजो 
पूरुषोका मी कर्ता है वह जानने योग्य है* तत्‌ दाब्द परमात्माका वाचक है अतः 
कतृ त्व जीवमे नहीं परमात्मामे है । “यतो भवदिवेश्चमिदं विचित्र , स स्थाप्यते यत्र च 
वावतिष्ठते |” (मा० ३, २२, २०) इस मागवत वाक्यके यत्र शब्दसे परमात्माका 
बोध होता है ओर “इद ' पदसे जगतुरूप काये पृथक कहा गया हे । 

जीव मुख्य प्राणलिगान्नेति चेन्न तद्‌ व्याख्यातम्‌ १, ४, १७ 

प्राण सहित जीवकोज्ञेय नहींमानाजा सकता क्योकि यदि जीवको ही 
ज्ञ य तत्व मानले तो नरिविध उपासनाका प्रसंग उपस्थित होता है जो उचित नहीं है । 
“अनुप्राणन्ति यं प्राणाः” (मा० २, १०, १६) मे तत २ शब्दोसे परमात्मा ही कहा 
है । अन्यत्र भी कहा हैर । 


१. ते० उ० ३, २, १ “आत्मनः सकाश्ादाकाश उत्पन्नः" । 
. छा० उ० ६, २, ३ तत्तेजोऽसुजत्‌ । ३. प्रश्न ६, ४ सप्राणमसुजत । 
` एत ० १, १, २ सहमाल्लोकानस॒जत । ५. भा० ४, ८, ७८ । 


म्‌ 

४ 

६. भा०१, १, १। 

७. कौ० त्रा० ४,१८ यों वै बलाके एतेषां पुरुषाणां कर्ताः“““' । 
1 


` भा० ५, ११. १३-१४। 
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अन्यार्थतु जमिनिः ब्रह्य व्यास्यानाभ्यामपि चवमेके १, ७, १८ 

जैमिनि उस प्रकरणमें जीव तथा प्राणका वणेन दूसरे ही प्रयोजनसे मानता 
है, साथ ही प्रदन-उत्तरमे मी यह्‌ सिद्धटहै। काण्व शाखावालोका मी यह मत दहे। 
मागवतके “नाहं देद परं यस्मिन्‌ उदलोकसे* प्रदन व्याख्यान द्वारा भगवदथं हीं 
निरूपित किया हे । 


वाक्यान्वयात्‌ १,५, १९ 

वाक्योके समस्वयसे मी यही मत पष्ट होता है। सर्वेषामपि भूतानां नृप 
स्वात्मेव बल्लभः' । (मा० १०, १४, ५०मे मी समन्वय द्वारा एकत्वका बोध कराया 
गया हे । 

प्रतिज्ञा सिद्धेलिगमित्यादमरथ्यः १, ४, २० | 

आदमरथ आचा्यंका मत है कि जीव तथा प्राणके लक्षणोंका वणन. ब्रह्मको 
ही जगतुका कारण व्रतलानेके लिये हआ है । भागवतमें कहा टै कि काष्ठमे अग्निके 
समानमे मी सव भूतोमें व्याप्त ह| इन भूत-इन्द्रिय एवं गणादिसे रहित अपनी 
आत्मामं मेरा स्वरूप माषित होता हैर । भगवानूका यह मी कथनदहै किमे समस्त 
त्रियोका प्रिय हं जतः मृञ्में प्रीति करनी चाहियिर । 


उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्योडलोमिः १, ऽ, २१ 
ब्रह्मवेत्ताका शरीर शरीरको छोडकर ब्रह्मम लीन होता है एेसा श्रुतियोमें 
निदेश है एसा ओौडलोमि आचार्यका मतहै । शिशुपालके देहसे निःसृत ज्योति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमे प्रविष्ट हो गई णेसा भागवतमें वणंन आता है :ः- “चैद्य देहोत्यितं 
ज्योतिर्वासुदेवमुपाविश्ञत'' (मा० १०, १४, ४५) । 
अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः १, 9, २२ 
प्रलयकालमे सम्पूणं जगतरकी स्थिति उस परमात्मामे ही होतीदहै। यहं 
कारकरत्स्न आचा्यका मत है। मै ही समस्त भूतोका आदि अन्त ह" (मा० १० 
८२, ४५) गीताम मी एेसा कहा है । मागवतमें अन्यत्र मी इसकी पुष्टि है“ । 
प्रकरुतिर्च प्रतिज्ञाहष्ान्तानुपरोघात्‌ १, 9, २३ 
इस जगत्रूका उपादान कारण मी ब्रह्य है। धरुतिमें अगे प्रतिज्ञा वाक्य एवं 
दृष्टान्त वाक्योसे मी कोई विरोध नहीं है । छा ०उ० में ' घेनाश्रुतं शरुतं मवति" (६,१,२) 


१. भा०-(क) २, ५, ६ (ख) ३, ३१, १३-१४ । 


२. भा० ३, ई, २३२-३३ । ३. भा० ३, ठ ४२। 
४. गीता ६, २४६ 
५. भा०-(क) ३, २८, ४२ (ख) ४, ११० ११। 











हक षी ति + 


(. ५५५ )) 


परतिज्ञा वाक्य है स्वेतकेतुके पिताने अपने पृव्रसे यह जिन्ञासाकी थी ओर “यथासौ 
म्येकेन मृत्‌ पिण्डेन सवं म्ण्मयम्‌” (छा५ उ० ६, १, ४} अथ त्रि "हे सौम्य । जैसे एक 
मिटुटीके पिण्डके ज्ञानसे सवका ज्ञान होता है यहु दृष्टान्त वाक्य हे। इनकी 
साथकता जगवुका उपादान कारण ब्रह्मको माननेसे ही है। भागवतमे- “.आत्म॑व 
तदिदं विश्वम्‌" ११, २८, ७) इलोक द्वारा सिद्ध कियादहै कि मगवान्‌ सबके 
उपादान कारण भमीहं। भगवान्‌ निमित्त कारण मो है। “सतोऽपिन्यञ्जनः कालो 
त्रह्मतत्‌ त्रितयं त्वहम्‌'“ मे त्रितयसे सवकारण भगवान्‌ ही लक्षित कराये हँ । 


अभिध्योपदेशाच्च १, ४, २४ 

श्रुतिमें संकल्पपूवेक सृष्टि रचनाकौ बात कही है इससे भी ब्रह्मको उपादान 
कारण माना गया है* । मागवतमें “तस्माथं सृक्ष्माभिनिविष्ट दुष्टेः'' (३, ८, १३) 
दारा भी उपादान कारण सिद्ध कियादहै। 

साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ १, 9, २५ 

श्रुतिमे उपादान ओर निमित्त कारण दोनों ही कहे हैँ ` । ध्यानयोगसे उन्होने 
निगुढ़ शक्तिको देखा । मागवतमें तो सरल रीतिसे कहा है कि आत्मा द्वारा ही इस 
विइवको रचता हं, रक्षा करता हूँ ओर संहार करता हूं । आत्मन्येवात्मना्मानं सृजे 
हन्म्यनुपालये, आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना । (१०, ४७, ३०) । 


आत्मकरृते परिणामात्‌ १, ४, २६ 
जगतूरूपमे प्रकट करनेका वणेन होनेसे ब्रह्यही उपादानदहै। भागवत 
“सद्‌भिमरुशत्यशेषमिदमात्मतयात्मविदः'“ (१०, ८७, २६५मे स्पष्ट ही ब्रह्मको उपादान 
कारण सिद्ध किया है! (कहीं इन सूत्रोको पृथक्‌ पटा गया है) यह्‌ विइव भगवान्‌ 
दारा रचितदहैवे ही इसके रूपमे समाविष्ट दँ यह श्रुति सम्मत मत है“ । ब्यासेर 
सूत्र ते कहे परिणामवाद, व्यास चान्त वलि तार उठाइल विवाद । (च० च० आ० 


७, १२१) । 


१. (क) त° उ० २, € सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय 
(ख) छा० उ० ६, २, ३ तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय 
(ग) छा० उ० ३, १४, १ सवं खाल्विदं ब्रह्य । 
 श्वेता० उ० (१, १-२) कि कारणं ब्रह्य कुतः स्मजाता । 
श्वेता० ३, १, ३ “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌'* । 
- गीताप्रेस गोरखपुर वेदान्तसुत्र “देवात्मशक्तिं स्वगुणेनिगढाम्‌” वेदान्त सत्र |. 
` भा० १०; ४८, १६। 


+< € ~ 


क 
शै 


( १५६ ) 


योनिश्चह्गीयते १, 9, २७ 

वेद। न्तम ब्रह्मको कारण कहा है" अतः ब्रह्म उपादान कारण है भागवतमे भी 
उसे “सर्वकारण कारणम्‌” कहा है तथा “जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतयोनि बीजयोः, 
शाक्त : शिवस्य च परं यत्तत्‌ ब्रह्मनिरन्तरम्‌ ।' (मा० ४, ६, ४२) । इसमें योनिशब्द 
मी रष्टव्य है तथा सूत्रका माव व्याख्यात है । "ममयोनिमंहद्‌ ब्रह्म” एेसा गीताम मी 
कलादि 

एतेन स्वेव्याख्याता व्याख्याता १, 9, २८ 

इस विवेचनसे समस्त वादका समाधान हो जाता है! सांख्यवादी मतके 
साथ परमाणुकारणवादी नेयायिक आदिके मतोका मी निराकरण कर दिया दहै। 
मागवतमें एक इलोकमें यह ली ृष्टव्य है :-"“नतत्‌ विनाय जिज्नासोर्ञातग्यमब- 
शिष्यत (मा०११,२६,३२) अर्थात इसे जानकर जिज्ञासुको कुच मी ज्ञातव्यशेष नहीं 
रहता । शिवको कर्ता माननेसे मी कोई दोष नहीं है क्योकि ह्रिही र रूप धारण 
करते हँ “अहं ब्रह्मा च शवंश्च जगतः कारणं परम्‌” (मा० ४, ७, ५०) भेद बुद्धि 
अज्ञानियोमें है । सत्व-तम-रज प्रकृतिके गुण हैँ ओर उनसे ही भगवान्‌ तीन भूतिवाले 
बन जाते है४ । विष्णुके सहस्रनामोमे िवका नाम मी पठा गया हैर । 


मर 


ॐ द्वितीयोऽध्यायः # 
स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगइति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाश दोषघ्रसंगात्‌ २, १,१ 


प्रथानको जगवुका कारण न माननेसे सांख्य स्मृतिको मान्यता न देनेका दोष 
दे किन्तु इसे माननेसे अन्धोके अमान्यत्वका दोष है। भागवतमें तो सांख्यका नाम 
लेकर कहा है कि जो सांख्य ओर योगसे फल नहीं होता वह्‌ मग वान्‌के दशेनसे होता 
है “यन्न योगेन सख्येन दान त्रत तपोध्वरः' श्रुति माताके समान है वहं 
मगवानूके आराधनाकी विधिका उपदेश देती है । माताकी वाणीके समान ही स्मृति 


१. (क) मुण्डको० ३, १, २३ “कर्तारमीशं पुरुषं ब्रहसयोनिम्‌”' । 


(ख) मुण्डको० १, १, \६-भरतयोनि परिपश्यन्ति धीराः । 
२. गीता...“ | ३. भा० ४, ७, ५० । 
४" भा० १, २, २३। 
५ विष्णुसहस्त्रनाम-सवेः स्वः शिवः स्थाणु । 











1 ८1 पि ग तो जनक कि ना अ क व्क". ॥ 1, 


कं जक उनो जक 
कः ह 


(1). -) 


दे, पुराण स्मृतियोके छोटे भारईहं। हे मुरहर ! आप ही केवल रक्षक हो :- 
धरुतिर्मातापुष्टादिशति भगवदाराधनविधि यथामातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा वदिति भगिनी 
पुराणाद्याये वा सहन निवहोस्ते तदनुगा अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर ! भवानेव 
शरणम्‌ । 

गीतामें भगवानुका कथनहै कि “मे इस जगतुको उत्पन्न करता हर । 
मनुस्मृतिमें कहा है "परमात्माने ध्यानपूवंक समस्त प्रजा उत्पन्न की । विष्णुपुराणमें 
मी कहा है कि विष्णुके द्वारा ही सम्पुणं जगतुकी रचना हई, ओर यह जगत विष्णुमें 
ही स्थित है --“विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रं व चास्थितम्‌ ४* अतः एक सांख्य 
स्मृतिको महत्व देनेसे अन्य शास्तोका मी तो अवमानन है अतः प्रधानको जगवरका 
कारण मानना उचित नहीं है। 

इतरेषां चानुपलब्धे २, १,२ 

अन्य स्मृतियोने सांख्योक्तं प्रधानको जगत्रूका कारण स्वीकार नहीं किया है। 
कपिलदेवका दाद धमं वेत्ताओमे उल्लेख है ओर मनुका मी उल्लेख है । मागवत 
धर्मवेत्ता कपिलका मत ग्राह्य है इन्होंने प्रधानको कारण नहीं माना । मागवतका 
कथन है कि ब्रह्मम बडे २ विद्धान्‌ मोहको प्राप्त होते है । 

एतेन योगः प्रत्युक्तः २, १,३ 

इस कथनसे योग श्ास्त्रको मी शकाका समाधान हो गया । अर्था योगशास्त्र 
मीवेद विरुद्द तमी माणवतमें लिखा है :-“यन्न सस्येन योगेन" परन्तु वेदानु- 
गुण योग॒ आदरणीय है । “यम-नियम-आसन' आदि योगके मासि आत्माको पूणं 
लाम नहीं होता* । अभमक्तोके लिये योगके विघ्न कष्टदायी होते हैँ :-यु जानानाम- 
भक्तानांप्राणायामादिभिमनः । अन्त रायान्‌ वदन्त्येतान्‌ यु जतो योगमृत्तमम्‌ ॥ (मा० 
११, १५, ३३५) मग वान्‌ूने स्पष्ट अनेकशः कहा है । “हे उद्धव । मुञ्े न सांख्य रास्तसे 
प्राप्त किया जा सकता है न योगसे ।'' | 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ २१,४५ 

चेतन ब्रह्म जगतूका कारण नहीं हो सकता क्योंकि जगतघ्र्‌ जडदटै। जड़ 

वस्तुसे जड़ वस्तु उत्पन्न होगी । भागवतमें इस ओर शंका प्रस्तुत करते हृए लिखा 


१. सिद्धान्तकण पु-२० ( बंगला ) । 

२. गीता ७, ६ । ३. मनुस्मृति १, ठ । 

४० वि° पुराण १,१,३१। ५. भा० १,१,१। 

६. भा० १, ६३६ ७. भ० ११, १४, २० 











॥ ^~ ^) 


है- ब्रह्मन्‌ कथं भगवतः चिन्माद्स्याधिकारिणः । लीलया वापि युज्येरन्‌ निगु णस्य 
गुणाःक्किया ॥ (मा० ३, ७, २) गुण ओौर क्रिया पदोसे जङत्वका संकेत दै । 
अभिमानिव्यपदेशस्तुविजेषानुगतिभ्याम्‌ २,१.१५ 

जगत्‌" चेतनूमे विलक्षण नहीं है क्योंकि श्रुतियोमे "जलने विचार किया तेजने 
विचार किया+ एेसा लिखा है। यहं जलके अध्रिष्ठाता तेजके अविष्ठाताने विचार 
किया एेसा समज्ञना चाहिये । अभिमानी देवों दवाय ही मगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 
एकादशस्कन्धमें "नमाम ते देव पदारविन्दम्‌" द्वाराकीगई हैर । महदादि देव भौ 
विष्ण॒करे अंग हैँ :--“"एते देवाः कला विष्णोः कालमायां शलिगिनः”” (मा ० ३५३ ८) । 

हश्यते तु २,१, ६ 

उपादानसे विलक्षण वस्तुकी उत्पत्तिका वर्णन भौ देखा गया है- गोमयसे 
वृदिचक तथा मणिसे कामनागोकौ पूति या कामधेनु, कल्पवृक्ष द्वारा मनोरथ सिद्धि 
सुनी जाती दै । यथा नभस्यप्रतमः प्रकाडा भवन्ति भूया न भवन्त्यनुक्रमात्‌ । (मा० ४, 
३१, १७) “दृश्यते सन्नपिद्रष्टुः (मा० ३, ७, ११मेँ सूत्रका हर्यते पद द्रष्टव्य हं । 

असदिति चेन्नप्रतिवेधमात्रत्वात्‌ २, १, ७ 


इससे असदस्तुवादका प्रसंग नहीं जायेगा क्योकि असत्‌ शव्द अमावका बोधक 
है । जलके हिलनेसे उसमें प्रतिविम्वित चन्द्र॒ आदिका हिलना दिखलाई देता है एेसे 
ही बात्मामें दुःखादिकी वात है जो असत्य है--स्वप्नमे शिरश्छेद होना भी असत्य ही 
दै यदर्थेन विनागरुष्यपु स॒ आत्म विपर्ययः, प्रतीयत उपद्रष्टुः स्व॒ शिरश्छदनादिकः । 
यथा जले चन्द्रममः कपादिस्त्‌त्‌ कृते गुणः दृश्यते सन्नपि प्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः ॥ 
(मा० ३, ७, १०-११) । 

अपीतौ तद्‌वत्‌ प्रसंगादसमंजम्‌ २, १, ८ 

प्रलयकालमें ब्रह्मको संसारके जडत्व ओर सुखदुःख आदिके धमसि युक्त 
माननेका प्रसंग उपस्थित होगा अतः उपर्युक्त ` मान्यता संगत नहीं है । मागवतमें 
लिखा हँ कि मगवानूने अपनी गुणमयी मायासे विश्वकी रचनाकी ओर उसने ही इसे 
धारण किया है एवं वही संहार करके अपनेमे इसे मिला लेता है । उसका मायासे 
युक्त होना असंगत है परन्तु उसमें सभी विरु धम भी देखे जा सकते ह° । मगवान्‌ 
अचिन्त्य राक्तिगाली हे । 


१. छा० उ० ६, २, ३ तत्तेज रक्षत । 
२ भा० ११, ६,७। ३. भा० २, ४, ७। 
४. भा० ५; १८) ५। 








(' "१८६१ 


नतु हृष्ठान्त भावात्‌ २,१, 

वेद सम्मत सिद्धान्तमें पूवं सूगोक्त दोष नहीं है क्यों कि एेसे अनेक दृष्टान्त हैँ 
जिनसे कारणम कायं विलीन हो जानेपर भमी कार्यके धमं विलीन नहीं होते सिद्ध 
होते हँ । मागवतमें मैत्रेयने विदुरकी शंकाका समाधान करते हए कदहादहै कि 
सुषुप्तावस्थामे जाग्रत अवस्थाके विद्यमान क्लेश ही लीन होते है उसी प्रकार 
प्रलयकालमे इन्द्रियां जब निदचलावस्थाको प्राप्त हो जाती हं तब सृष्टि लीलामें 
विद्यमान पदार्थोका ही लय “हरि मगवान्‌मे होता है” । न्यस्पेदभात्मनि जगद्बिल- 
याम्ब्‌ मध्ये शेखेऽत्मना निज सुखानभवो निरीहः । (मा० ७, ई, ३२) 

स्वपक्षे दोषाच्च २, १, १० 

वादीके पक्षमे उक्त दोष आते हँ अतः प्रधानको जगतूका कारण नहीं मानना 
चाहिए । अतः ब्रह्म उपादान पक्ष ्रहण करना चाहिय । अतः उक्त कथनसे जगतूका 
असत्‌ स्वरूप मी स्पष्ट है :-““तस्मादिदं जगदशेषमसत्‌ स्वरूपम्‌! (मा० १०, १४, २२) 
मागवतमें ब्रह्मान मगवान्‌कौ स्तुतिमे असतूकी चचक है। 


तकरप्रतिष्रानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिमोक्षिप्रसंगः २, १, ११ 

तककी अस्थिरतामें द्वितीय म्रकारका अनुमान कारणका निरचय करतादहै, 
यदि यह मानं तो मोक्षके अमावका प्रसंग आतादहै। वेद परमाण रहित कोई भी 
अनुमान वास्तविक ज्ञान करानेवाला नहींहै ओर वास्तविक ज्ञानक विना मोक्ष 
सम्भव नहीं है अतः सांख्यमतसे मी मोक्ष न होनेका प्रसंग जायेगा । मागवतमें आषं 
ज्ञानका महत्व ही स्वीकार किया है :-““ऋष वदन्ति मनुयः प्रज्ञान्तात्मेन्द्रियाज्ञयाः'' 
(मा० २, ६, ४१) अचिन्त्य मावोंको तकंसे जोड़ना अनुचित है एेसा महोमारतमें 
कहा है ° । तकं बुद्धि ईङवरको समन्षानेमे समर्थं है :--नेषा तकणमतिरापनेया' एेसा 
कठोपनिषदुका मत हैर । 

एतेनलिष्ठापरिग्रहा अपि व्याख्याता २,१, १२ 

इस प्रधान कारणवाद निराकरणसे रिष्टोके द्वारा परित्यक्त परमाणु 
कारणवाद आदिका मी प्रतिवाद कर दिया गया । भागवतमे इस वादका निराकरण 
किया है :-असम्निचाताद्‌ परमाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते । (भा०५,१२,६) 
परमाणुओंके मिलनेसे जगत्‌ वना तो इन्हं मिलाया किसने ? इसका उत्तर परमाणु- 
चादपर नहीं है। अविद्या पद द्वारा न्याय" आदि पक्षोका अनादर कियाहै। ये 


१. भा० ३, ७, १३। २. महाभारत भीषमपवं ५, २२ । 
द. कठो० १।।८। ० । 
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शास्त असद गाथा है इनके सुननेसे लाम नहीं है। मीमांसक कर्मके अंगको ईदवर 
मानता है, साख्य जगतूका कारण प्रधानको मानता है, न्थायजशास्त्री विङवको रचना 
परमाणुओंको मानता है मायावादी निविशेष ब्रह्मको जगत्रुका हेतु बतलाता है 
पातज्जलके अनुसार ईङवरका स्वरूप आख्यान है । वेदान्त मतमें ईङवर साकार दे । 
प्रत्येकने परमतका खण्डन किया है अतः महाजनोंका मार्ग ही श्रेयस्कर है “मह जनो 
येन गतः सपन्थाः ।” “महाजन येई कहे सेई सत्यमानि” (चै° च० म० २४, ४८) 
भोक्त्रापत्तेरवि भागश्चेत्‌स्याल्लोक्रवतु २, १, १३ 


बरह्मको जगत्‌का कारण माननेसे उसमे भोक्तापनका प्रसंग आ जायगा । 
जीव-ईइवरका विभाग सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार जीव ओौर जडवगंका भी परस्पर 
विमाग सिद्ध नहीं होगा । परन्तु एेसा मानना मी ठीक नहीं क्योकि लोकमें विभाग 
देखा जाता है वैसा यहाँ मी मान्य होगा --पुरुषके अवय वोसेये समस्त वस्तु बनाई 
है" । यह सव कु पुरुष हैर । वह॒ परमपुरुष विभिन्न प्रकारकी शक्तियोसे विन्न 
प्रकारकी सृष्टि करता है३, व्यक्त ओर अव्यक्तं विशव कृष्णका ही स्वरूप है क्योकि 
वही आदयपुरुष हैँ :--“दकृष्ण कृष्ण महा योगिस्त्वमाद्यः पुरुषः परः । व्यक्तान्यकतमिदं 
विश्व रूपं ते ब्राहमणा विदुः ॥ (मा० १०, १०, ३१) जीव-शक्ति ओर ाक्तिमानूमे 
भेद होनेपर मी कोई दोष नहीं है । 

तदन्यत्वमारस्भण शब्दादिभ्यः २, १, १४ 

आरम्भण आदि हेतुगोसे काय-कारणकी अनन्यता सिद्ध होती है 1 ब्रह्म ओर 
जगत्‌ अभिन्न है । यही वात “बृहद्पलब्धमेतदवयन्त्वशेषतया”' (मा० १०, ८७, १५) 
दारा वेद स्तुतिमें कही गई है । सद्रूप एक है इसे “न यदिद मग्र आस न भविष्यदतो' 
(मा० १०, ८७, ३७गते कहा है । अतः ब्रह्य ही चित्‌-अचित्‌ समसा जगत्‌का उपादान 
कारण है यही निमित्तकारण मी है8। 

भावेचोपलब्धे २, १, १५ 

कारणमें शक्तिरूपसे कार्यकी सत्ता होनेपर ही उसकी इपलब्धि होती हे । 
इससे यह सिद्ध होता है कि यह जगत्‌ अपने कारण ब्रह्मे शक्तिरूपसे सदैव स्थित 
है । कायकारणकी अदस्यता तथा विकल्पका अवस्तुत्व भागवतमे कहा है, जसे 
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गन्धादि गुणका पृथिवीसे व्यतिरेक नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्यके धर्मोका ब्रह्मसे पाथेक्य 
नहीं है-- यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः । अपां रसस्य च यथा तथा ब॒द्धः 
परस्य च ॥ (मा० ३, २७, १८) एकमे अनेक तत्व मी देखे गये हँ" । 
सत्वाच्चावरस्य २,१.१६ 

कायं सत्‌ है एेसा श्रृतिमे लिखा है। विइव (कार्य) ब्रह्य है--“विश्वं वं 
रहम” (मा०३, १०, १२) । 

असदृव्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वादयशेषात्‌ २, १, १७ 

जिस श्रुतिमे जगतरुको असत्‌ कहा है वह्‌ धर्मान्तिरकी अपेक्षा से है। भागवतमें 
कहा है कि सत्‌ कार्यं (विरव) ओर असत कारणसे मीपरे जोब्रहयहि, वहमे हूँ । 
"महमवासमेवाग्रं नान्यत्‌ सदसतः परम्‌" (६, ४, ४७) यही बात “आत्मेव तदिदं 
विश्वं" २, इलोकमे कही गई है । 

युक्तः शब्दान्तराच्च २,१, १८ 

युक्तिसे एवं दूसरे प्रमाणोसे मी उक्त मतकौो पृष्ट होती है, घट मिट्टीसे 
उत्पन्न होता रहै भर उसीमे मिलता है*, तथा सुवणेसे कुण्डल आदि वनते हँ पुनः 
सुवणं रूप शेष रहता है४, उसी प्रकार ब्रह्म ही सतर है । 

पटवच्च २,१, १८६ 

समस्त जगत्‌ ब्रह्मम सूतमे पटकी भांति ओतप्रोत है। मागवतमे यह सूत्र 

ज्योका-त्यों व्याख्यात है :- “ओत प्रोतं पटवत्‌ यत्रविश्वम्‌” (मा० ३, ६, ३१) । 
यथा च प्राणादिः २,१, २० 

जसे प्राण ओर इन्द्रि बाहर निकलनेपर दिखाई नहीं देती किन्तु उनकी 
सत्ता रहती है । एसे ही प्रलयकालमे जगतरूकी स्थिति अवरस्य रहती है- यहु बात 
भागवतमें इस प्रकार कही है :--हे प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि विकारोसे व्यक्ति रूपमें 
प्राप्त मगवनू ! आपको नमस्कार है। श्राणेन्दरिय सनोबुद्धिविकारव्यंक्तिमीयुषे"' 
(मा० ७, ३, २८) तथा आप ही स्थावरजंगम जगतूके मुख्यप्राणके स्वामी हो । 
'प्राणेनमुख्येन पतिः प्रजानाम्‌ (गा० ७,३, २६) । 


इतर स्यपदेशाद्धिताकरणादिरोष प्रसक्तिः २, १, २१ 
यदि यह्‌ कहं कि ब्रह्म ही जीव रूपसे उत्पन्न होतादहै तो ब्रह्यमे अपने ही 
हित अनहितके दोष सम्मान्य हैँ । मागवतमें कहा है कि भगवानूतोएकहीदहं ओर 


१. भा० ११, २२; ८ । २. भा० ११. २८४६५ ६। 
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क्लेशा तो उनसे दूर है" । मगवानूने ही ही मायासे इसे रचा हैर । स्वयं वहु अव्यय 
है, परन्तु वह तीनों गुणका भी अधिपति है8 । 
अधिक तु भेदनिदेषातु २,१, २२ 

ब्रह्म जीवसे मी अधिक टै क्योकि जीवात्मासे उसकाभेद दिखलाया है । 
मागवतमें मी कहा है :-मगवानू जीवसे पृथक है :-भतेन्द्रियान्तः करणात्‌ 
प्रधानाज्जीव स्ञितातु । आत्मा तथा पृथक्‌ दृष्टा भगवान्‌ ब्रह्म स जितः । (मा० ३, 
२८,४१} वह्‌ नाना शक्तियोको धारण करता है“ । उपनिषदोमे मी भेद वणित हैँ8 । 

अश्मादिवच्च तदनुपपतिः २, १, २३ 

जड पत्थर आदिको माति अल्पज्ञ जीवात्मा, परमात्मासे भिच्नदहै, जीव 
अस्वतन्त्र है - जैसे काष्टकी पुत्तलिका, जैसे पत्रमय मृग वैसे ही समस्त जीव ईशके 
आधीन हँ । वह ईदवर समस्त ॒भूतोका रचयिता है । अनलकी भांति उसमें 
तारतम्य हैर । 

उपसंहार दशेनान्नेति चेच क्षीरवत्‌हि २, १, २४ 

लोकमें घट निर्माण कार्यके लिये साधन आवदयक है, किन्तु ब्रह्मके पास कोई 
साधन नहीं है । तब ब्रह्यको कंसे कर्तां माना जाय । इसका समाधान करते हए 
सूत्रकारने दुग्धका हृष्टान्त दिया है :-अन्य उपसंहारके अमावमें स्वस्वरूप उपसंहारसे 
ही सृष्टि जादिका कर्तव्य सिद्ध है :--“आत्मेवह्यात्मनात्मानं सृजे हन्म्यनुपालये' 
(मा० १०, ४७, ३०) भूतोसे ही भूतोकी सृष्टि करता है मौर भूतोसे ही भूतोंका 
संहार करता है" ° । 





देवादिवदपि लोके २, १, २५ 
देवता भमी तो विना उपकरणके कार्यं करते हैं मागवतमें कदैमका हृष्टान्त 
है । उन्होने विना किसी साधनके सुन्दर विमान बनाया? । विङइवकममिं मी एेसी 


राक्ति थी । 
१. भा० ३, ७, ६। २. भा०१,२,२३०। 
३. भा० ७, २, २६ । ४. भा० ७) ठ, ठ। 
५. भा० २, >, २७। 
६. (क) श्वेता० उ ० ४, ५-७। 

(ख) द्वासुपर्णा सयुजा सखाया (सुण्डको०) ३,१,१ । 
७. भा० ६, १२; १०। ८ भा० ६, १५, ६ । 


ठ. भा० १०, ८७, १६ १०. भा० ६; १२, ११। 
११. च० २, २३, १२। । 
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करत्स्न प्रसक्तिनिरवयवत्व शब्द कोपोवा २, १, २६ 

ब्रह्य पूर्णं रूपये जगत्‌ रूपमे परिणत हो गया एसा दोष उपस्थित होगा । 
मागवतमे मी लिखा है कि यहु विव मगवान्‌ जसा है --“इदंहिविश्वं भगवानि- 
वेतरो" (मा० १, ५, २०) । 

भरुतेस्तुशब्द मूलघ्वात्‌ २, १, २७ 
किन्तु पूर्वोक्त दोष.नहीं आता क्योकि श्रुतिमे मगवानुको कारण मानकर मी 
विकार रहित मानादहै। मागवतमें भी कहा है" । ईइवरकी शक्ति अचिन्त्य हे । 
आत्मनि चवं विचित्राश्च हि २, १, २८ 

जीवात्मामे मौ विचित्र सृष्टि करनेकी सामथ्यं होती है । भागवतम कहा 
है कि वह विरुद्ध शक्ति सम्पच्च है :--"“तस्मे समुन्नद्ध निरुद्ध शक्तये" (मा० ४, 
१७.३३) आत्मन्येवात्मनात्मानं सजे" (मा० १०, ४७, ३०।से आत्मा हारा ही द्वारा 
सृष्टिका कथन है । जात्मनि' पद मी द्रष्टव्य हे। 

स्वपक्षदोषाच्च २,१, २८ 

जीवको कर्ता माननेमे दोष आता है, अतः परमात्माको ही जगत्‌का कारण 
मानना चाहिये । भमागवतमे कहा है, वह आत्माका भी आश्य ह ““आत्मनात्माश्नयः 
र्वं मायया ससृजे गुणान्‌” (मा० १०, ३७, १२) प्रधानकी अचिन्त्य कल्पनामें 
प्रमाणका अमाव है । 

सवपिता च तद्दशेनाद्‌ २, १, ३० 

ब्रह्मा समस्त शक्तियोसे सम्पच्च है। मागवतमें मी कहा है कि वह अनन्त 
शक्ति सम्पन्न है --“"योऽनन्त श्क्तिभेगवाननन्त” (मा० १०, ८७, २=)मे अखिल 
राक्तियोके अवबोधक भगवान्‌का उल्लेख है ओर अखिल कारक शक्तिधर भीवेदहं 
एेसा लिखा हे । 

विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ २, ९, ३१ 

शरुतिमे परमात्माको मन इन्द्रिय आदि कारणोसे रहित बतलाया है अतः 
जगतका कारण नहींहै इस शंकाका समाधान क्ियाजा चूका है “श्नुतेस्तु शब्द 
मलत्वात्‌” सूत्र द्वारा ^त्वमकरणः स्वराडविल कारक शक्तिधरः" से शक्तिवर 
परमात्मा ही निर्णीत है। 

न प्रयोजनवत्वात्‌ २, १, ३२ 

ब्रह्मको निज प्रयोजनके अभावमे जगतूका कर्ता कंसे माना जाय . (यह्‌ 

पूर्वपक्ष है) मागवतमे कहा है कि बालक कीडामें कोई प्रयोजन विशेष नहीं रखता । 


१. भा० ४, १७, २२। 











( १६४ ॥ 


लोकवत्तु लोला कंवल्यम्‌ २, १, ३३ 
विर्व रचना जादिमे प्रवृत्त होना तो केवल लीलामात्र है लीलामगवद्रूपा है -- 
प्रपचं निष्प्रपंचोऽपि विडम्बयसि भूतले” (मा० १०, १४, ३७) निष्प्पंच होनेपर भी 
परपंचकों विडम्बना करता है । तथा वहु बालवत्‌ अनपेक्ष है ---आत्मयुष्टे रस्वतन्त्र- 
रनपेक्षोऽपि बालवत्‌” (मा० ६, १५, ६) । 


वेषम्य नें ण्ये न सपेक्षत्वात्तथाहि दर्शयति २,१, ३४ 
परमेदेवरमें विषमता ओौर निदंयताका दोष नहीं है । क्योकि वहु जीवोंके शुभा- 
शुम कर्मोकी अपेक्षा रखकर सृष्टि करता है, श्रुतिमे मी ेसा लिख। है । मागवतमें उन्हें 
सवके लिये सम भौर प्रिय लिखा है :--“समः प्रियः ुहद्‌ ब्रह्मन्‌” (भा० ७, १, १) 
कमवादका प्रतिपादन गोवधंन धारण प्रसंगमें 'क्मंणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते 
(मा० १०, २४, १३५) अर्थात जीव कर्मसे उत्पन्न होते हँ ओर कर्मसे ही नष्ट होते 
हँ ` लिला हँ । मगवानूका अवतार खलोके निग्रहके लिये होता है१ । वसे उनका न 
कोड शत्रुहः न मित्रः । द्वितीय स्कन्धमें कर्मका जन्म स्वमावसे लिखा हैञ । 
न कर्माविभागादिति चे्नानादित्वात्‌ २, १, ३५ 
जगतुकी उत्पत्तिसे पहले जीव भौर उनके कर्मोका ब्रह्मसे विभाग नहीं था । 
परमात्मा कर्मक अयपेक्षासे सृष्टि करता है क्योकि जीव ओर कमं अनादि है । द्रव्यं 
कमं च कालश्च स्वभावतो जीव एव च । वासुदेवात्‌ परोन्रह्यन्‌ नचान्योऽर्थोऽस्ति तत्वतः 
(मा० २, १०, १२) इससे भी मगवानूसे अभेदकथन है । देह जव पंचतत्वको शाप्त 
हो जाता दहै तव देही कर्मानुसार योनिमें जन्म लेता है 1 (मा० १०, १, ३६) । 
उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च २, १, ३६ 
जीव ओर उनके कर्मोका अनादि होना मुक्तिसे भी सिद्ध है । वेदों स्मृतियोमें 
मी एेसा वर्णन उपलब्ध होता है । तपस्या द्वारा ही विदवकी रचना हई थी । 
““तंपसेव यथा पूवं लष्टा विश्वमिदंभवान्‌'" इससे मी जगतरुका अनादित्व ही है। 
सवं धर्मोपपत्तेशच २, १, ३७ 
जगत्‌ कारण ब्रह्मे सब धर्मोकी संगति है। अतः कोई विरोध नहीं है। 
वेदोक्त धमं ब्रह्मम ही उत्पन्न है, भागवतमें कहा है कि सृष्टि आदिका कर्ता ईदवर 
है । परमात्मामे समी धर्मोकिा होना संगत है । इस पादमं सू्रकारने जीव ओर उनके 
कर्मोका अनादित्व बतलाया है। इस जगतरकी अनादि सत्ता तथा सत्कायंवादी 


१. भाः १५, १६; ३३ । 
२ (क) भा० १०, ४६, ५७। (ख) भा० १०, ३८, २२। 
२. भा० २,५,२२-"कमंणोंजन्म महतः" । ४. भा० ४, १७, ३३ । 
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सिद्धान्तकी पुष्टिकी है । ग्रन्थकार परमेइवरको केवल निगुण निराकार ओर निविशेष 
ही नहीं मानता किन्तु सवेज्ञता आदि सब धर्मोसे सम्पन्न मी मानते हँ । 


रचनानुपपत्तेऽच नानुमानम्‌ २, २, १ 

प्रधानक जगघरृका कारण मानना उचित नहोंदहै। क्योकि उनके द्वारा 
नाना प्रकारकी रचना सम्मव नहीं है । चेतनकर्ताकी सहायताके विना जड़ वस्तु स्वयं 
कुं करनेमे समथं नहीं है । मागवतमें कहा है :--““यतोभवद्िश्व्िदंविचित्रम' 
(भा० ३, २२, २०) अर्थात्‌ जिससे यह विचित्र विश्व हुआ है । यह्‌ विर्व चेतनसे 
उत्प है, जडसे नहीं । भगवान्‌ अपनी बहिरंग शक्तिके दारा इस विङइवको रचना 
करते हैँ, गीतामे मी इस मतक पुष्टि है" । 

प्रवृत्तेश्च २, २, २ 

जगत्ूकी रचनाके लिये जड प्रकृतिका प्रवृत्त होना मी सिद्ध नहीं है। 
मागवतमे कहा ह कि अजीव (जड)को मी करनेवाले मगवान्‌ हँ -- “काल कमे 
स्वभावस्थो जीवो जीचमजीवयत्‌ (मा०२,५, २१) ईरवर ही कालकमं गुण युक्त 
होकर सात तत्वोमे क्षोभ पेदा करता हं तथा वही इनके भीतर प्रविष्ट हं । क्षुभित- 
कमं ईदवर चेष्टाद्वाराही होता हं । 

पयोऽम्बरुवच्चेत्तवापि २, २,३ 
| दूध जलकी माति जडका सृष्टि रचनाके लिये प्रवृत्त होना मी सम्भव नहीं 
है । अचेतन दुग्ध बच्छडेका पृष्टिके लिये गायके धनमे अपने आप उतर आता है 
अचेतन जल लोगोके उपकारके लिये नही-निज्ञरके रूपमे बहता है किन्तु रथ आदि 
अचेतन वस्तु चेतनके सहयोगके निना नहीं बन सकती । दुग्ध जल ृष्टान्तमे मी 
मव्यक्त चेतन ही प्रेरक है, यह सहज अनुमान किया जा सकता है । मागवतमे पृथु 
चरितमे गायसे दुग्धके लिये वत्सकौ कल्पनाकी आवश्यकता बतलाई है । “धोक्ष्ये 
क्षीरमयान्‌कामाननुरूपं च दोहनम्‌" (मा० ४, १८, ६} जड पवन, सूर्यं ओर वर्षा 
मगवानूके मयसे ही अपने कायम रत है :- मद्भयात्‌ वाति वातोऽयं सयंस्तपतिम- 
द्धूयात्‌”' (मा० ३, २५, ४२) । 
व्यतिरेकानवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात्‌ २, २, 9 

प्रधानको किसीकी अपेक्षा नहीं है अतः वह कमी सृष्टि रूपमे परिणत हौता 
कभी नहीं परन्तु यह भी सम्भव नहीं है। भागवतमे कहा है कि मायाधीड भगवानु 
समी तत्त्वोमे प्रविष्ट हैँ । 


१. गीता ई, १०। २. भा० ३, २६९ ५०। 
२३. भ्र २, २९१ । 
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अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ २,२,५ 
तृण आदिकी माति प्रधानका जगत्‌ रूपमे परिणत होना सिद्ध नहींदहै। 
मागवतमे लिखा है पुष्पादि परिणाम मी मगवानूके मयसे हैँ" । वह एक ही परमेडवर 
टुःख-सुखादिका कारण है? । 
अभ्थुपगमेऽप्यर्थाभिावात्‌ २,२, ६ 
प्रयोजनामावमें अनुमान द्वारा सृष्टि रचना व्यथंदहै। जड प्रकृतिसे न सृष्टि 
कायं सम्मव है न अपवगंप्रदान करना। मगवान्‌ ही जीवको संसार ओर मोक् प्रदान 
रते है । बद्धीन्द्रिय मनः प्राणान्‌ जनानामसृजत्‌ प्रभुः । मा्ला्थं च भवाथं च आत्मने 
कल्पनाय च ॥ (मा० १०, ८७, २) प्रधानवाद स्वीकार करनेपर यह्‌ उक्ति सम्मव 
नहीं है । मृत्यु ओर अमृतका दाता ईरवर ही है “प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च 
मायामनुष्यस्य वदस्व विन्‌ । (मा० १०, १, ७) । 
पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि २, २, ७ 
अंधे, पंगु पुरुषको माति तथा लोह चुम्बककी माति प्रकृति पुरुषका सामीप्य 
ही प्रकृतिको सृष्टि रचनामें प्रवृत्त करता है, एेसा मी नहीं है । भागवतमे अश्मका 
दृष्टान्त लोह्‌ शब्दसे दिया है :--निमित्त मात्र तत्रासीन्निगु णः पुरषषंभः । भ्यक्ता- 
व्यक्तमिदं विश्वं यत्र रमति लोहवत्‌ । (मा० ४, ११, १७) । 
अंगित्वानुपपत्तेश्च २, २, ८ 
सत्वादि गुणोके उत्कषं ओर अपकषंकी सिद्धिन होनेके कारणमी प्रधानत 
जगनरुका कारण नहीं माना जा सकता। कालरूपी मगवान्‌के क्षोमसे प्रकृतिमें 
प्रधानकी अनुपपत्ति कही है । 
अन्यथानुमितौ च ज्ञ शक्ति वियोगातु २, २, २ 
प्रधानम ज्ञान शक्ति नहीं है, अतः बुद्धिपूवेक रची जानेवाली वस्तुओंकी 
उत्पत्ति उसके द्वारा नहीं हौ सकती । मगवान्‌की माया गुणमयी है8 । 
विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम्‌ २,२, १० 
परस्पर विरोधी बातोसे सांख्यददोन समीचीन नहीं है । “अद्य ते संप्रवक्ष्यामि" 
(मा० ३, २६, १-२)से आरम्मवादका निराकरण किया गया है। तत्वोके ज्ञानसे 
“पुरुष प्राकृत गणोके बन्धनसे मुक्त हौ जाता दहै । 
महद्दीघवद्‌ हस्व परिमण्डलाभ्याम २,२, ११ 
दुयणुक तथा परमाणुसे हस्व-दीघंकी उत्पत्ति बतलानेकी माति वैशेषिकोंकी 


१. भा० ३, २६, ४१। २. भा० २; १; १५। 
३. भा० ३, २६, ३-४। ४. भा० ३, ५, २६-२७। 
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समी बातें असंगत हैँ । मागवतमें इस विशेष तथा परमाणुकी चर्चा करते हुए कहा 
ठै --एवनिरुक्तं क्षिति शब्द वृत्तमसन्निधानात्‌ परमाणवो ये । अविद्यया मनसाकल्पि- 
तास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः । (मा० ५, १२, ६-१०} दो अणुसे एक परमाणु 
बनता है" । 
उश्रयथापि नकपमरतिस्तदभावः २, २, १२ 

दोनों प्रकारसे ही परमाणुजोमे कमं होना सिद्ध नहीं होता अतः परमाणुओके 
सयोगसे जगत्‌की उत्पत्ति सम्भव नही हे । परमाणु ओर परम मह्‌ मगवान्‌म ही 
समाविष्ट हैँ “परमाणु परमम्हतोरत्वमायन्तान्तरवतीं भयविधुरः' (मा. ६, 
१६ ३६) । 

समव।याभ्युपगमाच्चसाम्यादनवस्थितेः २, २, १३ 

परमाणुवादमें समवाय सम्बन्ध स्वीकार किया गयाहे, अतः कारणवाद 
अस्वीकृत है । अनवस्था दोषसे परमाणृओके संयोगसे जग्रूकौ उत्पत्ति नहीं हो 
सकेगी- “जाति व्यक्ति विभागोऽयं यथा वस्तु विकल्पितः (मा० ६, १५, ८)के 
ट्स उलोकम विमागकी असत्यता कही है । अतः समवाय मी अंगीकार करने योग्य 
नहीं हैर । 

नित्यमेव च भावात्‌ २, २, १४ 

अणुओका प्रवृत्ति स्वभाव है अतः नित्य सृष्टिका प्रसंग प्राप्त होनेपर 
परमाणुवाद असंगत हे। भागवतमे कहा है कि यह समस्त जगत्‌ असत्य है स्वप्नके 
समान है, अनेकदुःखोसे परिपूणं है, नित्य सुख मगवान्‌ हैर । 

रूपादिमत्वाच्चविपययो दशनात्‌ २, २,१५ 

परमाणुओंको रूप रस आदि गुणोवाला माना गया है, उनमें अनित्यताका 
दोष उपस्थित होता है। मागवतमे “अविद्यया मनसा कल्पितःस्ते' वाक्य दारा 
परमाणुओंका अनित्यत्व सिद्ध कियाहै। जो सत्य है वह्‌ ब्रह्म है४। 


उभयथा च दोषात्‌ २, २, १६ 


परमाणुओको न्यूनाधिक गुणोसे युक्त मानें या गण रहित माने उभयथा दोष 
है, अतः परमाणुवाद सिद्ध नहीं है । मागवतमें उमय प्रकारसे मगवान्‌का दही वमव 
है-““उभयं मय्यथ परे पश्यताभातमक्षरे"" (भा० १०, ८२, ४५-४६) । 


१. भा २,११.१. ५। २. भा० ५, १२, ५। 
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अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा २, २, १७ 
परमाणुकारणवादको शिष्ट पुरुषोने ग्रहण नहीं किया है अतः यह वाद सर्वथा 
उपेक्षणीय है । वेदस्तुतिमे इसपर विचार किया है :--“जनिमसतः सतोमरतिमुतात्मनि 
ये च धिदाम्‌” (मा. १०, ८७, २५) । 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्निः २, २, १८ 
परमाणुहेतुक बाह्य समुदाय भौर स्कन्वहेतुक आम्यन्तर समुदायके स्वीकार 
करनेपर मी उस समुदायकी सिद्धि नहीं हैँ । एक देशके आकषंणसे पूर्णाकिर्षण नहीं 
हो सकता अतः संघात नहीं है-“न स घातो विकारो वान पुथक्‌ नान्वितोंमृषा'" 
समस्त पदाथं मगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही हैं" । 
इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेच्चोत्पत्ति मात्रनिमित्तत्वात्‌ २, २, १४ 
अविद्या, संस्कार, विज्ञान आदिमे-से एक-एक दूसरेके कारण होते दँ अतः 
इनसे समुदाय सिद्धि सम्भव नहीं है। सवंवियुक्ताः स्वविहार तन्त्रः नशक्नुमस्तत्‌ 
प्रतिहतंवंते । अवस्था श्रम सनत्तासे क्षणिक मतका निरसन कहा गया हैर । क्षणिक 
जात्मामें मोगकी सम्मावना नहीं है । यदि जात्माका स्थायित्व स्वीकार किया जाय 
तो सवं क्षणिकत्व प्रतिज्ञाका नाश हो जाता है। 
उत्तरोत्पादे च पुवं निरोधात्‌ २,२, २० 
वो दमतमें प्रथम क्षणमें पदा्थेका जन्म द्वितीय क्षणमे नाश कहा है कार्योत्पत्तिके 
पूवं ही कारण नाश जवबदहै तो कायंका जन्म ही कंसे ! ““कायंकारणवस्त्वैक्यमर्थनं 
पटतन्तुवत्‌ ` इसमे कायंकारणकी एकताके कथनसे पूवं निरोधको हटाया गया है :-- 
सव कुछ मगवान्‌ ही है-पत्र येन यतो यस्य यस्मे यद्‌ यद्‌ यथा यदा स्यादिदं भगवान्‌ 
साक्षात्‌ प्रधान पुरुषेश्वरः । (मा० १०, ८५, ६। । 
असति प्रतिज्ञोपरोधोयौगपद्यमन्यथा २, २, २१ 
कारणके न रहुनेपर काय त्पिति माननेसे प्रतिज्ञा मंग होगी ओर कायंकारणकी 
एक कालमें सत्ता माननी पड़गी कृष्णके स्वरूप व्णनमे व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों 
रूपका युगपत कथन है । कृष्ण ही काल ( निमित्तकारण ) ओर प्रकृति 
(उपादानकारण) हैँ वही कायस्वरूप (महत्तत्व) द° । 
व्रतिसंस्या प्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌ २, २, २२ 
प्रतिसख्यानिरोध अप्रतिसंख्या निरोध इनकी सिद्धि नहीं हौ सकती क्योकि 
प्रवाहका विच्छेद नहीं होता । भागवतमे कहा है कि मगवानूमे सत्र ओर असर 
दोनों ही शोमित होति हे। 
१. भा० १०, ४६; ४३। २. भा० ५; १८; ३७। 
३. भा० १०, १० २६-३१। ४. भा० १०, ८७, २६ 
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( १६६ ) 


उभयथा च दोषात्‌ २, २, २३ 
जवबतके तत्त्व नहीं जानता तमीतक भ्रमटै! मोक्षकी प्राप्ति मायाके नारके 
परचातु ही होती है। भागवतमे कहा है कि मिथुनत्रतियोका संग त्याज्य है :-- 
सगं त्यजेत निथुनं व्रतिनां सुुक्षुः । सर्वात्मना नविसृजेब्दहिरिन्द्रियाणि । (मा० ई, ६, 
५१) मागवतमें शुन्यवादका खण्डन करते हए विरइवको ब्रह्य कहा हं * । 
आकाश चाविशेषात्‌ २, २, २४ 
बुदधका सिद्धान्तह कि वायु आकाशका आश्रय ग्रहण केरता हं अतः 
आकाशको अमाव नहीं माना जा सकता । आकारका कोई रूप नहीं ह, वैसे उसका 
निर्माण वैमेहीहभाहं जसे प्रथ्वी आदि भूतोका होता हं अर्थात्‌ ईरवर ही उसका 
निर्माण करता ह । भागवतमें कहा ह :- भुतानां छिद्रदातत्वं बहिरन्तरमेव च । 
प्राणेन्द्रियात्मधिषण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्‌ । (मा० ३, २६, ३८) । 
अनुस्मृतेश्च २, २, २६ 
अनुमव ओर स्मृति एक ही वृत्ति हैँ । “कूटस्थ आश्ायम्रते तदनुस्प्रतिनैः 
(भा० ) सूत्रका प्रयोग ज्योकत्यों हुआ ह । स्मृतिमं पूवे क्षणकी बातें 
रहती है अतः क्षणिकत्ववाद अयुक्त सिद्ध हो जाता ह । 
नासतोऽदष्टत्वात्‌ २, २, २६ 
धर्मकि विनष्ट होनेपर थमेकी स्थिति नहीं रह्‌ सकती मागवतमे “सतइद- 


मुत्थितं सदिति चेन्न" (मा० १०, ८७. २६)से यह सिद्ध क्ियाह किजो वस्तु 
अविद्यमान ह उससे भावकी उत्पत्ति सम्भव नहीं । 


उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः २, २, २७ 

अमावसे भावोत्पत्ति होनेपर कृषि आदि न करनेवालोको भी कृष्यादि सिद्धि 
होती है । भागवतमें लिखा है कि तत्त्व हृष्टा मुनियोने सनुष्योके श्रेयके लिये योगोका 
साक्षात्कार किया उनका अनुष्ठान करनेवाला अभीष्ट प्रयोजनोंका लाभम प्राप्तलेता 
है २ । अन्वय-व्यतिरेक उदासीनोंको सिद्धिका अभाव कहा हैर । 

नाभाव उपलब्धेः २, २, २८ 

उपलबन्धिके कारण बाह्य वस्तुक अभाव नहीं है, भागवतमें लिखा है कि-- 

(मनसा वचसा दष्टय गृह्यतेऽन्े रपीन्द्ियः (११, १३, २४) मन-वाणी एवं हष्टिसे 


१. भा० ३१०, १३। २. भा० ४; १८, ३-५। 
३. भा० ११० २२, ५। 
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अन्य इन्द्रियोसे मी वह्‌ उपलब्ध होता है। इसमे उपलब्ध राव्दका प्ययवाची शब्द 
गृह्यते" टे । 
वधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ २, २, २८ 
स्वप्नका हष्टान्त जाग्रतूमे उचित नहींहै क्योकि स्वप्नकी वात क्षणिक है 
जाग्रतूकी वात दरातवषं मी रहती है । मागवतमे ""यथाह्यप्रतिबृद्धस्थप्रस्वाणों 
बह्नर्थमृत्‌" "मे तथा १०, ४६, ४१५ “ यथा शयानः पुरुषो" यही तथ्य वणित 
जीवात्मा स्वप्नावस्था अनेक लोकोंकी रचना करतादै। “सृष्ट्या लोकं पर 
स्वाप्नमनुविश्यावभासते” (मा० १०, ८६, ४५) परन्तु स्वप्नकी देखी बात व्यथं 
है :-मृषा स्वप्न दशो यथा (मा० ११, १३, ३१) स्वप्न ओौर जागरका ज्ञान 
पृथक्‌ हे । | 
न भावोऽनुपलब्धेः २, २, ३० 
वासनाकी उपलबन्धि भी असत्य है क्योकि वासना अर्थं मूला होती है । जर्टा 
(अर्थं) वस्तु ही नहीं है वहाँ वासना भी नही दहै। भागवतमें स्पष्ट सूत्रका प्रयौग 
है :--अद्ष्टादशरताद्धावान्न भावउपलभ्यते (भा० ११, २९, ३३) । 
क्षणिकत्वाच्च २, २, ३१ 
वौद्धमतमें क्षणिकत्यववादमे वासनाका कोई मी आश्रय स्थिर नहींहो सकता । 
आश्रयामावमें वासनाकी सिद्धि सम्मव नहींदहै। वासनाके अमावमें ज्ञान वंचिच्य 
असम्मव है । मागवतमे “आश्रयः ब्रह्म मानाटै :- | | 
आभासश्च निरोधश्च यतोऽस्त्ध्यवसीयते । 
स॒ आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मतिशब्यते ।॥ (मा० २,१०,७) 
४.१, >< >< 
एवमेकत राभावे यदानोपलभामहे । 
चरितयं तत्र यो वेद स आत्मास्वाश्रयाश्रयः ॥ (मा०२,१०,अ 
सवथानुपपच्चेश्च २, २, ३२ 
णून्यवादमें शून्यको तत्त्व माना है ओर इस रून्यके ज्ञानसे मोक्न होतीदहै 
किन्तु यह मत ठीक नहीं है -मागवतमें इन विमितन वादोपर व्यंग कियाद :-- 
उस अनन्त गुणवाले भूमाको नमस्कार है जिसके सम्बन्धमे विभिन्न वाद करे जाते 
ह - 


यच्छक्तयो वदतां. वादिनां वं, विवाद सम्वाद भुवो भवन्ति । 


कुवन्ति तेषां मुहुरात्ममोहं, तस्मे नमोऽनन्त गुणाय भुम्ने ॥ (मा० ६, ४,३१) ` 


१. भा० ३, २७ २५॥ 
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( १७१ ) 


 नंकस्मिच्चसंभवात्‌ २, २, ३३ 
एक कालम सत्व-असत्व प्रभृति विरुद्ध धमेका समावेश सम्मव नहींदहै। 
'केचिद्धिकल्प वसनाः' (मा० १, १७ १६) द्वारा एेसे वादियोंका अनादर किथाहै। 
केचित्‌ पदरेसे ही वादियोके लिये यहाँ रखा गया है । 
एव चात्मा कात्स्न्यम्‌ २, २, २9 
जी वात्माको देहपरिमाणवाला यदि कहं तो आत्मामें अपर्याप्त दोष आता है । 
भाग्वतमें कहा है कि आत्मान तो जन्म ग्रहण करतादहै,न मरतादहै,न बद्ताहै 
ओौरन कभी क्षीण होता है ---“नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसौ न क्षीयते 
सवनविद्‌ व्यभिचारिणांहि । (मा० ११, ३, ३८) । 
न चपर्थायाद्प्यविरोधोविकारादिभ्यः २,२, ३५ 
जन मत माननेसे आत्मामं विकार ओर अनित्यता दोष आ जायगा अतः 
यह मत मी ठीक नहीं है । मागवतमें कहा है कि आत्मा अव्यय है शुद्ध है ओर सर्वत्र 
विचरण करनेमे समथं है" । दशमस्कन्धमे यह्‌ मी स्पष्ट किया है कि जन्मादि भाव 
देहके होते है आत्माके नहीं । आत्मा अविकारी हैर । 
अन्त्यावस्थितेश्चोभयनित्यत्वाद विशेषः २, २, ३६ 
देह भेदसे अनवस्थित परिमाणताका मी अंगीकार ठीक नहीं है । मृक्तावस्थामें 
जीवका अविकृत परिणाम मागवतमे कहा है--“सुवितहित्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण- 
व्यवस्थितिः । | 
पत्युरसामजञ्जस्यात्‌ २, २, ३७ 
पति शब्दवलि--पशुपति-गणपति-दिनपति आदि सिद्धान्त मी युक्त नहीं 
है । भागवतमें ब्रह्मयाका कथन है कि “भगवानूकी आज्ञासेमें इस विरवकी रचना 
करता हं ओर हर (पशुपति) इसका संहार करते हैँ । वह्‌ ईइवर तीनों शक्ति धारण 
करता है । अतः पशुपति आदि सिद्धान्तोका स्वतः अस्तित्व नहीं है४। परम ईश्वर 
कृष्ण स्वयं भगवान्‌, ताति बड़ तांर सम कें नाहि आन ॥ 
सम्बन्धादुपपत्तेश्च २, २, २८ 
कल्पित जगदीरवरको विदवका कर्तां मानना उचित्त नहीं है कम्म बनानेवाले 
कुम्मकारके दष्टान्तसे तो वहां कुम्भकार दारीरीरहै। भागवतमे तो राक्तिशाली 
परमेरवरको निमित्तकारण ओर उपादानकारण दोनोंही रूपमे स्वीकार क्रिया । 
पाशुपतोकी मान्यता न वेदसे सिद्ध है न तकसे अतः यह मत अमान्य है। 


१. भा० ७, २, २२। ।ओ २. म्‌॥० १५, ५४, ४७। 
२३. भा० २१ १३ ६। ख. भाण २॥ ९६,.२३२ ॥ 








( ७२ 


अधिष्ठानानुपपत्तेश्च २, २, ३५ 


घटके बनानेमे घटके लिये मृत्तिकाका होना आवश्यक रहै ओौर कुम्मकारका 
दरीरी होना मी किन्तु ईइवरको विदव निर्माणमें किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं दै 
मागवतके “देवात्‌ क्षुभित धर्मिण्या स्वस्यां योनौ परःपुमान्‌ । आधत्त वीयं सासूत 
महत्त्वं हिरण्मयम्‌ ।। (मा०३, २६, १६) इलोक्मे ईइवरको सब अधिष्ठाता 
कहा है । 

करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः २, २, ४० 

अन्य जीव शरीर ओर इन्दरियोसे युत हैँ किन्तु ईइवरको इनकी अपेक्षा नहीं 
रा रीर-इन्द्रिय सम्बन्ध माननेसे ईइवरका सम्बन्ध भोगोंसे मानना पड्गाजो ठीक नहीं 
हे । भागवतमे तो मगवानूको स्पष्ट अकारण कहा है-““त्वमकरणः स्वराट्‌" ( भा० 
१०, ८७) ओर मी स्पष्ट करते हृए तृतीय स्कन्धमें कहा है कि--ईइवर, भूत, इच्द्रिय 
अन्तःकरणमें पृथक्‌ हे, वह हृष्टा है, उसीको मगवान्‌ या ब्रह्म कहते हँ" । 

अन्तवत्वमसवन्ता वा २, २, ७१ 


ईदवरको अन्तयुक्त ओर असर्वज्ञ नहीं माना जा सकता वयोकि वह॒ सवं- 
शक्तिमान्‌ है अनन्त एवं सर्वज्ञ है२ । 
उत्पत्यसम्भवात्‌ २, २, ४२ 
रशक्तिको जगत्रुका कारण नहीं माना जा सकता । विना पुरुषके केवल स्त्री 
“पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती । शक्तिका स्वरूप सत्‌ भौर सदात्मक टै वही माया 
है गो ईइवरके अधीन है -या वा एतस्य ससृष्टुः शक्ति सदसदात्मिका । माया नाम 
महाभाग ययेद निभेमे विभुः (मा० ३, ५, २६) । 
न च कत्तुःकरणम्‌ २, २, ७३ 
संकषण (कर्तासि प्रदुयुम्न (मनकी उत्पत्ति मानी ग्ईहै एेसेही यदि 
दाक्तिका परिचालक सद्रको मानेंतो वहु मी देह ओौर इनद्द्रियसे रहित है। “वेका- 
रिकात्‌ विकुर्वाणान्‌ मनस्तत्वमजायत'' (मा० ३, २६, ६) मागवतके इस रइलोकमें 
मन सृष्टिका कथन वेकारिक अहंकार लिखा है । 
विज्ञानादि भावे वा तदप्रतिषेधः २, २, ४४ 
निःसन्देह मगवानूके विज्ञान आदि षड्विध गणोका संकषण आदिमे माव 


१. भा० २, २८. ४० भूतेन्द्रियान्तः करणात्‌ प्रधानाज्जीव संनितात्‌ । 
आत्मा तथा पृथग्‌ ष्टा भगवान्‌ ब्रह्यस ज्ञितः ॥ 
२. भा० १०.१४, २३। 








कका 
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( १७२३ ) 


(होना) सूचित किया गया ह इसलिये उनकी उत्पत्तिका वेदभें निषेध नहीं हैष 
मगवान्‌का स्वरूप तो नित्य है । 


विप्रतिषेधाच्च २, २, ४५ 
श्ुति-स्मृति ओौर युक्तिसे जगत्‌का कर्तव्य षरमेर्दरमे आता है शक्ति आदिमे 
नहीं । शास्त्रोमे जीवकी उत्पत्तिका निषेध किया गया है । नान्यदरम्ूगवतः प्रधान 
पुरुषेश्वरात्‌ । आत्मनः सवं भूतानां भये तीव्रं निवततेते) (भा० ३,२५, ४१) । सम्पूणं 
श्ुति-स्मृतियुक्ति वि रोधके कारण शक्तिवाद अत्यन्त तुच्छ हं । 


नवियदश्रुतेः २, ३, १ 
छा ० उमे आकाशकी उत्पत्िसे पूवं तेजकी उत्पत्ति वणित है । भागवत 
““चत्वाये वेह तत्रापि तेज आपोमदात्मना' (मा० ११, २२, ५१) द्वारा तेज सृष्टिका 
वणेन हे । 
अस्तितु२,३,२ 
तैत्तरीय भ्रुतिमे आकाशका वणेन है । “तस्माद्रा एतस्मादात्मनः आकाशः 
सम्भूतः" (त° २, १) शब्दसे आकाशकी उत्पत्ति हई है । “शब्द मात्रमभूत्‌ तस्मात्‌ 
नभः श्रोत्र तुश्ञब्दगं (मा० ३, २६, ३२) । 
गोण्यसम्भवात्‌ २,३,३ 
राब्दाच्च २२, 9 
निराकार आकाशकी उत्पत्ति सम्भव नहींहै नैयायिक आदिभी इसकी 
उत्पत्ति नहीं मानते हैँ । वृहदारण्यकमे आकाशको अमूतं लिखा हैर । 
स्याच्चंकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ २, ३, ५ 
ब्रह्म शब्दकी माति किसी एक शाब्द का प्रयोग गौण भी हौ सक्ता है । एक 
रब्द दो स्थलोंपर मुख्य ओर गौड रूपमे आ सक्ताहै जंसे ब्रह्य एक स्थलपर 
'तपस्या' कहा जाता है द्वितीय स्थलमे वह्‌ ब्रह्म है* 


प्रतिज्ञाहानि रव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः २, ३, £ 
ब्रह्य ही सबका कारण है एसा श्रुतियोमें वणेन प्राप्त है येनाभुतं शरुतं भवति" 
तथा “आत्मनि खल्‌ अरेद्ष्टेमते विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातम्‌९ "से इसे स्पष्ट किया है 
कि आत्माके जाननेसे सब कु जान लिया जाता है® । मागवतमे कई स्थलोपर 


१. भा० २, ६; ४। २. गों० भाष्य २२, ४५५ 
३. छा० ६, २५,३॥ ४. बृहु° उ० २, ३, २। 
५. भा०२, ३, ४। ६. छा० उ० ६; १; ३। 
७: मुण्डक < १,१;३॥ 











(( (१७४ ‡) 


ॐ ॥ , 


ब्रह्म हौ एकमात्र कारणः} माना है “जहमेवासमेवाग्र (भा० र; ई ३) इलोकमें 
लिखा है कि सृष्टिके पूवं मगवान्‌ ही एकमात्र ये । हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! आप 
हो आदिपुरुष हो यह्‌ समस्त विश्व आपका ही.रूप है 
यावद्टिकारं तु विभागो लोकवत्‌ २, ३, ७ 

आकाश ब्रह्मे कायंमे पृथक्‌ नहीं है । “विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजस 
\पाथिव"; इस इलोकमें विकारकी उत्पत्ति वतलाई गई है । पृथ्वी जल, . तेज आदि 
मगवानूके ही अंगोसि उत्पन्न हैर । 

एतेन मातरिइवा व्याख्यातः २, ३, ८ 

माकाडाकी उत्पत्ति करनेवाले कथनसे ही वायुका उत्पन्न होना बता दिया 
गया 1 मागवतमें कहा हे :--“नभसोऽथचिकुर्वाणादभूत्‌ स्पशं गुणोऽनिलः"' (भा० २, 
५, २६) अर्थात आकारसे वायुकी उत्पत्ति हई । 

असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेऽच २, ३, 
| सत्र शब्द वाच्य ब्रह्यके सिवा अन्य किसीसे उत्पत्ति सम्भव नहींहै।. श्रतिमें 
वणन है :--^“न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः” (उवेता० उ० ६, ६) मागवतके 
नचास्य कश्चिज्जनिता (२, ६, ३२) उलोकम एवं ““सम्पूर्णं वस्तुओके आधार 
जाप हो (मा० १०, १४, रदं ब्रह्मको ही सर्वोपरि कहा है । 
तेजोऽतस्तथाह्याह २, ३, १० 

श्रुतिमे लिखा है कि अग्नि (तेज)की उत्पत्ति वायुसे हई है ) “अनिलेनान्वितं 
ज्योतिः" (मा० ३, ५, ३े४मे मी सूव्रका समर्थन है। “उपपद्यत तेजो रूपं तत्‌ 
स्पश शन्दवत्‌"“ (मा० २, ५, २७गमे तेजका उल्लेख मी ज्यका त्यों है । 

जपः २, ३, ११, 

अग्नेरापः इससे अग्निसे जलकी उत्पत्ति कही है, . मागवतमे 'आसीदभ्भो 

रसात्मकम्‌! (२, ५ २८)में अग्तिसे जलकी उत्पत्तिका कथन है । 
पुथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः २, ३, १२; 

“अद्भयः पृथिवी" इस श्रुतिसे जलोसे पृथ्वीकौ उत्पत्ति कही है ! भागवतमें 
इसकी विस्तृत व्याख्या कौ गदं ह :--दव प्रेरित जल तत्त्व रससे, पृथ्वीके तत्व 
गन्धकी उत्पत्ति हई भौर गन्धरसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई --रसमात्राविकुर्वाणादम्भसों 
दव चोदितात्‌ । गन्ध मात्रममूत्‌तस्मात्‌ पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः ॥ (भा० ३,२६,४४) । 


१. भा० १०, १०, २०। २. भा० १०, ४०,२॥। 








वा, 


( १७५ ) 


तदभिध्यानादेव तु र्ताल्लगात्‌ सः २, ३, १३ 
तमः प्रभृति शक्तिसम्पन्न परमेडवर ही प्रधानादि पृथ्वी पयन्त तत्वोका साक्षात्‌ 
सृष्टा दै 1 मागवतमे कहा गयारहै :-तुमदही वायुहो, अग्नि हो, आकाराः एवं 
पृथिवी हो 1” (मा० ७, ई, ४८) मगवानुका यह स्वयं कथन मी प्रमाण है :-- 
“"अहमवासमेवाग्र ” (मा० २. &, २) 
विपयेयेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च २, ३, १४ 
सुवालोपभ्से वणित सृष्टि क्रमसे विपरीत मुण्डकोऽमें वणित क्रमे इस 
उपनिषद्मे लिखा हैँ कि सव वस्तु सर्वेदवरसे ही उष्पन्न होती है । “एतस्माज्जायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च'' (मु०२,१,३) मागवतमें लिखा है कि पुरुष अनादि 
है, निर्गुण है ओर प्रकृतिसे परे है । (भा०३,२६,३)। 
अन्तराविज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिगादिति चेन्नाविशेषातु २, २३, १५ 
सुवाल एवं मुण्डक दोनोंकी श्रुतियाँ ठीक ही प्रतिपादन करती हैँ । क्योकि 
इसमे किसी क्रमका वणन नहीं है। मागवतमें मी महान्‌, मन, इन्द्रियादिका उल्लेख 
है --भस्तोग्रमग्िः पवनः खमादिमंहानजादिमेन इन्द्रियाणि । (मा०१०,४०,२)। 
` चराचर व्यपाश्रयस्तुस्यात्तदूव्यपदेश्तो भाक्तस्तद्‌भाव भावित्वात्‌ २, ३, १६ 
चराचर आदि शाब्द मुख्य वृत्तिसे ईइवरके वाचक हैँ । मागवतमे कहा है कि 
चराचरकी उत्पत्ति मगवान्‌ श्रीकृष्ण ही करते हैँ -- "वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थाष्णु 
चरिष्ण्‌ च (भा० १०, १४, ५५) । | 
नात्माऽभ्रतेनिव्यत्वाच्च ताभ्यः २, ३, १७ 
जीवात्माकी उत्पत्ति नहीं है । मागवतमें कहा है कि आत्मा नित्य है, शुध है, 
सर्वग एवं सव॑वित्‌ है१ । आत्मा जन्म रदित है ।  “नात्माजजान न .मरिष्यति 
नैधतेऽसौ" (मा० ११, ३, ३८) कठोपनिषदुमे मी कहा है :--“न जायते न्तरियते 
वाविपर्चित्‌” (कठो० १,२, १८) । | 
जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान्‌ । 
गीता विष्णु पुराणादि ताहा ते प्रमान ॥ (चै च० आ० ७, ११७) । 


ज्ञोऽत एव २, २, १८ 


आत्मा नित्य एवं -चैतन्यस्वरूप है । वह्‌ ज्ञान मीहै, ज्ञाता मी है :-श्रान- 


स्वरूपतोनाम' भा०. श्षेद्रज्ञ एतामनसो विभतिः' (मा० ५, ११, १२) । वह्‌ अत्यन्त 
विलक्षण है स्वयं हृष्टा हैर । वह सव भूतोमें अवस्थित है । 


१. भा०ऽ० ७, २, २२॥ | २. भा०११, १०, ८॥ 
२. भ० ३, २८; ४२। ॥.2 ॥ 











( १७६ ) 


उत्क्रान्तिगत्या गतीनाम्‌ २, ३, १९ 

जीव अणु परिमाणवाला है ओर लोकान्तरमें गमन करतादहै। जीव विभु 
है" । जीव अणु परिमाणवाला है । जीव वालके अग्रमागके १००्वें खण्डके बरावर 
हैर । मागवतमें कहा टै कि अत्यन्त सृक्ष्मोमे मँ जीव हं । स्त्रीके उदरमें पुरुषके 
रेतकणका आश्रय जीव ग्रहण करता है । (मा०३,३१,१)। 

स्वात्मनाचोत्तरयोः २, ३, २० 

श्रुतिमें समागत महानुपद्‌ परमात्माके लिये है जीवात्माको नहीं। जीवात्माका 
लोकान्तरमें गमन होता :-- “देहेन जीव भूतेन लोकाल्लोकमनुब्रजन्‌” ( मा० ३, 
२३१, ४३ ) । 

नाणु रतच्छंतेरि तिचेन्नेतराधिकारातु २, ३, २१ 

जीवात्माको अणुपरिमाणवाला कहा है जहाँ आत्माको महान्‌ कहा है वहां 
वह्‌ परमात्माका वाचक है । मागवतमे स्पष्टदहीजीव मगवान्‌काअंदरा कहा टहे। 
(मा० ११, ११, ४) जीव सृष्ष्मातिसृक्ष्म है । 

स्वशब्दोन्माभ्यां च २, २, २२ 

अणृत्ववाचक परमाणु तुल्य कथनसे जीव अणुपरिमाणवाला है । "एषोऽणुरात्मा 
शरुतिमें अणुपरिमाण कहा है । (बालाग्रह्तभाग' परिमाण भागवतमें मी वणित है 
अतः जीव अणुपरिमाणवाला है । 

अविरोधाच्चन्दनवद्‌ २, २, २३ 

जसे चन्दनकी विन्दु शरीरके एक देशपर लगानेसे सम्पूणं शरीरको आनन्दप्रद 
होतीदहं। एेसे ही जीव शरीरके एकं स्थानपर स्थित होकर सव शरीरम व्याप्त हो 
जातारहै। जीव अणुपरिमाण युक्त होते हृएमी शरीरके समी अंगोसे सम्बद्ध है । 
““चित्तेनहदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यथा"“मे उक्त कथनकी पुष्टि है। 

अवस्थितिवेशेष्यादितिचेन्नाम्युपगमात्‌हदि हि २, ३, २७ 

यह्‌ कथन कि चन्दन विन्दु तो दिखलाई देती है किन्तु जीवात्मा शरीरमें 
दिखलाई नहीं देता, उचित नहीं ¦ वह्‌ हृदयमें रहता है “क्षेब्रज्ञ एता मनसो विभतीः" 
(भा० ५, ११, १२) इलोकमे उक्त मावकी पुष्टि की गई्‌है। 1 


१. वृ० उ० ४, ४, २४। २. मरु०उ०३, १, ६। 
२ इ्वेता० ५, ई । ४. भा० ११; १६, ११। 
५. वुहु० ४, ४, २२। ८६. भा० ११, १६,.११। 
७ 


“ भ्रु० उ०३ ;१,८॥ 
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( १७७ 


गुणाद्वालोकवत्‌ २, २, २५ 
जेसे सूर्यं एक देशमे है किन्तु प्रकारा सवत्र होता । एेसे ही जीव एकं देशमें 
दै परर सम्पूर्णं देहम व्याप्त होता है, स्थूलमतिवालोंको आत्मा अककी (सूय) भांति 
दिखलाई देता है--“ लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽकवत्‌'' प्रकाशका ष्टान्त 
दोनोमे समान रूपसे वणित है। 


व्यतिरेको गन्धवत्तथा चदशंयति २, २३ २६ 
जैसे गन्ध प्रसारित होता है एसे ही जीदका चेतयिवृत्व गुण हृदयसे अतिरिक्त 
स्थानपर मी प्रसपित होता है । “यथा वातरथो घ्राणमावृक्ते गंघ आश्रयात्‌” (मा०) 
आत्मामें ही आत्माका निवास है । मागवतमें गन्धका उदाहरण दशनीय हे । 
पृथगुपदेशात्‌ २, ३, २७ 
जीवका धमं भूत ज्ञान नित्य है । पृथक्‌ उपदेश प्र ० उ० ४, 8मेंहै। “भयं 
द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्‌" (मा०११,२,३७में द्वितीय शब्दसे पृथक्‌का उल्लेख है । 
तद्‌ गुणसारत्वात्त तद्‌ व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ २, ३, २८ 
जीवका वर्णन मी ईइवरकी भांति है अर्थात वह ज्ञाता मी दहै ओर ज्ञानस्वरूप 


ते प्रत्यगात्मनि तदा भगवेत्यनन्त । 
आनन्द मात्र उपपन्न समस्त शक्ता ॥" 
मे आनन्द मात्रतासे ब्रह्य ही व्यपदिष्टहै। दो अंशोमे एकमे प्रकृति, द्वितीयमें ज्ञानरूप 
(जीव) वणित है (मा० ११, २४, ४) । 
यावदात्मभावित्वहटच्च न दोषस्तद्‌ दशनात्‌ २, ३, २४ 
आत्मा नित्य है उसके धमं मी नित्य है । “नाद्माजजान न मरिष्यति 
(मा० ११, ३, ३८मे मी आत्माकी नित्यता कही है । 
पुस्त्वा दिवत्वस्यसतोभिव्यक्तियोगात्‌ २, २, ३० 
जसे पुरुषत्व बाल्यावस्थामें सूक्ष्म, यौवनावस्थामे प्रौढ होता है एसे ही ज्ञान 
मी सुषुप्ति अवस्थामे सूक्ष्ममावसे रहता है > । 
गभं बात्येप्यपोहकल्यादेकादश विधं तदा । 
लिगं न दुश्यते पुसः कुह्वां चन्द्रमसो यथा ॥ (भा० ४, २९, ७२) 
मे मी उक्तं कथनकी पुष्टि की गई है। जीवात्मा बुद्धिकी वृत्तियोसे विलक्षण है । 
जीव तो साक्षी हैर । 


१. नाऽ ई, २०) ८ । २. व° ॐ र्ठ) द, ३०, 
३. ना० ११, १३, २७ । 
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नित्योपलब्ध्यनुपलषध्धप्रसंगोऽन्यतरनियमोवान्यथा २, २, ३१ 
जीवात्मा नित्य दहै, ज्ञानस्वरूप है, अनादिकालसे आनेवाली अविद्याके 
पमावसे प्रमावित है उससे छृटकारा तत्वज्ञानसे ही हता टै अन्यथा नहीं। 
(मा० ३, ३१, ४३) । 
कर्ताशास्त्राथवत्वात्‌ २, २, ३२ 
जीवात्मा कर्ता है, प्रकृतिके गुण कर्ता नहीं है । रास्त्रौमे एेसा ही निणेय है । 
ततर वं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यकृत दद्धित्वान्न  सपश्थति दुमतिः ॥ 
सूत्रका "कर्ता" पद कर्तारिपुके रूपमे मागवतके इस इलोकमे है ओर माव मी 
ज्योंका त्यों है । शास्त्र स्वियानेव सुनिश्चितोनृणाम्‌' (मा० ४, २२, २१मे शास्बोका 
निणय कहा है । दास्त्रपद सूत्रमे मो टै । 
उपादानाद्विहारोपदेशाच्च २, ३, ३३ 
मुक्त जीव क्रीडा मी करता है । “क्रीडन्‌ रममाणः" पद इसका प्रमाण है 1 
““सहैवयच्छन्‌ मनसेन्द्रियंश्च” मागवतके इलोकमें उसकी क्रीडा ही वणित । “एवं 
विहारः कौमारम विहार पद मी । यह्‌ विहार मगवानुके सम्बन्धे लिखा है । 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेिदंश विपर्ययः २, ३, ३४ 
लौकिक ओर वंदिक क्रियासे मुख्य रूपसे जीवका कतृत्व सिद्ध हो जाता है। 
“भु क्तेह्यव्यवधानेन लिगेनमनसास्वयम्‌' (मा० ४, २४, ६०) अन्तःकरणमें त्रतीयान्त 
निदेश है जो करतुत्वकी सिद्धिका परिचायक है । 
उपलब्धिवदनियमः २, ३, ३५ 
प्रकृतिका कर्तव्य माननेसे असंगति दोष आ पड़ता । अथवा जिस प्रकार 
सुखदुःख प्राप्त करनेका नियम नहीं है वसे ही कमं करनेमे मी नियम नहीं है । जीव 
कामाशय है, वंह सर्वत्र विचरण करता है, फल मोगता है। 
एवं कामाशयो जीव उच्चावचपथा श्मन्‌ । 
उपयधो वा मध्ये वा यातिदिष्टं त्रियाऽत्रियम्‌ । (मा० ७,११,३४) 
जीव गुणामिमानी ह, परतन्त्र है वह कर्मानुसार फल करता है? । 
शच्छिविपयेयातु २, ३, ३६ 
रक्तिका विपयेय होनेके कारण जीवात्मा अपने हितका आचरण करनेमें 
सवंथा स्वतन्त्र नहीं है, देह इन्द्रिय ओर तदधिष्ठात्रृदेवताका कारणतो प्रकृति दहै 


१. छार उ० =, १२३ द. भा० ठ २४ २७। 


( १७६ ) 


सुख दुःखादिका कारण जीव है! । “ईशादपेतस्यविपर्ययोऽस्य'मे विपयेय शब्द 
प्राप्त होता दहै। 
समाध्यभावाच्च २, ३, २७ 

जीवात्मा का कतव्य स्वामाविक नहीं है क्योकि समाधिका अभावहै। उेता० 
उ० ६, २मेकहाहै कि जीवम जो कर्तापन है वह्‌ अनादि सिद्ध अन्यःकरणके कारण 
ठे । अध्यात्मम रति अनेक जन्मके बाद ही होती है' उक्तं कथनसे जीवका पराधीनत्व 
कहा हैर । 

यथा च तक्षोभयथा २, २३, ३८ 

तक्षा == बढईं बसूलीसे काषठका छेदन करता है ओर अपनी शक्तिसे उपे धारण 
मी करतादहै। एसे ही जीव, प्राणादिकी सहायतासे कायं करता है ओर उन प्राणादिको 
घारण मी करता है। अतः जीवात्माको स्वरूपसे कर्ता नहीं माना जा सकता, जबतक 
देह्‌-इन्द्रिय ओर प्राण आत्माके निकट हँ तमी तक संसार फलवान्‌ है । “कायं-कारण 
कततृत्वे कारणं प्रजरति विदुः" (मा० ३, २६, ८) अहुकारसे मोहित पुरुष अपनेको 
कर्ता मान वेठता है :-'अहंकारविम्‌ढात्माकर्ताहिमितिभन्यते' (गोता ३, २७) शुद्ध 
आत्मामे कत पिन नहीं है । 

परात्तु तच्छतः २, २, ३४ 

जीवकरा कतं, त्व परसे है अर्थात्‌ परमेरवरसे है । उपनिषदोमे भी एेसा वणेन 
आता है४। मागवतमें मी कहा है-- “एवंभूतानि भगवन्नीश तन्त्राणि विद्धि भो' 
घ्र वने कहा है कि--"“जो मेरे अन्तःकरणमें आकर बैठा है" (मा० ४, ४, ६) इससे 
दोनोका पृथक्‌त्व है । “ईश्वरः स्वेभूतानां हद्‌देशेऽजुः न तिष्ठति" (गीता १८, ६१ 
भी हदयदेशमें परमात्माका निवास कहा है । अन्यत्र भी हूदयमें ईशका निवास कहा 
दे“ । वह अन्तर्यामी है* । ईइवर जीवात्माके साथ प्रविष्ट होता है । देवताओमें 
भी कायं करनेकीौ स्वतन्त्र शक्ति नहीं है? । 

कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धवेयर्थ्यादिभ्यः २, ३, ७० 

जीवके कृत प्रयत्नकी अपेक्षासे ही ईरवर उसे काये करनेमें प्रदत्त करता दहै 

अतः विधि निषेध शास्त्र व्यथे नहीं है। “यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयोमूगः' 


१. भा० ३, २६, ८ । २. भा० ३, २७, २६ । 
३. गीता १८, १६। 

४. (क) वृहु° ३, ७, १५। (ख) कोषी० ३, & । 

५. वि०पु° १, १७, २६। ६. व° आ० ३, ७, २२। 
७. उ7० उ० ६, ३, २। ८. के० उ० ३, १, १०। 
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(मा० ६, १२, १०) अर्थात जीव काष्टकी पुत्तलिका ओौर यन्वरमय मृगकी माति है। 


‡ ॐ 


नथे हृए वैलकी माति जीव परमात्माके आधीन है । 


अंशोनानान्यपदेशादन्यथा चापि दाश कितवादित्वमधीयत एके २, ३, ७१ 
श्रतिमे जीवोंका बहुत्व वणन है* भौर यह मी स्पष्ट है कि जीव ईरवरका 
जं है । "एकस्यैव ममांशस्य जीवस्येव महामते" (मा० ११, ११-द६में मी दोनोंका 
पाथिक्य वणित है । गीतामें मी अहं बीजप्रदः पिता” अर्थात मै बीजको स्थापित 
करनेवाला पिता हर । 
मन्त्रवर्णाच्च २, ३, ४२ 
मन्त्रके शब्दोसे मी यह्‌ बात स्पष्टहे। मन्त्र है “९ तावानस्यमहिमा अतो 
ज्यायांश्चयुरूषः (छा० उ० ३, १२, ६) इसमें स्पष्ट जीवको अंश कहा है । ““पादेषुस्वं 
भूतानि पुसः स्थितिपदो विदुः” (मा० २, €, १८५ इस मन्त्रकी व्याख्या की गई 
है अर्थाव्‌ जीव ब्रह्मका एक पाद (अंश) है ओर इसके तीन पाद अमरतस्वरूप दिव्य 
है । “सवं पुरुष एवेदम्‌” (मा० २, ६» १६मे मी विमाग कल्पनाकी है । 
अपि च स्मयते २, ३, ४३ 
स्मृतियोमे मी जीवको अंश कहा है ® । “एकस्यैवममांशस्यजीवस्यैवमहामते'" 
(मा० ११, ११, ४में स्पष्ट अंशत्व है । विष्णु पुराणमे- 
एकः शुद्धोऽक्षरो नित्यः सर्वव्यापी तथा पुमान्‌ । 
सोऽप्यंशः सर्वभृतस्य मत्रेय परमात्मनः । (वि० पु० ६, ४, ३६) 
मं मी अंशका उल्लेख है । मागवत “यदा सम्मोहितो जीवः" (१, ७, ५) जीवका 
मोहित होना कहा दै । 
प्रकाशादिवन्नेवं परः २, ३, ४४ 
जंसे प्रका" अपने अंधके दोषोसे लिप्त नहीं होते वैसे ही परमेश्वर 
जी वात्माके दोषोसे सम्बद्ध नहीं । प्रकाशमें दोषका स्पष्टीकरण भागवतमे किया गया 
दै- जिस प्रकार किसी पात्रमे जल भरकर उसमें चन्द्र॒ आदिका प्रतिविम्ब दिखलाई 
दे ओर वायु द्वारा जलके हिलनेपर चन्द्रादि हिलते हए प्रतीत हौं“ परन्तु वस्तुतः 
चन्द्रादि कम्प रहित हैँ । मत्स्यादिमें जीवकी माति अंश नहीं है उनमें प्रकाश है । 
ओर सव मनु-छषि-देव मगवानुकी कला है& । 


१. भा० ११, ६, १४। र. श्वे० उ० ६, १२, १३ 
३. गीता १४, ४ । 

४. गोता १५, ७ भमवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

५. भा० १०, १; ४३। ६. भा० १, ३, २७। 
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स्मरन्तिच२,२३, ४५ 
परमात्मा निर्गुण है वह्‌ फलसे लिप्त नहीं है! । बन्ध-मोक्ष जीवात्माके हैँ 
परमात्माके नहीं :- 
नलिप्यते फलंश्चापि पद्म पत्रमिवांभसा । 
कमत्मा ह्यपरो योऽसोौमोक्षबन्धैः सयुज्यते ॥ (म०मा०गा० ३५१,१४) 
अंश दो प्रकारका होता है स्वांश विभिन्ना, मत्स्य आदि अवतार स्वांश दहं 
जीवात्मा विभिन्नांश है 1 मृण्डकोपनिषदुमे लिखा है कि जीव कमं फल मोगता हैः । 
मगवानू कृष्ण षोडशकला परिपूणं हँ । (भा० १, ३, २८) । 
अनुज्ञा परिहारो देह सम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ । भा० २, ३, ४६ 
क्िधि ओर निषेध ज्योति आदिकी संगति शरीरोके सम्बन्धसेहै। जसे 
रमरानकी अग्नि त्याज्य ओर यज्ञकी अग्नि म्राह्यहै। जीव ब्रह्मका अंश तब मी 
वेदाध्ययनमें तारतम्य होता है। मागवतमें कहा है :ः-- “तत्रापि भगवान्‌ राजन्‌ 
तारतभ्येन वतते” (७, १४, ३७) । 
असन्ततेश्चाव्यतिकरः २, २, 8७ 
ररीरोके आवरणसे व्यापकताका निरोध होने के कारण उनका तथा उनके 
कर्मोका मिश्रण नहीं होगा । प्रलयकालमे भी विभाग विद्यमान रहता हं । वसे ही 
सृष्टिकालमें शरीरोके सम्बन्धसे सव जीवोकी परस्पर व्याप्ति न होनेके कारण उनके 
कर्मोका मिश्रण नहीं होता शब्दमात्रकी व्याप्ति आकाशमें हं किन्तु मिश्रण नहींहं । 
जीव नाना हैँ अतः मत्स्यादि अवतारोसे उनकी तुलना करना मीटीक नहींहं। 
अपरिमिता घ्र वास्तनुभ्रत्‌' (भा०१०, ८७)में इस तथ्यको स्पष्ट किया हं । उल्मुकसे 
विस्फ़लिग निकलनेकी भांति परमेरवरसे जीवोंकी उत्पत्ति कहीं हं £ । 
आभास एव च २, ३, ४८ 
जीवात्माको परब्रह्यका अंश माननेवालोके युक्ति-प्रमाण आमास मात्रहँ 
अथवा ब्रह्यांश रूपी जीवका अविद्याकृत जीवामास है पारमाथिक नहीं । आभासश्च 
निरोधश्च' (भा० २, १०, अमे आमासका प्रयोग है । 
अहष्ानियमात्‌ २, ३, ४७५ 
जीवको स्वतन्त्र माननेसे अहृष्ट = जन्मातरमें कयि हुए कमफल भोगकी 
नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी । अतः पिता-पृत्रकी माति सब जीव उसीसे प्रकट 
होते दँ । “अदृष्टः परमो जनः" (भा० १०, ५, ३०)मे अहृष्ट पद प्रयुक्त है । 


१. गीता १३, ३१ २. व्र य० २, ३, ३० ॥ 
र. न्रु° उण ३,१,१॥ ठ. भाऽ २, २८) १४ । 
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अभिसन्ध्यादिष्वपि चं वम्‌ २, २३, ५० 
संकल्प आदिमे मी अव्यवस्था होगी । अर्थात शास्त्रम जो परतब्रह्मपरमेरव रके 
ईक्षण संकल्पपवंक जगतुकी उत्पत्ति करनेका वर्णन है उसकी मी संगति नही वैठेगी । 
मगवान्‌ कृष्णका कथन है कि जीव कर्मानुसार फल प्राप्त करता है :--कमंणा- 
जति जन्तुः कमेणव विलीयते” (भा० १४, २४, १३) । 
प्रदेशादिति चेनच्नान्तभविात्‌ २, ३, ५१ 
यदि यह्‌ स्वीकारे कि उपाधियोमे देश भेद होनेसे सब जीवोंका अलग-अलग 
विमाग हो जायगा ओर उसीसे कर्मफल एवं संकल्प आदिकी मी व्यवस्था हो जायगी, 
यह मी ठीक नहीं है क्योकि परमेर्वर समी उपाधियोमें व्याप्त है। अतः परमेदवर 
ओर जीवात्माओंका अंशािमाव घटाकाश्की माति उपायि निमित्तक नहीं माना 
जा सकता । भमागवतका कथन है कि आत्माके अहृष्ट तत्वको जाननेवाला कमी 
मोहको प्राप्त नहीं होता । 
तथा प्राणाः २,५,१ 


जिस प्रकार आकाशादि महाभ्रुत परमेइवरसे उत्पन्न है, उसी प्रकार प्राणादि 
इन्द्रिय वगं मी उसीसे उत्पन्न है । “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” 
(मु०उ०२,१, ३) “स प्राणमसृजत” (प्र० उ० ६, ४) मागवतमें "बुद्धिः प्राणश्च 
तेजसो (मा० २, ५, ३१) दारा तेजमें विकारके पश्चात्‌ भराणका वर्णन है । 
गोण्यसम्भवात्‌ २,४, २ 


प्राणमं बहुवचन ह, ब्रह्म एक दहै अतः अद्ितीयत्व धटित होता कठिन हे । 
वहुत्ववाली श्रुति गौणी है “ततो देहेन्द्रियाणि च तथा ““ एकोनानात्वमन्विच्छन्‌ 
योगतत्पात्‌ समूत्थितः (मा० २, १०, १३ मे एक ही तत्त्व नानारूप बना लेतादहै 
ेसा वणित है । छा° (६, ६, मे मी तेजसे वाणीकी उत्पति कही है । ““मक्षण 
किये हुए तेजका सुक्ष्म अंश एकत्र होकर वाणी बनता है ।" 
ततु प्राक्‌ भ्रुतेहच २, ४, ३ 
तेजसे वाक्‌ आदि इन्दरियोकी उत्पत्ति कहनेवाली श्रुति गौण है, क्योकि 
आकाशादि तत्त्वोके पहले. इन्दरियीकौ उत्पत्ति की गई है । शतपथ ब्राह्मण (६, १,१) 
एवं मुण्डकोपनिषदुमें इसका प्रमाण है । (मा० ३, ५५२)में एकत्वका प्रतिपादन है 
किं सृष्टिके आरम्भे वे इकले ही थे । 
तत्पुवंकत्वाहाचः २, 8, 9 
वाणीको उत्पत्तिका वर्णन तीनो तत्त्वम उस ब्रह्मयके प्रविष्ट होनेके बाद है 
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अतः इन्द्रियं ब्रह्मसे उत्पन्न हुई तेजसे नहीं । मागवतमें स्पष्ट कहा है- इन्द्रियां 
तेजस हँ किन्तु ब्रह्मसे उत्पन्न होती हैँ मूतोसे नही-- 
तेजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागडः । 
प्राणस्यहि क्रिया शक्तिबु द्ध विन्ञानशक्तिता । 
स॒ वाच्य वाचकतया भगवान्‌ ब्रह्मरूपधक्‌ । (मा० २, १०, ३६) 
सप्तगतेविशेषितत्वाच्च २,४ ५ 
इन्द्रियां सात हैँ । “सप्त प्राणः” कहकर मु०उ०२,१, ८ श्रुतिने सप्त 
पदको प्राणों “इन्द्रियों के विशेषण रूपसे प्रयोग कियाहै। पर भा० ११,२२,२ में 
कहा हे कि कुचं विद्वान्‌ तत्वोंको सात मानते ह, कुलं ई, ४, ११, १७ मी । 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ २, ४, ६ 
| हाथ, पर, उपस्थ, गुहा इन चारोको मी इन्द्रियां कहा है, अतः इन्द्रियां 
११दह। मागवतमे कहा है कि--श्रोत्र-त्वक्‌-नेत्र- प्राण-जिह्वा ज्ञान शक्ति हैँ शेष 
कमन्दियाँ है । (मा० ११, २२, १५) । गीता (१३, ५) ओौर वृ° उ० (३६, षे 
ग्यारहका उल्लेख हैं । 
अणवश्च २,9५,७ 
तन्मात्रा या प्राणोकी उत्पत्ति मी परमात्मासे है, भागवतमे कहारहै कि 
पूरुषको चेष्टा करनेपर प्राण उत्पन्न हए “ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः" 
(मा० २, १०, १५) इन्द्रिय अथं माननेसे त्वक्‌ इन्दरियको अणु नहीं माना जा सकता 
वह पूणं शरीरमें व्याप्त है । इन्द्रियोको अणु बतलानेवाले व्याख्याकारोने श्रुतियों 
स्मृतियोके प्रमाण उद्धृत नहीं किये । 
न वायु क्रिये पृथगुपदेशात्‌ २, ७, ८ 
प्राण साधारण वायु जसा न्हींहैनदही प्रथक्‌ है। तथा वह्‌ वायुकी क्रिया 
मौ नहीं है । क्योकि दोनोका उपदेश पृथक्‌-पृथक्‌ किया गया है । मु° २,१, ३ तथा 
प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः” (मा० ११, ७, ३४)मे मी दोनोका साथ उल्लेख है । 
चक्षुरादिवत्तु ततु सह शिषटचादिम्यः २, 9, ४ 
चक्षु-कण आदिकी माति प्राण भी जीवका उपकरण है । प्राण ओर इद्दियोके 
साथ सम्वाद रूपमे इनका वणन है तथा इन्दरियोकी माति जड दहै। (खछा० ५,१, ६) 
भागवत “यथा सुषुप्तं पुरुषं प्राणेन्दरिय मनोधियः”' (मा० ६, १६, ४२) इस रलोक 
दारा प्राणको जीवके आधीन कहा है । इन्द्रियां तैजस हैँ ेसा (मा० ३, २६, ३१) 
वणेन है । 
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अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि द्यति २,४, १० 
जिस प्रकार चक्षुः आदि इन्द्रियां विषयोके ज्ञान करानेमे कारण । प्राणको 
ेसा न माननेपर मी दोष नहीं है क्योकि सव इद्द्रियोको धारण करनेवाला प्राणी 
है, शरीर ओौर इन्द्रियोका पोषण मी प्राण ही करताहै (दछा० ५,१, ६) । जीवात्मा 
प्राणके साथ ही एक शरीरको छोडकर दूसरे दारीरमे जातादटै (प्र० ३, १०) । 
 पुरजनोपाख्यानमे लिखा है किर्पांच शिरवाला नाग इस शरीररूपी नगरीकी रक्षा 
करता है :--“नागोऽयं पालयन्‌ पुरीम्‌" (मा० ४, २५, ३५) । शश्राणेद्द्ियात्मा 
युज्ञरीरकेतम्‌"” (मा० ८, ५, ३) इसमें भी सवका पृथक्‌ उल्लेख है । 
पञ्चवृत्तिमनोवद्‌ व्यपदिश्यते २, 9, ११ 
प्राणकी पांच वृत्तियां है-प्राण-अपान-व्यान-समान ओौर उदान (वृह्‌° 
१, ५, ३) । उपनिषदोमे इसकी वृत्तियोका विस्तारसे वर्णन किया है (प्र ° ३, ४-७)।। 
यह्‌ तथ्य “¶चशोीर्षाहिना गुप्ताम्‌” (मा० ४, २५, २षमेहै। 
अणुरच २, ४, १२ 
यह्‌ प्राणतत्व पांच वृत्तियोसे स्थूल है तथा सृक्ष्ममीदहै। सूक््मताके कारण 
व्यापक होनेपर मी सीमित है । “सकालः परमाणुर्वे"” (३, ११, ४) मागवतके द्वारा 
मी उसे प्रम अणु कहा है । 
उयोतिराद्यधिघ्रानं तुतदामननात्‌ २, ४, १३ 
ज्योति आदि तत्व जिसके अधिष्ठान बतलाये हैँ वह तो ब्रह्य है" । भागवत 
दरादशस्कन्धमे कहा-हे विमो ! आपकी महिमाका वणेन कर्हाँतक करे आपके कारण 
ही प्राणोमे संचार होतादै ओर उसके साथ वाणी-मन ओर इन्द्रियोमे भी। 
(मा० १२, ८, ४० मागवतमें अग्नि आदि देवोंका अधिष्ठान वाकूको कहा है यहं 
मी तेजस हे । 
प्राणवता शब्दात्‌ २, 9, १४ 
ब्रह्मने प्राणधारी जीवात्माके सहित प्रवेश किया | मागवतमें कहारहै कि 
वह्‌ निर्गुण मगवानर प्राण-उन्द्रिय भौर मनको साथ लेकर स्वयं जीवके साथ प्रविष्ट 
होता है । 
तस्य चनित्यत्वात्‌ २, ४, १५ 
जीवात्मा नित्य है अतः शरीरके साथ उत्पत्ति गौण रूपसे कही गई है। 


१. छा० उ० ६, ३, २। २. ० उ० अध्याय । 
३. भा० ४, २६, २५-“श्राणेन्द्रिय मनोधर्मानात्मन्थाधाय निगु णः'' । 
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(द्वा युपर्णा' मागवत रलोकमें दोनोंका साथ वणेन है । पुरंजनोपाख्यानमे जी वात्मा, 
परमात्मा दोनों नवद्वारवाली पुरीको देखने आते हैँ% । जीवात्मा अनित्य नहीं है । 


त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र शेषात्‌ २, ४, १६ 

११ इन्दरयां मूख्यप्राणसे भिन्न हँ (मू० २,१,३) । श्रुतियोमे गौणरूपसे 
इन्द्रियोको प्राण कह दिया है । “बद्धीन्द्रियमनः प्राणान्‌ जनानाम्‌सुजत्‌ विभुः तथा 
““भुत आत्मेन्द्रिय धियां जन्म सगं उदाहतः" (मा० २, १०, ३) । 

भेद भरुतेः २, ४, १७ 

मुख्य प्राणका अन्य इन्द्रियोसे भेद भमी सुनादै। मुण्डक २,१,३ वृहु° १, 
३, ३ तथा प्ररनोपनिषद्‌ २, २, ३ मेउक्त पक्षकी संपुष्टि की गई है । अनुप्राणन्ति 
यं प्राणाः प्राणंतं सवं जन्तुषु । (मा० २, १० १६)मे प्राण भेद कथन स्पष्ट है “जिस 
परमेडवरकी प्रेरणासे प्राण-इन्द्रिय चलते है । भा० ११, ३, ३५मे मी प्राण ओर 
इन्द्रियां पृथक्‌ पदी गई हं । 

वेलक्षण्याच्च २, 9, १८ 


स्वरूप ओर कायंगत वैलक्षण्य इन्द्रिय ओर प्राणोमे है । इन्द्रियोके शयना वस्थामें 
जानेपर मी प्राण जागते है “सुप्तायामपि जागति नागोऽयं पालयन्‌ पुरीम्‌” (भा० 
४, ३०) प्राणपर निद्राका कोई प्रमाव नहीं पडता । यही इसकी विलक्षणता है । 


सं्ञामूतिक्लप्िस्तु च्रिन्रेत्‌ कुवेत उपदेशातु २, 8, १४ 
नाम रूपकी रचना मी तीनों तत््वोका मिश्रण करनेवाले परमेर्वरका ही 
कर्महै। छा० उ० ६, ३, ४में त्रिवृत्करण श्रुति है। मागवतमे इसे स्पष्ट किया 
है कि नाम रूपोंको प्रकट करनेवाले मगवान ही है--नामानि रूपाणि मनोवचोभिः 
(मा० ११,३,३४६) ये सब भगवानुकी शक्तिसे प्रेरित होते ह (मा० २,५,३२-३३॥ 


मांसादि भोमं यथा शब्दमितरयोऽ्च २, 9, २० 


जिस प्रकार माँस आदि पृथिवीके कायं कहे है वैसे ही दोनों तत्त्वोका कायं 
मी समज्ञ लेना चाहिये । मांस-घिष्ठा-मन ये भूमि रूप अन्नके कायं हँ । जलका कायं 
पाण है। 
त्वक्चमे मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवः । 
भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमांबुवायुभिः ॥ (मा० २, १०, ३१). 
मे भी मांसादिको कहा है । 


१. भा०४,२३१। 








( १८६ ) 


वेशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः २, ४, २१ 


वहु कथन तो अधिकताके नातेसे हे । अधिकताके कारण तत्वका उल्लेख है । 
तद्वाद-पदका प्रयोग अध्यायकी समाप्तिका सूचक टै । वास्तव्रमे मन, प्राण ओर 
वाणी नादि इन्द्रियां भूतोका कायं नहीं है, भूतोसे मिन्न पदार्थं हैँ (व्र°सू० २,४,२) 
समस्त पदार्थं त्रितयात्मक है, अतः संज्ञा भेद है । सत्वकी अधिकताके कारण :- 
(सत्वेप्रलीनाः स्वर्यान्तीति' मागवतमें कहा है । “विशेषस्तुविकरर्वाणादम्भसोगंधवानभत्‌ 
(मा० २, १५, २६।मे विशेष शब्द है । 


ॐ त्रतोयोऽध्यायः # 
तदन्तर प्रतिपत्तौ रंह तिसंपरिष्वक्तः प्रहननिरूपणाभ्याम्‌ ३, १, १ 


इससूव्रके अवतरणमे बलदेवविद्याभ्रुषणने लिखारहै किज्ञान वैराग्य युक्त 


मक्तिरूप साधनके अतिरिक्त मगवान्‌ अपना धाम या पाद पद्य किसीको प्रदान नहीं 


करते अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उन्हीके चरणोंका आश्रय ग्रहण करे१ । वेदान्तके प्रथम 
ओर द्ितीयाध्यायमें सूत्रकारने सिद्ध किया कि जगत्रूका कारण, स्वरूप, निर्दोष भौर 
कल्याण गुणगणका सागर, सच्चिदानन्दमय पुरूषोत्तम तत्व ही मुमृक्षुजोको ध्येय है । 
तदु विषयक जितने भी विरोधी मत थे उनका परिहार करके अविरुद्ध भावसे ब्रह्मके 
स्वरूपका निरूपण किया है । इस त्ृतीयाध्यायमें उसी ब्रह्यकी प्राप्तिके उपायका 
निरूपण हँ । प्राप्य परतत्वसे व्यतिरिक्त अन्यत्र वैराग्य एवं प्राप्य परतत्वमें स्पृहा 
ही प्रधान साधनोपाय है। प्रथम पादमें पञ्चाग्नि विद्याके आश्चममें नानावस्थापन्न 
जीवकी जो गति प्राप्ति है उससे वैराग्य करनेके लिये उनमें दोष प्रदशशित कियाहै 
मौर द्वितीयपादमे परमेरवरमें अनुराग उत्पन्न करने हेतु उनकी महिमाका गान 
किया है । छान्दोग्योपनिषदुमें यह्‌ पञ्चाहुति प्रकरण उल्लिखित है श्रीमद्धागवतमे- 
लिखा है कि “पुरुष उपाधिस्वरूप लिग शरीरके साथ लोकान्तरमे जाता है भौर 
कृमकिा फल मी भोगता दै। 


देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुत्रजन्‌ । 
भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमन्‌ । (मा० ३, ३१, ४३) 


१. गोविन्द भाष्य- मङ्गलाचरण । 





वकाककाका 


( १८७ ) 


सूत्रके लोकान्तरं मोगके प्रदनभ्को मागवतकारने स्पष्ट करदियाहै। गीताम मी 
एेसा उल्लेख मिलता है । “आब्रह्य भुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽजु न । (गीता ८,१६) । 


त्रयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ३,१, २ 


य्ह यदि यह शंकादहो कि केवल जल ही पुरूष देह को धारण करता हँ 
तो जीव पृथ्वी आदिके सहित परलोक गमनमें कंसे समथे होता है ? उसके उत्तरमें 
सू्रकारने यह्‌ लिखा है कि जलम तीनों तत्त्व हैँ आधिक्य जलका है । भागवतकारने 
इसे इस प्रकार लिखा है :- 


क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणानाप्यायनोदनस्‌ 

तापापनोदो भूयस्त्वमन्नसो वृत्तयस्त्विमाः 1 (३, २६० ४३) 
अर्थात्‌ जलकी वृत्तियां निम्न हैँ-आ््रीकरण, मृत्तिकादिको पिण्डीकरण, जीवितकरण, 
तृषाजनित वैक्लव्य निवारण, मृदुकरण, तापनिवारण, एवं बारम्बार कूपादिसे 
उद्गमन । इस इलोकके माष्यमे मध्वाचायंने लिखा है कि देहुमे जल तत्व अधिक रहता 
हैर । ओर श्रुतियोमें मी आया है ““जापोमयः प्राणः” वृहदारण्यको मे लिखा है*-- 
“आप एवेदमग्र” छोन्दोग्यमे मी एेसाः आया है४ । “आप वावान्नाद्यस्तस्माद्‌ यदा- 
सुवृष्टिनंभवति व्याधीयन्ते णाः" उपनिषदुमे यह्‌ भी लिखा है कि स्त्रीके गमे 
जिस वीयंका आधान किया जाता है उसमें समी भौतिक तत्त्व रहते है, जलाधिक्यसे ` 
वहां जलका ही वणेन है । जल कथन शरीरके सभी तत्वोको लक्ष्य करानेवाला हे। 


प्राणगतेश्च ३, १,३ 


अथं :-जीवात्माके साथ प्राणके गमनका वर्णन होनेसे भी (यही बात सिद्ध 
है) प्राणगतिके वशसे अन्य भूतोकी भी गति समन्नी जाती है, मागवतमें वणित है- 
प्राणेन््रियात्मभिस्त्यक्तं हतास्मीत्यपतद्‌भुवि (मा० ६, १४, ४६) प्राणके साथ इन्द्रियां 
मी चल देती हैँ । कृतदुयुतिरानीने अपने पुत्रको मृतावस्थामें देखकर सूुक्तदलोक कहा 
है कि प्राण-इन्द्रिय जौर जीवात्माने भी उसके शरीरसे विदालीहै। व° उण्मेमीः 
उल्लेख है । चि्रकेतुके प्रसंगको इस सूत्रसे सन्नद्ध किया गया है । प्रदनोपनिषदुमे 


१. “कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहायतम्‌ ॥ (भा० ४, २६, २८) तथा 
येनैवारभते कमं तेनेवामुत्र तत्पुमान्‌ ॥ (भा० ४, २४६, ६०) । 

२. माध्वभाष्य “पुथिन्यरन्यापक्षया भूयस्त्वं देहे” । 
बंगला वे सु० ठ, १५॥। 

रे वु° उ० ५ ५, १। ४. छान्दोग्यो० ७, १०, १। 


























( १ | 


आरवलायनने पिप्पलाद मूनिसे प्राणके विषयमे प्ररन कयि हैँ" । पिप्पलादने 
जीवात्माके साथ प्राण इन्दरियका गमन सिद्धकियादहै) मागवतकारने इन दोनोको 
ही यहां गृहीत कियादहै। प्राणका सहयोग समी जगह है क्योकि गति प्राणके अधीन 
है प्राणको जलमय बताया दही गया है अतः श्रुतिके समस्त वणेनकौ संगति बैठ 
जाती है । 

अगन्यादिगति भरुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ३, १,४ 


मृत्युकालके समय वागादि इन्द्रिय अग्नि प्रभृति देवताओंके निकट चली जाती 
ह अतः मृत्युके अनन्तर जीवात्मासहित भूतोका परलोकगमन संगत है, अयुक्त है । 
कारण कि वृहदारण्यकरका यह वाक्य मृख्यार्थी नहीं गौणा्थंमें प्रयुक्त है । भागवतमें 
इसे समल ढंगसे इस प्रकार समञ्ञाया है । अथर उसने वाक्‌ आदि इन्द्रिय समूहको 
मनके मध्य, मनको प्राणमे, प्राणको अपानम मूत्र पुरीषादि परित्याग रूप कायंके 
सहित अपानके अपने अधिष्ठातृ देव मृत्युम, मृत्युको पञ्चभूतोके एेक्यस्वरूपमें लीन 
किया । (मा० १, १५, ४१) अन्य इलोकमें मी यह प्राप्त होता है (भा० ३, २३ 
१७) देह पञ्चतत्त्वको प्राप्त करता है, तब देही कर्मानुग वशमें होकर जाता है । 
देहान्तरको प्राप्त करकेदही वह्‌ पूवं शरीरका त्याग करता है। भागवतके इस 
रलोकमें मी गतिका निरूपण है । वह गरणोके साथ ही पुनः उत्पन्न होता है । 
वसुदेवके कथनमें उक्त ब्रह्यसूत्रका अथं है। 


प्रथमेऽभवणादितिचेन्न ता एवं ह्य. पपत्ते ३, १, ५ 

अथं :--प्रथम आहूृतिके वणेनमें जलका नाम नही सुना गया है एेसी बात 
ह पूर्वापर संगतिसे श्रद्धाके नामसे जलका कथन है 1 -भ्रथम आहुति जलरूप नहीं है 
पांच आहुति जलरूप है, एेसा तो श्रुतिने कथन ही नहीं किया फलतः जलादि मूत 
गणोके सहित जीवगति सम्भव नहींहै। इसके समाधान रूपमें सूत्रकारका कथन 
है कि प्रथम जलका उल्लेख असंगत नहीं है क्योकि जिस प्रकरणमें श्चद्धा शब्दका 
उल्लेख किया गया है वहाँ श्वद्धाका अथं मनकी वृत्ति विशेष नहीं है, अपितु जलः 
है । “शरद्धावं आपः'' अतएव जल सहित जीवका परलोकगमन ही संगत है । भागवत 
(११, २८, ¶१२मे भाया है- “संसारः फलवास्तावदपार्थो प्यविवेकिनः” । हे उद्धव ! 


१. प्रऽ उ० ३, १०। 


२. बु०उ० ३, २, १३ “यत्रात्यपुरुषस्य मृतत्याग्निः वागप्येति" 
वातं प्राणश्चक्ष्‌रःदित्यं मनश्चन्द्र दिशः श्रोत्र “ । 


२३. ना० १० १; ४१। ४. भा० १ १,४२। 








( १८६ 


संसारका अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह इन्द्रिय ओौर प्राणो।के साथ आत्माका 
सम्बन्ध भ्रान्ति है, तबतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्फुरित होता हे । 


अश्ुतत्वादिति चेच इष्टादिकारिणां ३,१, ६ 


अर्थं :--यदि यह्‌ कहं कि जलयुक्त जीवगतिका उल्लेख तो श्रुतिमे नहीं है 
इसके उत्तरम सूत्रकारका कथन है कि छान्दोग्योपनिषदंमे ञाता है कि इष्टाएूति- 
कारी जीव चन्द्रलोकमे जाते रै । “अथ य इमे ग्राम इष्टपुतं दत्तमित्युपासते तेधमम 
निसं विश्चन्ति'” (छा० उ० ५, १०, ३) अर्थात जो ग्राममें निवासं करता हुआ यज्ञ" 
'क्पादि प्रतिष्ठा' दान करता है वह मूत्युके पञ्चात्‌ ध्रूमपथमे प्रवेश करता हे। 
अतः पञ्चमूतोके साथ ही जीव परलोकगमन करता है ¦ मा०--इष्टवेह देवतायज्ञं 
गत्वा रंस्यामहे दिवि' (११, २१, ३३) तथा “गत्वा चान्द्रमसं लोके सोमपाः 
पुनरेष्यति (३, ३२, ३१) चन्द्र सम्बन्धी लोकमे जानकी उक्त घोषणा मी उपनिषदोसे 
प्राप्त है “जाकाशाच्चान्द्रमसमेष सोमोराजा'' (छखा० उ० ५, १०, ४) । गीताम मी 
आया है :-- यज्ञं रिष्ट्वा स्वर्गति प्राथयन्ते (गीता ४६, २०) 


भाक्तं वा अनात्मवित्वात्‌ तथाहि दशेयति ३, १, ७ 


अथं ---आत्मज्ञानीकौी अपेक्षा उनको देवताओंका अन्न वतानेवाली श्रुति 
गौण है उनका हौनत्व ओर स्वगेमोग्यत्व श्रुतिमें मी है । जीवका मक्ष्य सोम" लिखा 
है वह गौण है जीवका भक्ष्य तो अन्न है। श्रुतिने सिद्ध किया है कि आत्मन्ञानहीन 
जीव देवगणका सेवक बन जातादहै। (वु° उ० १, ४, १०) । “स्वगोभिः पितु- 
देवेभ्योविभजन्‌ कृष्णशुक्लयोः (मा० ५, २०, १२)मे लिखा है जो निखिल जीवको 
ज्ञानप्रदकी सेवा करता है वह्‌ निःशंक मावसे मृत्युके मस्तकपर पर रख कर जाता 
है । मक्ति शून्यके स्वर्गादि फलदायी वचनोके अनुसार कमेकाण्डमे अपनेको पशुकी 
माति आबद्ध रखता है 1 (मा० १०, ८७, २७) मुनियोने त्रिदेव परीक्षाके “भृगुको 
भेजा उनसे वृत्तान्त सुनकर विष्णु भगवानूमे अत्यधिक श्रद्धाकी क्योकि वहीं शान्ति 
है ओर अमय है । एेसा वचन स्कन्दपुराणमे मी हैः । 


१. वु० उ० (६, २, १६५ लिखा है कि स्वम जानेवाला पुरुष देवताओंका अन्न 
है देवता लोग उसका भक्षण करते है । अतः पुण्यात्माओंका (जो स्वयं भोग्य 
है)का भोक्ता होना केसे सिद्ध है ? इस शंकाके समाधानां ऊपर सूत्र लिखा है । 


२. स्क० पु०- वासुदेवं परित्यज्ययोऽन्यं देवसरुक्पासते । 
त्यक्तयामृतं मूढात्मा भु क्ते हालाहलं विषम्‌ ॥ 
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कृतात्ययेऽनुशयवान्‌ चष स्मतिभ्याम्‌ २, १, ८ 


जो कमं फलोन्मुख होकर किये हँ उनका क्षय मोग हारा हो जाताहै ओर 
जीव मुक्तावशिष्ट किचित्‌ कर्मके साथ प्रत्यावर्तन करतादहै। यह वात लोकें 
विमिन्नमावों द्वारा जन्ममें कमफल मोग द्वारा देखी जा सक्रती है ? श्रुतिस्मृति 
दोनों इसका अनुमोदन करती हैँ । 


छा० उ० “तद्‌ य इहु रमणीय चरणा“ 
श्वयोनि वा शुकर योनि वा चाण्डाल योनि वा" (छा० उ० ५,१०) 
तथा गौतमस्मृति (११, पमे मी यही माव है--स्मृति मी पुराण है-- 
“ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये म्यलोकं विशन्ति” । ( गीता ५, २१) 
मागवत (११, १०, ररम लिखा दै कि गुण वैषम्यके कारण ही आत्मामें 
नानात्वका बोध होता है मौर जवतक नानात्वका बोध है तबतक ही पारतच्त्य है । 
कमंवल्लीके आश्रयसे यदि जीव कथंचिद्‌ नरकोसे षटुट मी जाता है तो संसार मार्गमे 
पुनः चलता ओर ऊपर लोकोमे गया हमा मी नरलोके ओ जाता है (मा० ५, 
१४, ४१) । कृष्णको भूलनेसे हीःएेसा होता है । यह चै० च०्कारने इस प्रकार 
लिखा दै :- 
कृष्ण भूलि सेड जीव अनादि बहिमुःख, 
अत एव माया तोरदेय संसार दुःख । 
कमभू स्वगं उठाय कभु नरके इवाय, 
दण्डयजने राजायेन नदीते चुवाय । (चै° च० म० २०; ११८) 


यथेतमनेवचं१ ३, १, २ 


जिस प्रकार जीव चन्द्रलोके जाता है उसी प्रकार विपरीत भाव होनेपर 
उसी मांसे लौट आता है । यह्‌ बात गीतामें मी वणित दे । भागवतमें पुण्यमोगके 
बाद प्रत्यावतंनका का उल्लेख है । 


चरणादिति चेन्नोपलक्षणाथे ति कार्णाजिनिः ३, १, १० 
यदि यह कहं कि “रमणीय चरणाः” श्रुतिमें चरण शब्दका उल्लेख है, वह्‌ 
यह समुचित करने के लिये ह कि जीवात्मा मुक्त शेष कमं संस्कारको साथ लेकर 
लौटता है अतः कोई दोष नही है । सुध्रकारने कारण्णाजिनि आचार्यका मत उद्धत 
किया है । मागवत (३, ३०, ३४) लिखा है कि जीव नरकादिको मोगकर कुत्ता, 


१- इस भत्रको गीताप्रेसने वेदान्तसूत्रमे पृथक्‌ नहीं माना है । वंगीय स स्करणमें हे । 





( १६१ ) 


भ्युगालादिकी यातना मोगकर पाप क्षय करके ही नरलोकमे आता है) चरण शब्द 
आचरणवाची है । मागवतमे आचरणका महत्व लिखा है :- आचरन्‌ दास- 
वन्नीचो गुरौ सुदृढसौहदः (मा- ७, १२, १) । 


आनथंव्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ३, १, ११ 


सूत्रम चरण शब्दका प्रयोग निरथेक नहीं है क्योकि कर्माशयके लिए आचरण 
अपेक्षित है । सदाचार विवजित व्यक्ति श्रौतस्मातं कमेका मी अधिकारी नहीं होता । 
भागवतमे स्पष्ट लिखादहै कि “ब्रह्मचारीको पवित्रताके साथ एकाग्रचित्त हौकर 
अग्नि, सूयं, आचार्य, गौ, ब्राह्मण गुरु, वृद्धजन ओर देवताओंकी उपासना करनी 
चाहिए तथा सायंकाल ओौर प्रातःकाल मौन होकर सन्ध्योपासना एवं गायत्रीका जप 
करना चाहिये । ब्राह्मणको तपस्या ओर विद्या कल्याणदाय दँ दुविनीतको ये 
अन्यथा" फलदायी हैँ (मा० ई, ४, ७०) । 


सुकृत दुष्कृते एवेति बादरिः ३, १, १२ 


"चरण" नामसे "सुकृत", दुष्कृत प्रकरणम शुमाशुम कमं ही कहे हैँ एेसा बादरि 
आचा्यंका मत है । अतः जीवात्मा बचे हए कमं संस्कारोको साथ लिये हए लोटता 
है। बादरिने चरणको उपलक्षण नहीं माना जंसा कि पूवंमत है अपितु, “रमणीय 
चरण^से पुण्यकं ओर “कपूय चरण से पापकर्मको स्वीकार कियादहै। भागवत 
(३, ३२, इमे :-- 

“तत॒ शद्धयाक्ान्त मतिः पितृदेवव्रतः पुमान्‌ 
गत्व चान्द्रमस लोकं सोमपाः पुनरेष्यति ॥ 


से सिद्ध किया है कि जीव चनद्रलोकसे पुनः लौटकर आता है । जो जंसा कमं करता 
है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है (मा० ६, १, ४५) । 
अनिष्ठादि कारिणासपि च श्रुतम्‌ ३, १, १३ 


अशुभ आदि कमं करनेवालोका मी चनद्रलोकमं जाना वेदमे सूना गयादहै। 
इसमें कौषीतकि उपनिषदुकी एक शंका उठ।ई है इस उपनिषदुमे लिखा दहै कि जो 
कोई इस लोकसे जाता है चन्द्रमाके लोकम ही जाता है--“े वैके चास्माट्लोकात्‌ 
प्रयान्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वेगच्छन्ति” (कौ० उ० १,२)। इससे बुरे कमं करने- 
चालोको भो चन्द्रलोक प्राप्त होगा सिद्ध है तो श्रुतिभे जो आया है कि ““ष्टापूतं 
जौर दानी धरूभमा्से चन्द्रलोकको जाते है इसके साथ श्नुतिका विरोध है (समाधान 
अगले सूत्रम है)! ईशो० ३मे लिखा है आत्मघाती अन्धकारसे आवृत लोकोमें 
है । भमागवतमें लिखारहै किजो व्यक्ति अपने कर्मको नतो धमेके लिये ओौरनं 





(# १६.२५ 


वतिरागके लिये करतारहै न तीथे पदसेवाको ही कर्मं करताटहै वह जीवित ही मृत 
है (मा० ३, २३, ५६) । 

संयमनेत्वनुभूयेतरेषाभा रोहाव रोहौतद्‌ गति दशनात्‌ ३, १, १४ 

पापकमं करने वालोका पापकर्मोका फल यमलोकमें मोगनेके पडचात्‌ चट्ना 
उतरना होता है उनकौ गति श्र॒तिमें उसी प्रकार वर्णित है। आशय यह है कि अच्छे 
कमं करनेवाला ही चन््रलोकमे जाता है बुरे कमं करनेवाला नहीं । “कठोपनिषद्‌ 

१,२. २६मे लिखा है-प्रमादीको परलोक दिखलाई नहीं देता वहु वारवार मेरे 
वरामें पडता है” । मागवत (३, ३०, ३३५मे लिखा टै कि अधर्मी व्यक्ति ही अन्ध- 
तामिख नामक नरकमें जाता दहै। ओर यह्‌ मी लिखा टै कि सम्पूणं यातनाओंको 
मोगकर ही जीव क्रमशः नरलोके लौटकर आता (मा० ३, ३०, ३४) तथा 
“ययौ स यमनीमाशु"" (मा० १०, ठ, ४३) संयमनी पद है। 
स्मरन्तिच३,१,१५ 


तथा स्मृतिमें मी इसी वातका समथेन किया गया है। गीतके १६ 
अध्यायके ७-१५ इलोकोमे आसुरी प्रकृतिवाले पुरुषोके लक्षण बतलाकर उनके नरक- 
गमनका वणेन है । अतः पापकर्मंसे नरकगमन मानना ठीक है । मागवतमें आता दै 
किं यमदूत मृत व्यक्तिको पाशोसे गला रबांधकर बलपूवेक उसे दीघंमागेकी ओरले 
जाते हैँ । जसे राजाके मट दण्डनीय व्यक्तिको बलात्र्‌ पकड़कर ले जाते है (मा० ३, 
३०, २०) । तथा मागवतके पंचमस्कन्ध २६बें अध्याये यातनाओंका मी चित्रण 
है । अजामिल प्रसंग (६, ३, २८मे यमका वचनमी दहै कि यमलोकमें विष्णुसे 
बहिर्मुख पापियोको लाना ही उचित है । 

अपि सप्त २, १,१६ 

इसके सिवा पापकम फल मोगनेके लिये प्रधान ७ नरकौंका वर्णन भी आया 
है । महामारतमें ५ नरक अनित्य ओर २ नरक नित्य माने है । ७ नरकोके नाम 
हं :--रौरव, महारौरव, वन्हि, वैतरणी, कम्भीपाक, तामि, अन्ध्रतामिख । 
मागवतमें प्रधान २१ नरकोकी गणना कौ गई है इनमें महामारतोक्त ७ है तथा 
इनमें पृथक्‌ कालत्रय, असिपत्र वन, शूकरमुख, अन्धकूप, कृमि मोजन, सम्दंश, तप्त- 
शूमि, ब्रजकण्टक, शाल्मली, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालामक्ष, सारमेयादन- 
मवीचि अयःपान हँ । इनके पचात क्षारकदेम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक, 
अवटनिरोधन, सूचीमुख नामके ७ नरकोको भौर लिखा है। कुल २८ नरक गिनाये 
है । विडवनाथ चक्रवर्तनि अपनी टीकामें लिखा है किये ७ नरक मतान्तरसे है जिन्हें 
भमागवतकारने यहां लिखा है (मा० ५, २६; ७) । 
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तत्रापि च तद्‌ व्पापारादविरोधः ३, १, १७, 

यद्यपि नरकोमे चित्रगुप्त आदि अधिकारी बतलाये गये हैँ तथापि यमराजकी 
आज्ञानुसार कायं होनेसे कोई विरोध नहीं है । मागवतकारने लिखा है कि यमराजके 
पुरुष ही पापियोंको बलपूवंक नरकोमे गिरा देते हैं । “यस पुरुषः बलान्निपात्यते" 
(५, २६, ८) तथा “यत्र हु वाव भगवान्‌ वंवस्वतः'”..““ “ˆ (५, २६, ६) । तथा 
"गुर पुत्रमिहानीतं निजकमं निबन्धनम्‌ (१०, ४५, ४५मे कृष्णने यमराजसे -कहा 
कि-हे यम ! तुमने हमारे गुरुप्रको यहाँ बुलवाया दहै, “उसे मृञ्लेदेदो"। इन 
कथनोंसे स्पष्ट टै कि नरकोंका शासनकर्ता यमराज है । 

विदाकमणो रितितु प्रकृतत्वात्‌ ३, १, १८ 

इस सूत्रमे कौषीतकि उपनिषद्की दांकाका समाधान है । उस सूत्रमे विशेषण 
रहित जीवोका चन्द्रलोक जाना लिखाहै। सूत्रकारका कथनहै कि ज्ञान ओर 
गुमकमं दोनोका हौ प्रकरण होनेके कारण एेसा कथन उचित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(५, १०, १-२५मे विद्या ओर शुभकर्मोका फल बतानेका प्रसंग आरम्भ करके देवयान 
ओर पितुयान मागकौ बात कही हे, उसी प्रकार इस उपनिषदुमे मौ ज्ञान ओर गुभ- 
कर्मोका फल बतानेके प्रकरणमे उक्त कथन है । अतः अनिष्ट कमेकारी चन्द्रलोक 
नहीं जाते क्योकि उनका प्रकरण ही नहीं है । मागवतत (३, ३, ३०गमे यह वणित 
दै कि पापी लोग नरकमे जाते हैँ । 

न त्रतीये तथोपलब्धेः ३, १, १८ 

देवयान-पित्रयानमें जो प्राणी नहीं जाते वे तृतीयस्थान “मृत्युलोक मे जन्मते- 
मरते रहते टै अतः इस तृतीयम यमलोक गमनरूप गतिका अन्तमवि नहीं होता 
व्यो कि उस वणेनमे एेसौ बात मिलती है । जीव अपने कमं ओर गणोके अनुसार 
देवयोनि, मनुष्ययोनि अथवा पदुपक्षियोमे जन्म लेकर मी कमी स्वीओौर कमी 
नपसक होता है (भा० ४, २६, ३१) 1 


स्मयंतेऽपि च लोके ३, १, २० 


स्मृतियोमें चौथी गति (अधमगति)का समथेन प्राप्त होता है ओौरं लोकोमें 
मी यह बात प्रसिद्धहै। सतोगुणी ऊपरके लोकोमे, रजोगुणी मध्यमे, तमोगुणी 


अधोलोकमें जाते है । द्रोणाचायं, धृष्टद्युम्न आदिकी उत्पत्ति पांच आहृतिकी घटनासे ` 


परे है। सीता, द्रोपदी आदिक जन्म भमीरेसे ही हैँ (भा० ६, २२. ३/)। वाल्मीकसे 
बाल्मीकि, जम्बरकसे जाम्बूक, कुशसे कौशिक, कलसे अगस्तके जन्म॒ भी सुने गये है 
(वच सु०) । मागवतमें कद॑मका जन्म छायासे लिखा है-''छायायाः कदमो जज्ञे ” 











(८ १४.११ 


(३, १२, २७) दरस्तम्वमे रेतके पतनसे एक जोड़ा हु कृप नामक लडका ओौर 
करपी नामक लडकी (मा० ६, २१, ३६) । 


दशनाच्च ३, १, २१ 

श्रतिमे मी देखा जाता है अतः इस प्रकरणम तीसरी गतिम यम॒ यातनाका 
अन्तर्माव नहीं है । ईशावास्यो० (३ में असुरोके लोकोंको दुःख क्लेशरूप अंधकारसे 
आच्छादित मानाहै। छान्दौग्यो० (६३, १५४मे लिखादहै कि जीवोंकी ३ श्रेणियां 
है--अण्डज, जीवज, उद्धिज्ज । मागवतमेतो ३ का उल्लेख नहींहै २ ओर ४का 
है । “द्विविधाश्चतुविधा येऽन्ये जलस्थलनभोकसः'* (मा० २, १०, ३७-३४६) । दोका 
तात्पयं स्थावर ओर जंगम सृष्टिका है तथा चारसे अभिप्रेत है जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज ओर उद्भिज्ज । जल, स्थल ओौर नमवासी जीवोकी त्रिविध संज्ञा है। 


तृतीतशब्दावरोधः संशोकजस्य ३, १, २२ 


छा० उभ्में स्वेदजको क्यों नहीं गिना गया। सूत्रकारका कथनरहै कि 
स्वेदजका अन्त्मावि उद्धिज्जमे है क्योकि दोनों हीमे प्रथ्वी ओर जलका संयोग है । 
भागवत (३, २७, २७ग}मे लिखा है कि “पञ, देवता, मनुष्य, सरीसृप, पक्षी एवं 
जरायुज, स्वेदज, अण्डज ओौर उद्भिज्ज सृष्टिका वणेन कीजिये'"। भागवतकारने उप- 
निषद्‌ ओौर ब्रह्मसूत्र दोनोंका समन्वय करके द्विविध-चतुविध सृष्टिका वर्णन किया 
है । स्वेदजका अन्तर्माव नहीं किया है । 


ततु सामास्यापत्ति रुपपत्तेः ३, १, २३, 


जीवको सदश मावकी प्राप्ति होती है । जीवात्मा लौटते समय आकाशादिके 
रूपमे परिणत नहीं होता क्योकि वे तो पहिलेसे ही विद्यमान है अतः वे आकाशादिके 
समान आकारवाले बनकर लौटते हँ। मागतवतमे स््ीके उदरमे प्रविष्ट जीवके 
प्रवेशका उल्लेख है ““स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुसो रेतः कणाश्चयः” (३, २१, १) । 


नातिचिरेण विजेषात्‌ ३, १, २४ 
जीव उन आकाशादिके रूपमे अधिक कालतक न रहकर क्रमशः नीचे उतर 
आते हैँ । लौटते समय क्ममोग तो समाप्त हो जाते हँ अतः विलम्ब नहीं लगता। 


देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुत्रजन्‌ । 

भु जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्‌" ॥ (मा० ३, २३१, ४३) 
जीव उपाधिस्वरूप लिगदारीरके साथ ही एकलोकसे अन्य लोकम गमन करता है 
ओर कमफल भोगता हे । 
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( १६५ ) 


अन्याधिष्ठितेषु पववदभिलाषात्‌ ३, १, २५ 
धान, जौ आदिभें अपने कर्मोका फल मोगनेके लिये जो दूसरे जीव ॒पहलेसे 
ही स्थित हैँ, उनसे संयुक्त होकर ही यह्‌ चन्द्रलोकसे लौटनेवाला जीवात्मा उनके 
साथ-साथ पुरुषके उदरमे चला जाता है, धान, जौ आदि स्थावर योनियोको प्राप्त 
नहीं होता । (भा० १०, ८७, २०;मे "अन्नंरेतः' एेसा वणित है । 
अशुद्धमिति चेन्न शब्दात ३, १, २९ 


यदि यह कर कि अन्तके प्रत्येक दानमे जीव है, अतः अन्नका पीसना, 
पकाना ओर खाना तो बडा पापकमं होगा क्योकि अनेक जीवोंकी हिसा करनेपर 
एक जीवकी उदर पूति होगी, पर श्रुतिके वचनसे इसकी निर्दोषता सिद्ध होती है । 
छ[० उ० (६, €, रमे पुरुषको अग्नि बतलाकर उसमे अन्नका हवन बतलाया 
है । उन जीवोकी उस कालम सुषुप्ति अवस्था रहती है । पृथ्वी ओर जलके सम्बन्धे 
जव जीव अंकुरित होते हँ तव उनमें चेतना आती है अतः अन्न भक्षणमें हिसा नहीं ह । 
मागवतमे मी एेसा वर्णन है- अर्थात्‌ जगतूमें स्त्रीसंग, मांस मक्षण एवं मदयपानमें 
लोककी प्रवृत्ति स्वतः ही है, शास्त्र विधानकी इसमे आवश्यकता नहीं है परन्तु इनकी 
निवृत्ति असम्भव है । अतः विवाह द्वारा स्त्रीसंग, यज्ञ हारा मांस मक्षण, सौत्रामणी 
दारा सुरापानका विधान बतलाकर नियन्त्रण किया गया है (मा० ११, ५११ ) 1 
वेदका मुख्य उद्देश्य इनकी निवृत्ति ही है" । 

रेतः सिग्योगोऽष्य ३, १, २७ 

उसके वाद वीयंका सेवन करनेवाले पुरुषके साथ उसका सम्बन्ध होता हे । 
जीवात्मा अन्नके साथ पुरुषके पेटमें जाकर उसके वीर्यम प्रविष्ट हौ उस पुरुषसे 
संयुक्त होता है, उस कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है किं आकाशादिसे लेकर अन्नतकं 
सभी जगह केवल संयोगसे ही उसका तदाकार होना कहा है, स्वरूपसे नहीं । 
भागवतमें लिखा है कि~-कपिलने अपनी माता देवहूतिसे कहा है कि माताजी 
जेव जीवको मनुष्य शरीरमें जन्म लेना होता है, तो वह भगवानेकी प्रेरणासे अपने 
पूवंकर्मानुसार देह प्राप्तिके लिए पुरुषके वीयंकण द्वारा स्त्रीके उदरमें प्रवे करता 
है। एक प्रकारसे पुरा अध्याय इसी सूत्रकी विस्तरत व्याख्या है । रामानुजाचायं, 
मध्वाचायं एवं निम्बार्काचायेका भी यही मत है कि अन्न भक्षणके बाद जीवपुरुषके 
रेतमें आता है ओौर पुनः उत्पन्न होता है? । 
१. सनु°-न मांस भक्षणे दोषो न मद्य न च मेथुने। 

प्रवृत्तिरेषा भृतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 

२. वेदान्तसुव्र बगला प०-८२३। 








( १६६ ) 


योनेः शरीरम्‌ ३, १, २८ 
स्त्रीक योनिम प्रविष्ट होनेके अनन्तर वह॒ जीवात्मा फलमोगके अनुरूप 
शरीरको प्राप्त करता दै । स्वगंसे उतरकर वीमे प्रविष्ट होनेतक उसका कोई जन्म 
या गरीर धारण करना नहं है, केवल उन आकाञ्ादिके आश्रित रहना मात्र कहा 
गया है । उन वान्य आदि शरीरोके अधिष्ठाता जीव दूसरेही दहै, भागवतमे लिखारहै 
कि पुरुषका रेतःकण जव स्त्रीके गर्भम पडतादहै तो एक रात्रिमे शोणितके साथ 
मिलकर कलल वनताहै, पाँच रात्रिम बबरूला बनतादहै। दस दिवसमे फलका 
आकार धारण करता है :- 
कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण वुद्वृदं। 
दशाहेन तु करकन्धुः पेश्यण्डं वा ततः परम्‌ ॥ (मा० ३, ३१, २) 


तृतीय अध्याय हितीय पादः 


द्वितीय पादमे वतमान शरीरकी मिन्न-मिन्न अवस्थाभोंपर विजार करने इस 
जन्म-मरणरूप ससार वन्धनसे ष्टुटनेके लिए परमेङ्वरका ध्यान रूप उपाय बताना 
है । प्रारम्म सूत्र दुवयमें स्वप्नावस्थापर विचार आरम्म कियादहे। 


सन्ध्ये सृष्टिराह हि ३,२,१ | 

स्वप्नमें मी जाग्रतृकी माति सांसारिक पदार्थोकी गणना होती है (व° उ० 
४, ३, ई) उपनिषदोमें एेसा आता है । प्रदनोपनिषद्‌ (४, ५) सृष्टिका होना लिखा 
हे । माण्डूक्योपनिषद्‌ (१, ७)में स्वप्नको मीमांसा है। उपनिषदोके सारका निरूपण 
ओर ब्रह्यसूत्रकी व्याख्या मगवानूने चित्रकेतुको उपदेश देते समय वणित की दहै :- 
““जसे स्वप्नमे सोया हुआ पुरुष स्वप्नान्तर होनेपर सम्पूणं जगघ्रुको अपनेमें ही देखता 
है ओर स्वप्नान्तर टूट जानेपर स्वप्नमें ही जागता है तथा अपनेको संसारके एक 
कौनेमें स्थित देखता है, परन्तु वास्तवमें वह भीस्वप्नहीदहै, वैसे ही जीवकी जाग्रत्‌ 
आदि अवस्थाय परमेर्वरकी ही माया हैँ " यथा सुषुप्तः पुरुषो“... तथा मन्यते 
स्वप्न उत्थितः ॥ (मा० ६, १६, ५३) । पुरञ्जनोषाख्यानमें प.रञ्जनका स्वप्न देखना 
एेसे रूपमे वणित है कि वह॒ ५ घोड़ोके रथम बैठकर मृगया खेलने गया आदि" 
(मा० ४, २६, १) । 

निमतिारं चेके पुत्रादयश्च ३, २, २ 


एकः शाखावाले पुरुषको कामनाओंका निर्माति मी मानते है ओर पुत्रादि 
ही कामया कामनाके विषय हैँ । सूत्रमे वणित तत्त्व कठोऽका है जिसमे यह्‌ लिखा 
है कि “वह्‌ नाना प्रकारके मोगोकी रचना करनेवाला पुरुष अन्य सबके सबके सो 








( १६७ ) 


जानेपर जागता रहता है ओर इसी उपनिषद्ुमें पृत्र-पौत्र काम या कामनाके विषय 
कटे हैँ । इससे यह सिद्धै किं स्वप्नमे सृष्टिहोतीरहै। भागवदतमेंतो यह्‌ स्पष्ट 
ही है कि पुरञ्जन अपनी जायाका परित्याग कर धनुष-वाण लेकर मृगयाके लिये 
गया । “चचार मृगयां तत्र” (मा० ४, २६, ४) । इससे मी यह सिद्ध है कि स्वप्नकी 
सृष्टि सत्य है ओर जीव कनुंक है । पूरञ्जनोपास्यानका यह माग इस सूत्रकी व्याख्या 
मानाजा सकता है । 


मायामात्रं तु कार्स्यनानभिव्यक्तःस्वरूपत्वात्‌ ३, २,३ 


पणं रूपसे उसके स्वरूपकी अभिव्यक्ति न होनेके कारण वह मायामात्र है। 
स्वप्नमें जिन वरतुओंकी रचना करता है वे वास्तवमें नहीं हँ । प्रनोभ्मे तो स्पष्ट 
ही कहा है कि स्वप्न सृष्टि जामग्रतूकी माति सच्ची नहींहै। यहीकारणदहे किं उस 
अवस्थामें किये हुए शुमाशुम कर्मोका फल जीवात्माको नहीं मोगना पडता 1 पुत्र 
पौत्रादिकी वात जहाँ है वह्‌ स्वप्नावस्थाका प्रकरण नहीं है वहाँ विशेषण परमात्माके 
लिये है । सूत्रकारका मतहै कि स्वाप्निकी सृष्टिका एकमात्र उपकरण ईङवरकी 
माया द्रै। मागवतमें लिखा है कि “सुष्टिकौ रचना आदि कर्मोका निरूपण करके 
पणं परमात्मासे कमं या कर्तापिनका सम्बन्ध नहीं जोडा गया दहै, वह तो मायासे 
आरोपित होनेके कारण कर्तव्यका निषेध करनेके लिये ही है । (२, १०, ४६) असत 
जगत्‌, मायासे सत्‌ सा प्रतीत होता दहै, जैसे स्वप्न मायासे मासितदहोतादहै वेसेही 
जगत्‌ मी मायापे मासित होता है। अतः स्वप्नका माया मात्रत्व स्पष्टहीहै। 
“तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपम्‌"' (भा० १०, ६४, ३२) । 


स्‌चक्रश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्िदः ३, २, 9 


स्वप्न निरथ॑क नहीं उनकी भी साथंकता है- क्योकि वह भविष्यके शुभा- 
शुभ परिणामका सूचक है यह श्रुतिसे मी सिद्ध दहै ओर स्वप्न शास्त्र ज्ञाता मी एसी 
वात कहते हैँ । यह्‌ सूत्र छा० उभ्से सम्बद्ध है इसमें यह स्वप्न सूचनको बात इस 
उपनिषद्से ही आरईहै। इसमें यह लिखा है कि “जव काम्य कमेकि प्रसंगमें स्त्रीको 
देखे तो एेसे स्वप्न देखनेका परिणाम यह्‌ समञ्चना चाहिये कि उस किये जानेवाले 
काम्यकमंमे भली-मांति अभ्युदय होनेवाला है! । स्वप्नमे काले दांतवाले काले 
पुरुषको देखना मृत्युका सूचक हैः । भागवतकारने इस सूचक की व्याख्या कई 
स्थलोंपर को है :- 


१. छा० उ० ५, २, ६-यदा कमसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । 
सम्रद्धिः तत्र जानीयात्‌ तस्मिन स्वप्न निदशने ॥ 
२. एेतरेय आरण्यक ३, २, ४, १७। 














॥(१९5)) 


स्वप्ने प्रेत परिष्वद्धः खरयानं विषादनम्‌ । 

यायान्नलदमाल्येकस्तलाम्यक्तो दिगम्बरः ।। (१०, ४२, ३०) 
कसने रात्रिमे स्वप्न देखा कि वह्‌ प्रेतोसे आलिगित दहै, गदहेपर वेठकर विषमक्षण 
कर रहा है ओर कन्हैरकी पुष्पकौ माला पहनकर तेलसे स्नान करके दक्षिण दिशाकी 
ओरजा रहा दहै आदि। कसको मृत्युकी सूचना दी गई दै । यह प्रकरण इसी सूत्रकी 
व्याख्या है ओर अन्यत्र भी स्वप्नकी सूचनाके प्रसंग अये हैँ । 

पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततोह्यस्य बंधविपयेयः ३, २, ५ 
जीवात्मामे मी ईङवरके समान गुणै किन्तुवे तिरोहित है परब्रह्मका 
ध्यान करनेसे वे प्रगट हौ जाते हैँ। क्योकि उस परमात्मासे ही जीवका बन्ध ओर 
मोक्ष हता है। यह्‌ माव श्वेत० उश्कादहै^ । स्वप्न सृष्टि मी जागरणवत्‌ सत्य 
है ओर पारमे्वरी' है । बृहदारण्यके इसका विशद वर्णन भिलतादहै किरईदवर ही 
तथाविव अर्थोका रचयिता हैर । “तदेव शुक्र तट्‌ ब्रह्म”‡ कठोपनिषदृके वाक्यसे 
मी इसकी पुष्टि होती है। भागवतमें लिखा है कि ईशा विमुख है उसीको मायाकी 
स्मृति होती है । परामिधान शब्दका ज्योका-त्यों उल्लेख मागवतमें प्राप्त है :- 
“एवं पराभिध्यानेन कतृत्वं प्रकृतेः पुमान्‌" (३, २६, ६) । अपनेसे भिन्न प्रकृतियोको 
ही अपना स्वरूप समञ्ञ लेनेसे पुरुष ॒अरकृतिके गुणों द्वारा किये जानेवाले कममिं 
अपनेको ही कर्ता मानने लगता है। 
देहयोगाहा सोऽपि ३, २, ६ 
देह सम्बन्धके वशसे जो जागरण है वहु भी परमेदवरका कर्तव्य है) 

कठोपनिषदुमें लिखा है किं जीवका जागरण परमेश्वर कतुत्व ही है इसके पूर्वं पक्षमें 
यह कहा है कि ““स्वध्नान्तं जागरितारतं चोभौ येनानुपश्यति धीरो नशोचति"*४ 
जागरणकालके आधीन है या जीवके, सूत्रकारने इसका निरास किया है। मागवतमें 
मी सकल विषयका सृष्टिकर्ता परमेदवरकीो ही माना है जीवको नहीं । “जीवस्य यः 
स सरतो विमोक्षणं" (मा० १०, ७०, ३६) । तथा-- 

यावदृदेहेन्द्रिय-प्राणेरात्मनः सन्निकषेणं । 

स सारः फलवांस्तावदपार्थोऽप्यविवेकिनः ॥ (मा० ११, २८, १२) 


तदभावो नाडीषु तच्ुतेरात्मनि च ३, २, ७ 


सुषुप्ति अवस्थामें स्वप्न-जागरण दोनोका अभमावदहो जाता दहै उस समय 


१. शवे० उ० १,११॥। २. व° आ० ६, ३, १०। 
३. भा १५१ २) २३७ 1 र. कठो ° २, 11 र्ठ । 





( १६६ ) 


जीवात्मा नाडियोमें स्थित हो जाता दहै । श्रुतिमें कहाहै तथा आत्मामं मी उसकी 
स्थिति वतलाई है । “तद्‌ यत्रं तत्‌ सुप्तः समस्तः स प्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्यासु 
तदा नाडीषु सृप्तो भवति ” । 
मागवतमें लिखा हे कि :-- “यो जागरे बहिरनुक्षण धर्मिणोऽ्थान्‌” (मा० 

११, १३, ३२) जो जाग्रतु अवस्थामें समस्त इन्द्रियोके दारा बाहर दीखनेवाले 
सम्पुणं क्षणमंगुर पदार्थोका अनुभव करता है ओर स्वप्नावस्थामें हदयमें ही जामग्रत॒में 
देते हृए पदाथकि समान ही वासनामय विषयोंका अनुमव करता है ओर सुषुप्ति 
अवस्थामे उन सव विषयोंको समेटकर उनके लयका मी अनुभव करता है, वह्‌ एक 
ही दै। जाग्रत्‌ अउस्थाके इन्द्रिय, स्वप्नावस्थाके मन ओौर सुषुप्तिकी संस्कारवती 
वुदिका भी वह स्वामीदहै क्योकि वह्‌ त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओंका साक्षीहै) 
जो मने स्वप्न देखा, जो मै सोया, वही मै जाग रहा हइस स्मृतिके बलपर 
एक ही आत्माका समस्त अवस्थाओमे होना सिद्ध होताहै, जव यह सुषुम्ति 
अवस्थामे प्राप्त होता है तब कुचं भी नहीं जानता । शरीरमे बहुत्तर हजार हिता 
नामकी नाड्यां हूदयसे निकलक्रर शरीरम व्याप्त हो रही है, उनमें फलकर यह 
समस्त शरीरम व्याप्त हु शयन करता हे, उदान वायु इन्द्रियों सहित मनको 
हदयमे ले जाकर मोहित करदेतादहै तब इसकी सुपुप्ति अवस्था होतीहै* । वह्‌ 
तेजसम्पन्न होता है४। भागवतमे लिखादहै कि जबतक देह इन्द्रियं ओौरप्राणोसे 
आत्माका [चाव होता है तवबतक संसार फलवान्‌ है (भा० ११, २८, १२) । 

स एवतु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः ३, २, 5 

जो जीव दायन करता है वही उठ्तारहै, एसा नहीं कि अन्य सोताहै ओर 

अन्य जागता है । मनुष्य जिस कमंको आरम्म करता है उसकी पूति तीसरे दिनतक 
करता रहता है । एेसा वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४, ३, १६) भी लिखा । भागवतमें 
लिखा है :---“्यो जागरे बहिरनुक्षण धर्मिणोऽर्थान्‌'' (मा० ११, १३, ३२) अतः 
सुषुप्तिका आश्रय सदुब्रह्य ही है । एकादश स्कन्धमे-- 

“एवं विमृश्यगुणतोमनसख्यवस्था 

मन्माधयामयि कृता इतिनिश्चितार्था॥ (११, १३, ३रोमे 
भी मायासे सावधान रहुनेका ओर ज्ञान अवलम्बनका उत्साह दिया है। उक्त 
रलोकमें मोक्न प्राप्तिकी प्रेरणा है। यदि अन्य व्यक्ति विभिन्न अवस्थाओमें माने जांय 
तो ये उपदेश व्यथं होगे एक ही व्यक्ति सुषुप्तिमे ही नहीं अनेक मन्वन्तरोंतक अपना 


१. छा० उ० ८, ६, ३। २. वृ० उ० २, ९१, १६। 
३. भ्र० उ० ४,६। ४. छा०उ० ८, ६, ३। 




















( २०० ) 


कायं करता रहता है । जंसा कि मागवतमें वणित है :--““वासुदेठे प्रस गेन परिभूत 
गतिव्रयः” (मा० ३, २२, ३५) । 


मुग्धेऽद्धं सम्पत्तिः परिशेषात्‌ ३, २, ४ 


मूच्छांकालमें अभरूरी सुषुप्ति अवस्था माननी चाहिये क्योंकि अन्य अवस्था 
शेष नहीं हँ । मूर्च्छावस्थामें ब्रह्मकी आधी प्राप्ति है क्योंकि उसमें दुःख सम्बन्ध है । 
मूर्च्छावस्था स्वप्नादि तीनों अवस्थाओंसे भिन्न है। मागवतमे लिखा टै :- 
मच्छमिप्नोत्य॒सक्लेशस्तद्रत्यः क्षुधितंमुहुः (३ ३१, ६ )। गर्मावस्थामें जीवको 
कृमि चारों ओरसे खाते है, अतः वह्‌ मूरच्छको प्राप्त करजातादै। सूत्रम मुग्धे 
राब्दका अयं मूर्च्छा है । मागवतमे उसे मूर्च्छा रूपमे दही चित्रित किया गयादहै। 


न स्थानतोऽपि परस्योभर्यलिगं सवत्र हि ३, २,१० 
स्थान सम्बन्धसे मी परमात्माका किसी दोषसे संसगं नहीं है । क्योंकि सवत्र 
ब्रह्मको उमयलिग निविशेष तथा दिव्यगुण सम्पन्न कहा है (कठो० १, २, २०)। 
वह॒ जीवात्माके साथ हदय गृहामें स्थित है ।कठो० १,२, २१) । वह सब धमपि 
रहित है (कठो० १, ३, १५) । भूत ओर मविष्यका शासक है (२, १, १२) 1 उसमें 
नाना भेद नहीं हँ (कठो० २, १, ११) । उसके मयसे देव॒ अपने का्योमिं लगे रहते 
है (कठो० २, ३, ३) । यहु एक प्रकार से उसकी महिमा ही है । भागवतमे लिखा 
है कि वह एक ही अनेक स्थानोमें रहता है, दवारकाम सोलहसहसख एकसौञआठ 
रानियोके घर में रहनेकी घटना इस उप० सूत्रके तात्पयंका प्रतिपादन करती है । 
लघु मागवतामृतमें इसे इस ढंगसे कहा है :- 
अनेकत्र प्रकटता रूपस्येक्रस्य येकदा । 
सवथा तत्स्वरूपंव सप्रकाश इतीर्यते ॥ 
चेतन्य चरितामृतमें इस मावको इस प्रकार लिखा है :- 
एक्इ विग्रह यदि हय वहुरूप 
आकारे त भेद नाहि एकड स्वरूप । 
महिषी विवाहे ये यद्यकंल रास 
इहाके किये इष्णेर मुख्य प्रकाश ॥ (चै ° च० आ० १, ६६) 
एक ही विग्रह यदि आकारमें समाविष्ट होतादहै तो अनेक प्रकाश होते हैँ ओर 
उसका नाम विलास होता है (चं० च० आ० १, १६) । 


१. भाः १९, ददै) १। 





( २०१ ) 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्चनात्‌ ३, २, ११ 
सगुण ओौर निर्गुणत्रह्मके पृथक्‌ पृथक्‌ दो स्वरूप माने गये हँ अतः एक ही ब्रह्म 
दोनों लक्षणवाला नहीं हो सकता, एेसा नहीं । प्रत्येक श्रुतिमे एक परब्रहयको ही 
दोनों प्रकारके लक्षणोंवाला बताया गया है^ । वह्‌ सवंथा नि्िशेष२ ओर सू्ंके समान 
स्वयं प्रकाश हैर । मागवतमें मी एेसा वर्णन आता है (मा० ५, ११, १३) । 


अपिचेवमेके ३, २, १२ 
एक शोंखावाले विशेष रूपसे इस बातका प्रतिपादन करते हैँ । भागवतमें 
लिखादहै किश्रुति, प्रत्यक्ष, एेतिह्य ओर अनुमान, प्रमाणोमे यह चार मुख्य है । 
भागवतके हंस गुह्यक प्रकरणम यह लिखा है :- 
“यच्छक्तयोवदतां वादिनां व । 
विवाद संवाद भुवो भवन्ति ॥ (मा० ६, ४,२६) 
मागवतमें मगवानूको विशद शक्तयोका आश्रय कहा है :-- 
“तस्मे समुन्नद्ध विरुद्शक्तये (मा० ४, १७, ३२३) तथा (८, १८, १२) 
वामनावतारमें मी एेसा वणेन है । वाराहपुराणमें भी विरुद शक्तिकां वणेन है :- 
विरुद्ध शक्तयो यस्य नित्या युगपदेव च । 
तस्म नमो भगवते विष्णवे सवंजिष्णवे ॥ 
 आचायं शंकरने इस सूव्रकी व्याख्यामे अदुवेतवादकी व्याख्याकी है तथा 
रामानुजाचायेने वेदकी एक शाखाका उल्लेख किया है ओर कहा है कि मृण्डकोप- 
निषदुमे एक श्रुति है “द्वा सुपर्णा” भौर यह भागवतमें मी है :--“सुपणवितौ सदशौ 
सखायौ” > प्रतिदृशमिव नेकधाकमेकम्‌"' (मा० १, १४, २०)मे स्पष्ट एक शब्द है । 
अरूपवदेव हितत्प्रधानत्वात्‌ ३, २, १३ 
मागवतमे--““नयत्र माया क्िमूता परे हरेरनुव्रता य्न मुरासुराचिता" 
(भा० २, ८, १०) इलोकमे भगवानुका स्वरूप मायाके निषेधसे अमौतिक सिद्ध किया 
है । मागवतमें इसको उमयविध सिद्ध किया है, अरूप ओौर सरूप :--* अरूपायो - 


रूपाय नम आश्चयं कमण" (मा० ८, ३, ६) । मगवानूका प्राकृत रूप नहीं है अतः 
अरूपवतर' कहा गया है । मत्स्यपुराणमें इसका विवरण स्पष्ट दिया है कि वहू 


१. वृु० उ० २, ७, ३-२२। २. मा० उ० ७। 
३. श्देताश्वतरो० ३, १, २। ४. भा० ११, १६, १७। 


५. भा० ११, ११, ६। ६. जयतीथं टीका १३७ सि क० । 
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रूपवान्‌ कव है भौर .अरूपं कव है --अरूपवानतः प्रोक्तः क्व तदव्यक्ततः परः ॥' ` 
वै चे०्मेःः सी : इसके सम्बन्धमें लिखा है कि वह प्राकृत रूप्रवाला नहीं हैः । 
मगवानूको पुरुषश्रेष्ठ कहा है गौर ` वैदिक, तान्त्रिक उपायों द्वारा उनकी मूतिकी 
पूजाका.विधान है ।. श्रीधरस्वामीके मतको यहां विश्वनाथ चक्रवर्तीनि उद्धृत, किया 
है ओर कहां है कि श्रीस्वामी,मगवानूुका जपरिमेयत्व सिद्ध करते है । 


परकाज्ञवच्चावेयथ्येम्‌ ३, २; १४ 
प्रकाशस्वरूप सूर्यके न्यायकी मातिः ब्रह्यका ` विग्रह-स्वीकार, -व्यथं नहीं है । 
मागवतमे कहा है :-' ४ | क, ५1 
रूपं यत्तत्‌: प्राहुरव्यक्तमाद्यं । ¦ 
बरह्म ज्योतिनिगु गं निविकारम्‌ ॥ (१०, ३, २४} 


मगवानूका रूपं (प्रकाश) अव्यक्त है । अलौकिकं प्रकाश स्वरूपकी प्राप्तिका एकमात्र 
उपाय मक्ति ह+ 


[9.९ जह्‌ च तन्मात्र २, २, १५ 
--: ` विग्रहकों . श्रुति, हेतुसे परमात्मस्वरूष बतलाती है अतः विग्रह व्रमाण- 
सिद्ध है । तात्पयं यह है कि विग्रहकी कंल्पना व्यथे नहीं है । ` भागवतमे लिखा दै-- 
““गुणापाये समाहितः'' मुनियोने. उसके गण रहित विग्रहको देखा है 1 मागवतमें 
स्पष्ट रूपमे ` चिन्मात्र राव्दका मी उल्लेख है “चिन्मत्निमेकमव्रिकल्पमविद्धवचंः (मा० 
३,.६, ३) \ ६ 3 स) 
` देक्शेयति चाथो अपि स्मयते ३, २, १६ 7; 
श्रुति एवे स्प्रतियोमे ब्रह्मके सगुण-निर्गण दोनों ही रूप वणित हैँ । ब्रह्मान 
मगवानूके स्वरूपके सम्बन्धमे ठीक ही कहाहै। -. 
नातः पर. परमं यद्भवतः तस्ेर्प-- 
मानन्दमाव्रमधिकल्पमविद्ध वचंः1 {३,६,३०॥} 
रामानुजाचार्यने अपने ही माष्यमें (न तस्य कायं करणंच विद्यते” (श्वेता) “यः. सवज्ञः 
सर्ववित्‌" )मु० उ ०). “धतो वाचो निवतंन्ते'' (तं ०.उ०) .श्रुतियाँ उद्धूत कौ हैँ .ओर 
गीताके .“योमामजमनादि. चः. (गी०. १०, ३) आदि ¦ इ्लोक. उद्धतः कयि. ह । 
परमात्माकी अनिवंचनीय स्वरूप दिशा निर्धारित की है। 


१. चं० चण न° ६, १४१॥., '. 
२. सा०्द चठ, ६, १६. 








{ स +) 


अतएव चोपमासूयंकादिवत्‌ ३, २, १७ 

जीवात्मा-परमात्मासे भिन्न है या अभिन्न इसमें सूयकान्तमणिका हष्टान्त 
दिया है, वस्तुतः जीव उपासक ` ओर भगव नु, उपास्य हँ, अतः भेद है । मागवतमें 
कहा है-यथेन्दुरुदपात्रे षभतान्येकात्मकानि च (११, १८, ३२}; एक ` चन्द्रमा 
विभिन्न जलाशयोमे विपिध रूपसे प्रतिविम्बित होता है, इसी प्रकार परमात्मा 
विभिन्न देहम मासित होता है । मा० दशमस्कन्धे -मी ठेस वर्णन हे :- यथा ज्योति 
यथानभः'* (मा० १०, ५४, ४४) । जीवात्मा परमात्मामें वैलक्षण्य मी नही है- 
(११, २२, ११). इस प्रसंगमें ` जीवगोस्वामीने मायावादी मतकां खण्डन किया 
है" । मायावादी मत्तका सार यह है कि ब्रह्मका कोई रूप नहीं, जौर जवं रूप नहीं 
तो प्रतिबिम्ब किसका ? भांगवतके .““प्रतिदशमिव नैकधाकंमेकम” (मा०१, ई, ४२) 
इ्लोकको मी इस सूत्रके साथ सम्बद्ध कियादहै। ` ॑ 


अस्बुवदग्रहुणात्त न तथात्वम्‌ ३, २,.१८ ५ 
 :: उ सूर्याद्सि दूर अवस्थित जलादि' उपाधिसे परिच्छिन्न सूर्यादिका आमास 
गृहीत हो जाता है, किन्तु अविद्यासे परमात्माका आभास गृहीत नहीं . हो.सक्रता । 
अविद्या परमात्माकी शक्ति विशेष है । मागवत “सवभूतेषु चात्मानं सवं भूतानि 
चात्मनि” (३; २८, ४२मे यही बतः कही है । यही तथ्य “सर्वभतस्थमात्वानं"" 
(गी०.६, २४) तथाः (गोविन्द माष्य ४, रमं है । > किरि 


वद्धि हास भाक्त्‌वमन्तभविादुभयसंामनज्नस्यादेवम्‌ २, २, १८ 


` :. जलमें प्रतिविम्बित 'सूयेकी बृद्धि ओर हास तो देखा है किन्तु प्राकृतस्रयमे यह्‌ 
घटित नहीं है । लक्षणावृक्ति द्वारा जाना जाता; है (गोर मा०.३; २.२०) + मूल 
सूयं तो स्वतन्त्र है, वह जलसे कदापि संस्पृष्ट नहीं है उपाधि युक्त सूयं संस्पृष्ट होता 
है, जलमें कम्पनादि हीते ह सूयंमे मी कम्पनादि होता है । यही भाव भागवतमें है- 
“यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्‌ कतो. गुणः” (मा० ३, ७, ११) । यह सूत्र 
परिमाणक्ृत ` भेदको ` हंटानेकेः लिये कहा गया है, वस्तुतः भगवान्‌ स्वभावसे ` ही 
बाल्य-कंशोरं आदि परिमाणको धारण करते हँ । अन्तःकरणमें स्थित जो `भक्तिरूप 
माव हँ उससे'ही गुणोका वृद्धि-ह्वासं होता है (भा० ३, &; ११) । “भक्त; स्वैच्छयां 
बाल्य-किशोरादिका ध्यानं करते हँ । स्वयं भगवान भी जपने अनेकं . रूप प्रदश्चितं 
करते हँ--कंसके . रंग मण्डपमे-मल्लोको वचं; सनुष्योको-श्रषठ मोनेव, ` स्तिंयोकौ 
कामदेवके रूपमे आप दिखलाई दिये (मा० १०, ४३;-१७) । ्ः 


॥ 


१. सवंसंवादिनी-परमात्मसन्दभं, ११, २२,.११॥.; ‡ ` ` ` ..# ० 
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दश्ंनाच्च ३, २, २० 


साधर्म्य लौकिक प्रयोगौमे मी देखा जाता है । जसे लोकमें कोई देवदत्त 
विह" कहता है तो सर्वाशसिह नहीं है अपितु तेजस्विता रूप साधर्म्य ही 1 
उल्‌खल बन्धनम भागवतमे कहा है कि “न आपका भाभ्यन्तर दैन बाह्य" (मा 
१०, ४, १३) 1 


प्रकृतेतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो व्रवीति च भूयः २, २ २१ 


जीव परमात्मासे अभिन्न है इसका खण्डन करते हुए सूत्रकार भ्रुतियोंका 
सार उद्धत करते हैँ । व° उन्म आयादै, ब्रह्यकेदो रूप रहै मूतं ओर अमूर्तं “द्वे 
वाव ब्रह्मणो ख्पे मृ्तञ्चेवामृत्तंञ्च" (व० २, ३, १) मूर्तका अथं है "चाक्षुष रूपः 
अमूर्तका अर्थं है 'जचाक्षुष रूप" बादमे यह्‌ भी कहा है कि ब्रह्मसे परे कु मी वस्तु 
नहीं है (वहदारण्यक २, ३, ६) । मागवतमें मो लिखा है, वह स्वच्छन्दतापूवेक देह 
ग्रहण करता है- तथापि उनकी श्रीमूति विशुद्ध ज्ञानमय है (मा० १०, २७, ११) । 
वस्तुतः ईडवर अपनी अचिन्त्य शक्ति द्वारा ही जगतरुका निमित्त कारण ओर उपादान 
कारण दहै । वह्‌ अरूप-सरूप है । 


तदव्यक्तमाह हि ३, २, २२ 
ब्रह्मका स्वरूप स्वतः अव्यक्त है । कठोपनिषदुमे कहा टै कि इसे कोई देख 
नहीं सकता? । बृहदारण्यक (४, ४, २२) तथा गीतामें मी (८, २१) यह्‌ पक्त 
सम्पृष्ट है । भागवतमें मनुके वाक्यम यह सूत्र भिलता है :-अन्यक्तास्यप्रमेयस्य 
(मा० ४, ११, २३) तथा ““रूपंयत्तत्‌ प्राहुरव्यक्तमाद्यम्‌'' (मा० १०,३०२४)मे उनके 
अव्यक्तं रूपका प्रतिपादन कियाद । 


अपि संराधने प्रत्यक्नानुभानाभ्याम्‌ ३, २, २३ 
ईइवरका प्रत्यक्ष, श्रुति ओौर स्मृति वाक्यों द्वाराही सम्मवदहै। अपिशब्द 
यहाँ पूर्वपक्षकी निन्दामे पठित है 1 कठोपनिषदूमे यह भावै कि “कोई धीर इस 
आत्माको प्रव्यक्त देखता है २” । मुण्डकोपनिषद्‌ (२, २, ८) तथा गोता (११, ५४]में 
भी यहु माव देखा जा सकता है। मागवतमे लिखा है किमावके द्वाराहीं 


भगवाचूको गोपियोने प्राप्त किया, गाय, पवेत, मृग, नाग आदिने भी भावके कारणं 
उन्हं प्राप्त किया था (मा० ११,१२,८) तथा “भक्त्याहमेकया ग्राह्यः शद्रयारनानियः 


१. “न चक्षुषां पश्यति कश्चिदेनम्‌" (क० २, ३, ६) । 
२. कठो० २, १, १ कश्चिद्धीरः प्रस्यगात्मानमक्षत्‌ । 
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सताम्‌ (११, १४, रषे)मे मी पूवेपक्षकी पष्टिकीहै। ज्ञानमागेमें ब्रह्य वाङ्मनस 
गोचर नहीं है, किन्तु संराधननाम मक्ति मागमे सगुण ब्रह्य वाणी ओर मनसे दिखलाई 
पड़ सकता है, मक्तिके कारण भगवातन्‌के प्राकटचको बात कई स्धलोंपर प्राप्त होती 
हे । भक्ति ओर भगवान्‌ दोनो एक ही हैँ। 
प्रकाशवच्चावशेष्यात्‌ ३, २, २४ 

प्रकाशमे कोई स्थूल-सूक्ष्म वरिष्ट्य नहींहै इसी प्रकार आविर्माव मी 
परकाशसरूप है। तभी तो मागवतमे एक कृ"णका प्रका सोलह सहस्र एक सौ आठ 
रानियोके गृहमे नारदने देखा । (मा० १०, २३, २१) लीला भेद होनेपर भी समस्त 
गृहोमे एकरूपताका दशन सूत्रको ज्योंकी-त्यों व्याख्या है । मगवान्र सम्पण भूतोमें 
अवस्थित हैँ^। तथा हरिका सवत्र ओर सवेदा श्रवण कीतंन ओर स्मरण करन 
चा हिये--“श्रोतव्यःकीतितन्यश्च स्मत्तंव्यो भगवान्‌ नृणाम्‌" (मा० २, २, २६) । 
प्रह्वाद चरित्रमें स्पष्ट लिखा है कि अपने मक्तके वचनको सत्य करनेके लिये ही 
मगवानूने स्तम्मसे आवि्मूत होकर अपना विचित्र नुसिह स्वरूप प्रकट किया था२। 


प्रकाशहचकमंण्यभ्यासात्‌ ३, २, २५ 
"च" शाब्द दाका निरासाथे है। भगवानूका ध्यान करते-करते वे भक्तके 


निकट प्रकारित हो जाते हैँ । मक्तिका माहात्म्य श्रुतिमे मी देखा गया है :- 


भवितरेवेनं नयति भक्ितिरेवेनं दशयति 
भक्तिचशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी" ॥ 


(म० भाष्य ३, ३, ५३ तथा बंगला सूत्र प° १६६) 

भक्ति ही जीवात्माको मगवानूके निकट ले जात्तीहै ओौर भक्तिद्धारा ही 

जीवको मगवानूका ददन होता है। परमपुरुष भगवान्‌ एकमात्र मक्तिके वश हैँ । 

मागवतमें मी मगवान्‌की भक्तिवश्यता कही है -“भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ 

प्रणहितेऽमले (मा० १, ७, ४॥। देवषि नारदके वाक्यम मी इसकी पुष्टिहै (मा, 
१, ६, १६) । विरवनाथ चक्रवर्ति १४ अथमिं मक्तिको रखा है :- 


सतां कृपा महत्सेवा शरद्धागुरुपदाश्रयः । 
भजनेषु स्पहा भक्तिरनर्थापगमस्ततः ॥ 
निष्ठा व रथासक्तिरतिः प्रेमाथदशेनम्‌ । 
हरेमधिर्यानुभव इत्यर्थाः स्य॒श्चतुदंश ॥ 
महाप्रभु चैतन्यने तो भजनम मी भक्तिकी श्रेष्ठता कही है । 
प्‌. भा २) २) ३१५ | 


२. भा० ७, १७ “सत्वं विधातु निजभत्यभाषितम्‌'" । 
३. चं० च० अ० ४ ष “भजनेरे भध्ये धेष्ठ नवविद्या भक्ति" । 




















{ २५९६ ॥ 
अतोऽनन्तनं तथाहि लगम्‌ ३, २, २६ 


इ्दवर ध्यानकर्ताको प्रत्यक्न दलन देता है, यह निदिचत हुआ है । लीला 
अनन्त है अत : उनका रूप भी अनन्त है। “एक सन्तं वहुधादृश्यमानम्‌ ` एक बहुत 
रूपमे दिखाई देता है । यह्‌ श्रति मी कहती है । उन मगवान्‌का जंसा ध्यान किया 
जातादै,वे वैसा दही रूपं धारण कर लेते दहै (मा० ३, ४, ११)। उनकी अनन्त- 
लीलाओंके सम्बन्धे कहा है कि कृष्णके चरित अनन्त रहँ --“वीर्याण्यनन्त वीर्य- 
स्यस्तत्यनन्तानि भारत" (मा० ११, ४,२३) प्रकाशादिका एेक्य तथा वीयोकिीं 
अनन्तता इससे सिद्ध है । तथा .नारदने युधिष्ठिरस कहा कि आप लोग धन्यं ह, जिनके 
गृहोमे साक्षात्‌ गढ़ पर॑त्रह्म मनुष्य वेशमे रहता हँ (मा० ७, १०, ४८) | राजां 
परीक्षितको शंका हई थी कि नन्दने एेसा क्या पुण्यकमं किया । ओर यशोदाने जो 
हरिने उनका स्तनपान क्रिया (मा० १०, ८, ८६) । श्री शुकदेवने उलूखल ` वन्धनमें 
स्पष्ट कहु दिया कि उनका मीतर बाहर कुं मी नहीं है फिर भी अनन्तको यशोदाने 
प्राकृत शिणुकी माति उलूखले र्वाध दिया (१०, ई १३-१४) 


उभयव्यपदेशात्वहि कुण्डलवतु ३, २, २७ 


सपं कुण्डलीकी मति ज्ञानानन्द. स्वरूप ब्रह्मका विशेषण ज्ञानानन्द है ) 
बृहदा ऽमे लिखा है “विज्ञानमानन्दं ब्रह्य” (३, ई, २८) मुण्डकमे मी “यः स्वंज्ञ 
सवंवित्‌" (१, १, ई) श्रुतिमें ब्रह्मकां गुण भौर गुणीस्वरूप दोनों प्रकार कहे हैँ । 
सपं कुण्डलयुक्त है तो अमिन्नटहै। भौर कुण्डलरूपमे भिन्नहै। इसी प्रकार ब्रह्य 
आनन्दस्वरूप है । अचिन्त्य शक्तिकी महिमासे वह उमय स्वरूपवाला है । “गभ- 
स्तुति" “मे उन्हे “सत्यव्रतं सत्यपरं चरिसत्यं'” (मा० १०; २, २६) इलोकमें सत्यस्वरूप 
कहा हे । ओर उद्धवने उनको अनन्त पार, सर्वज्ञ, ईइवर ओौर.नरनारायण कहा है । 


्रह्माने मी अपने स्तवनमें कहा है कि आप मनुष्योकी बुद्धि मावनाके. अनुसार शरीर 
धारण करते हो- † | 


“त्वं भक्तियोग परिभावित हत्‌ सरोज 
““तत्तद्रवपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय" ॥ (३,. ४, ११) 


इससे भागवतमें उभयविध वर्णन है । एेकात्म्य अनुभवी ज्ञानियोंकोः विकल्प . रहित 
भी भूषणायुधर लिगाख्यशक्तियोको वह्‌ धारण करता है (मा० ६, ८, ३२) । _ 


६. 


* 
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१. (क) मध्व भाष्य ३, २; २८ 1... (ख) भागंवत्सन्दसं ३; २,२८ ॥ ८. ८ ` ` : 





न्क 


1 
जज == 


( २५७ `} 


परकाशाश्रयवद्रातेजत्वात्‌ ३, २, २८ ` 
जिस प्रकार प्रकाशस्वरूप सूयं प्रकारका आश्य है उसी प्रकार ज्ञानात्मा 
हरि भी ज्ञानके आश्रय हैँ । अन्धकारका विरोधी तेज है “मांभजन्ति गुणाः सवे 
निग णनिरपेक्षकम्‌' (मा०- ११,-१३, ४०) विरुद्ध ॒स्वरूपका एेक्य अंगीकतेव्य है । 
ररीरोके भेद होनेपर मी. प्र॑चभतात्मकत्व जातिको लेकर क्य कहा गया है । 
अवान्तर भेदे ग्रहण. करनेपर मी जातिमे एेक्य है “मनसा वचसा दष्ट्या' इलोकमें 
मी यही बात कही गई है (मा० ११,.१३, २४) । . 


पुववङ्वा २, २, २८ ्‌ 
ज्ञान .ओर.आनन्द. ब्रह्मके धमं हँ ओर धर्मी" ब्रहम प्रतीत होतेह) इस 


तथ्यको सूत्रकारने कालके हष्टान्त दवारा प्रकट कियारहै। 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय ` महात्मने । 
वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः.॥। (१०, २७, १०) 


तथा-"स्वच्छन्दोपात्तदेहाय”. (मा० १०, २७ ११५मे मी यही.बात सिद्ध कीहै 
कि यह्‌ ““पंचात्मकेषु""से स्पष्ट. हे 1 | 


प्रतिषेधाच्च २, २, ३० 
ब्रह्म सम्बन्धमे गुण-गुणीः भेद ज्ञानका निषेध है । भगवानूके गुण समूह भी 


मगवत्र्‌ शब्द वाच्य हैँ-। उनमें सजातीय-विजातीय ओर स्वगत भेदका अमाव है- 
“गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातु ”.(१०, १४, ७मेमे तथा (११, १३, ४०गमे इसे 


स्पष्ट किया है । चंतन्य चरितामृतमे मी यह माव वणित है :- 
~  ईश्वरेर. नाहिकम्‌ देह देही. भेद। .;. ` | 
स्वरूप देह चिदानन्द नाहिकविभेद 1 (चँ च० ५/१२२) 
मागवतमें देह देहीके विमागको ईइवरमें नहीं माना है* । 
` . परमतः सेतुन्सान सम्बन्ध भेद व्यपदेशेभ्यः २; २, २१ 
हरिक्री परमानन्दरूपता. इससे व्यक्त कीः है । , तथा “एकस्त्वमात्मा पुरुष 
पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः" (१४, १४,.२३)में भी यहु स्पष्ट है । 
२, सामान्यात्त ३, २, ३२ 
जिस प्रकार .एक्र घट शब्द, -विमिन्न -प्रकारके -घटोका ज्ञापक है, उसी प्रकार 
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१ लघु .सागवता० “देहु देहि विभागोऽयं नेश्वरे विद्ते क्वचित्‌” 











( २०८ ) 


आनन्द शब्द लौकिक अर अलौकिक सकल आनन्दका बोधक है । फलतः जीवज्ञानसे 
परमेदवरका ज्ञान श्रेष्ठ है 1 वेदस्तुतिमें कहा है किं सवंविघ रस (आनन्दमके भआकर-- 
स्थानीय आण्के चरण कमल हैँ (मा० १०, ८७, ३४} । 


बुदूध्‌यथंः पादवत्‌ ३, २, ३३ 
्रह्मके पादका व्यपदेश श्रुतिमें कहा है । भागवतमं लिखा दै--““सवं पुरुषएवेवं 
भतं भव्यं भवच्चयत्‌”” (२, ६, १६) ‹ पादेषु सवं भूतानि पुसः स्थितिपदो विदुः 
(२, ६, १६) उक्तम ब्रह्मके पादोका वणेन है । 


स्थान विशेषातुप्रकाशादिवत्‌ ३, २, ३५ 
प्रकारामान पदाथे प्रका जातिकी रृष्टिसि एक हैँ किन्तु दीपक ग्रह-नक्षत्र- 
तारा-अग्नि आदिमे स्थान ओर शक्तिका भेद है मौर नानात्व है मागवतमे- 
“नकहिचिन्मत्पराः शान्तरूप'' (३, २५, ३८) तथा ^“^त्वं भक्तियोगपरिभावित हृत्‌ 
सरोज" (३, ६, ११४मे मी यह भाव वणित है 1 चैतन्य चरित्रमे मी लिखा है- 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर रस नाम । 
कृष्ण भक्ति रस मध्ये ए पच प्रधान ॥। 
( चै० च० मध्य १६, १८३-१७५ ) 
उपपत्तेश्च ३, २, ३५ 
उक्त सूत्रका अथं श्रुतिसे मी सिद्ध है। तथा क्मेके तारतम्यसे फलका 
तारतम्य मी देखा जाता है । उसी प्रकार मक्तकी भक्तिके तारतम्यसे श्रीमगवानूके 
प्रकारामे मी तारतम्य देखा जाता है। भागवतमे भक्तकी इच्छासे रूप धारण 
करनेकी ओर संकेत किया है :-भक्तेच्छोपात्त देहाय षरमारमन्‌ नमोऽस्तुते । (भा० 
१०, ५६, २५) । 
तथोन्यप्रतिषेधात्‌ ३, २, ३६ 
परब्रह्म ही श्रेष्ठ है इसमे अन्य प्रतिषेध ही प्रमाणदहै। नामि राजाके यज्ञमें 
प्रकट होकर मगवान्‌ने तो स्वयं अपने मुखसे ही श्रेष्ठत्व कहा है (मा० ५, ३, १७) । 
दवेतादवतर उप० (६, ८मेमे लिखादहै किंन तो उससे कोई बडारहै ओौरन समान 
है--गीताके “मत्तः परतरम्‌"” (७, ७)में स्पष्ट ही स्वयं की प्रशंसा है । 


अनेनसर्वंगतत्वमायासशब्दाटिभ्यः २, २, ३७ 


ब्रह्म सर्वत्र है, यह्‌ भेद-अभेद विवेचनसे सिद्ध है । भुत्युक्त ब्रह्य, वस्तु परि- 
च्छिन्न है या व्यापक है । पूरवपक्षभें उसे परिच्छिन्न कहा है । उत्तरपक्षमे कोई बाधा 





( २०६ ) 


नहीं है । क्योकि आयाम आदि शब्दं उसके व्यापकत्वको सिद्ध करते ह । भागवतमे 
लिखा है--अन्त्बहिश्चाखिल लोकपालः अदृष्टरूपौ विचरस्युरुस्वनः (मा० ५, १८, 
२६) इससे व्यापकलत्व कहा है । 


फलमत उपपत्तेः ३, २, ३८ 


जीवोके कर्मोका फल परतब्रहयासे है। कालान्तरमे दान योगफल कर्तव्य 
परमेदवरमें ही उत्पन्न होता है । (मा० ६, ६, ३१) मगवान्‌ ही यज्ञादि जन्यस्वर्गादि 
फलका दाता है । सुखदुःख दाता ईरवर है । फएला्थधान्यमादायययोसवंफलघ्रदः ` 
इलोकमे फल शब्द महत्व रखता हे । 


श्रुतत्वाच्च ३, २, रषं 


श्रुतिमे ब्रह्यको कर्मफल प्रदत्व कहा है । वृह भूतिम एेसा निर्दश है :- 
““विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्दातुःपरायणम्‌"' (व° ३, &, २८) कठश्रुति ““एेकोबहूना 
धोविदधाति कामान्‌" (२, २, १३ लिखा है कि वह्‌ एक ही ब्हुतोको कामना 
पूति करता है । (१०, ४६, २४) ईदवर ही कर्मं ओर उसके फलसमूहं की व्यवस्था 
करनेवाला है (मा० १०, ४६, २) । 


ूर्वेवत्त॒वादरायणोहेतु व्यपदेशातु ३, २, ४० 


सू त्रकारने अपना मत यहां प्रस्तुत कियादहै कि फलदाता केवल ईश्वर ही 
है । मागवतकारका मी मत है- 
“वेदप्रणहितो धर्मोऽल्यधमेस्तद्विपयेयः' 
वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयंभूरिति शुश्रुम (मा० ६° १, ४० ) 
इस यमदूत वाक्यमे तथा यम-वाक्यमें उसके व्याक्तस्वकी बात कही गई है । तथा 
प्रायेण वेद तदिदं" (मा० ६, ३, भम मौ यह्‌ तथ्य प्रस्तुत किया रहे । 


।॥ इति तृतीयाध्यायस्यद्धितीयःपादः ॥। 











( २१० ) 


% त्रतीयाध्यायः-- तृतीयपादः 
सववेदान्त प्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ३, ३, १ 
ब्रह्म समस्त वेदाथ निक्चय हारा उत्पाद ज्ञानका विषय है । मागवतमें वेदौको 
वासुदेव मगवान्‌ परक ही माना है “वाचुदेवपरावेदाः वासुदेवपरा मखाः” (१,२,२८) 
तथा “भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्येन'' (२, २, ३४) तथा “एतावान्‌ सवं वेदाथंः'” (११, 
२१, ४२)से मी यही सुस्पष्ट है" । गीताम भी मगवान्‌ने कहा है कि वेद द्वारा 
मही वेद्य हं । आशय यह है कि सम्पूणं वेदान्तमे प्रतीयमान उपासना एक हीदै 
पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । 
भेदादिति चेन्नेकस्यामपि २, ३, २ 
सम्पुणं शाखाञमें ब्रह्म एक द एेसा प्रतीत नहीं होता । मागवतमें “सत्य- 
ज्ञानानन्तानदमात्रं क रसमूतंयः'* (१०, १३, १५ पमे सच्चिदानन्दका स्वरूप भगवानूका 
सिद्ध किया है । ब्रह्माने भी अपने स्तवनमें मगवानूको निर्गुण, नित्य, अव्यय, सत्य 
ओर ज्ञानस्वरूप कठा दहै :-(मा० २, ६, ४०, इस सूत्रमे यह सिद्ध किया हैकि 
भेद मासमान होनेपर मी भक्तिमे कोई भेद नहीं है -(भा० २, ३, १०) 
"मल्लानामशनिनृणां नरवरः" (१०, ४३, १७ ) कसकी समामे श्रीकरष्णके अनेक रूप 
मक्तोने देखे, मल्लोँने मल्ल ओर पुरुषोने नरवर आदि” इससे उनका अनेक रूपत्व है । 
स्वाध्यायस्य तथात्वेन हिसमाचारेऽधिकाराच्च ३, ३, ३ 


रि रोत्रतपालन अध्ययनका अग है, आथर्वण शाखावाले एेसा ही मानते? । 
त एव ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा । 
शिष्यैः भरिष्स्तच्छष्य वेदास्तेशाखिनोऽभवन्‌ ॥ (मा० १, ४, २३-२४) 


इसमें स्वाध्यायका क्रम वणित किया है, भौर वेदकी विभिन्न शाखाओंको व्यासने 
भने शिष्योको व्या यह मी स्पष्ट किया है (मा० १२, ६, १४.३६, १२, ७, १, ७) 


शिरोत्रतादिधमंकेही अंग हैं, विद्याके नहीं “नाप्सु स्नायान्नमज्जेत'' इस पसवन व्रत 
विधानमे जौ नियम कहे है, वे त्रतके अंग होनेपर मी मक्तिके भेदक नहीं है। 


सववच्च तन्नियमः ३, ३, 3 
ब्रह्मोपासनासे सकल वेदकी विधि जानी जाती है । भागवतमे लिखाहै कि 
प्रलयकालमें सव कुछ नष्ट हो जानेपर वेदके रूपमे वाणी ही प्रकट हुई है। ईदवरने 
१. “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः * गीता-१५, १५। 
र म्रुन्उ०३, २, १० 
३. गीताप्रेस वाले संस्करणमे इसे मुत्र सख्या तृतीयमें ही रखा गया है । 
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यह वेदवाणी सवंप्रथम ब्रह्याको प्रदान की थी ओर मनुने इसे अपने पिता ब्रह्मा 
दारा प्राक्त किया था। (मा०११,१४, ३) । पद्यपुराणमें लिखा है किये पुराण ओर 
आगमशास्त्र जनताकी बुद्धिको मोहित करनेके लिए हैँ भौर विभिन्न पुराणोमे 
विभिन्न देवताओंके वर्णन है, सिद्धान्ततः एक ही विष्णु मगवान्‌ समस्त आगमोके 
प्रतिपाद्यदहं। 

व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्तेते पुराणागमा-- 

स्तां तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि । 

सिद्धान्ते पुनरेक एव सगवान्‌विष्णु समस्तागम - 

व्यापारेषुविवेचनग्यतिकरं नीतेषु निश्चीयते ॥\ 


दशेयति च ३, ३, ५ 

““सवे वेदायत्पदमामनन्ति” (कटो० १, २, १५) श्रुतिमे यह स्पष्ट है कि 
समस्त वेद उसीका प्रतिपादन करते है । "चका अथं. यहाँ शक्ति है । आशय यहं हं 
कि यदि शक्ति हो तो समस्त शाखाभोमे वणित साधनाओं द्वारा उपासना की जा 
सकती है मौर शक्तिके . अमावमे स्व शाखाके अनुसार साधनाकी जा सक्ती है । 
बेदस्तुति प्रकरणे शरुतियों द्वारा ईरवर प्रतिपादनके सिदधान्तको वणित कियाहै 
(भा० १०, ८७, १२) । ६ 

उपसंहारोर्थाभिदाद्‌ विधिशेषवत॒समाने च २, ३, ६ 

उपसंहा रमे ब्रह्मका सर्ववेद वेदत्व प्रमाण द्वारा सिद्ध कियाटै। अक्रूरने 
भगवान्‌ कृपाकी स्तुतिमे इस प्रकरणपर बल दिया है (१०, ४०, १६) । इस 
परकरणमे उन्हे निगण-सगुण-राम-बुद्ध कल्कि-प्रदुयुम्न-अनिरुदढध आदि मी कहा है । 
('क्तिया योगं समाचक्ष्व" (मा० ११, २७, १)म जो पूजन प्रकार कहे है वे भगवानूक 
उपासनामें अभेद होनेके कारण अन्यत्र पूजा प्रकरणम उपसंहारं ह । 

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविरेषातु ३, २, ७ 

यदि कोई पूवेपक्ष करे कि श्रुतिमे “आत्मा की ही उपासना वणित है वहां 
गणोपसंहारका कोई संकेत ही नहीं है । इसके उत्तरमे सूत्रकारने कहा है कि वहां 
केवल अनात्म वस्तुका ही निषेध किया गया हं गुणोका नहीं । राजाके दशेनके 
ताथ उसके छत्र चामरादिके दशंनका निषेध नहीं है, एेसे ही भगवान्‌के गुण समृ 
मी चिन्तनीय हँ । वैद्यं मणिकी समाति मगवानके बहुरूप है आर्‌ इन सबसे युक्त 
होकर परिपूर्णं कहलाता है । वह कीं आंशिक प्रकाश करता है, कहीं समग्र गूणोको 
परकादित करता है । भागवतमे लिखा दै कि अन्य अवतार अंश ओर कलाके हैः 
मगवान्‌ कृष्ण परिपुणे अवतार हैँ :--““एते चाश कला पु सः कृष्णस्तु भगवान्‌ 
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स्वयम्‌” (मा० १, ३, २८) । देवों ऋषियोमे मनुष्य~-पणुपक्षियोमे जलजन्तुओमें 
आपका अवतरण खल निग्रहुको ही होता है" । आपके अवतरणकी बात कोई जानता 
ही नहीं । आप कव, कहाँ, किस रूपमे अपनी योगमायाका निखार कर क्रीडा कर 
रहे हैः । ब्रह्मसंहितामे मी लिखादहै कि रामादिमे अपनी कलाओंसे आप अवतीणं 
होकर कृष्णरूपमें आप स्वयं प्रकट हुए हो (ब्र° सं° ४,३ ६) । 
न वा प्रकरण भेदात्‌ परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ३, २, ८ 
सन्निष्ठ॒ मक्तकी उपासनासे एकान्ती गणकी उपासनाका वेशष्ट्य कहा गया है । 
नृसिहोपासक ओर कृष्णोपासक दोनों ही उपासना करते ह, किन्तु ध्यानमें उपास्यके 
रूपमे भेद है । मागवत (१०,२१, ६मे बर्हापीडं नटवरवपुः" उलोकम कृष्णको 
वृन्दावनमे प्रविष्ट होते हुए, गायोके पीले-पीे चलते देखा है । इस प्रकरणमें 
हनुमानका एक उलोक देखा जा सकता हँ :- वे कहते हैँ श्रीनाथ (लक्ष्मीनारायण) 
ओर जानकौनाथमे कोई भेद नहीं है, तथापि मेरा मन कमललोचनमें ही रमता है - 
“श्रीनाथे जानकीनाथे अभेदः परमात्मनि । 
तथापि मम सवेस्वं रामः कमललोचनः ॥ 
मागवतमें यह कहा है सूयं की उपासनाका वणन मगवानूके ही अंगको मानकर दै 
"परोरजः सवितुर्जातवेदो" (मा० ५, ३, १४) नाम एेक्य मात्रसे ही विद्यामे एेक्य 
नहीं है, अपितु प्रकरण भेदसे विद्या भेद है, सूत्र दवयसे यह्‌ ज्ञातव्य है । 
संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तदपि ३, ३, ४ 
जिस प्रकार किसीकी ब्राह्मण सन्ना ओर उसीके गायत्रीकी उपासनाका 
विधान है। इस पूवपक्षका उत्तर तो पूवसूत्रमेही दे दिया गयाहै। सन्निष्ठ मक्तसे 
एकान्ती भक्तका वेरिष्ट्य है । सन्निष्ठ मक्तमें मगवानूके सम्पूणं अवतारोके सम्पूणं 
गुणोके उपसंहारको सामथ्यं नहीं है। इस विषयमे श्रुति तथा स्मृति प्रमाण हैँ । 
भागवत (७, ६, र७मेमें मी कहा है :-यह ज्ञान बडा हीकठिनिहै, नरके सखा 
नारायणने इसे नारदको दिया था। मागवतमे यह्‌ भी लिखादहै कि संज्ञा एक होनेसे 
भी विदुयासे अभेद है। तथा मगवानूके गुण अनन्त है :- 
नानत गुणानामगुणस्य जगमुः । 
योगेश्वरा ये भवपाद्ममुख्याः” ॥। (१, १८, १४} 
व्याप्तेश्चसमञ्ञसम्‌ ३, ३, १० 
भमगवानू्‌की बाल्यादि लीलाके गण समूहके उपसंहारार्थं यह प्रकरण आरम्भ 


१. भा० १०१४ २०॥ २. भा० १०, १४. २१। 
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कियाहै। इस सूत्रम एक शंकाका निराकरण है, वहं यह्‌ है कि, यदि कोई व्यक्ति 
योदा स्तन्यपायी भगवान्‌ कृष्णकी उपासना करता है ओर छकष्णमन्तरका प्रसिद्ध 
अधिदेव मानता है, तो कृष्णके जन्मादि ओौर बाल्यादि स्वीकार करने पड़ते हैँ । एेसी 
ही स्थिति श्रीरामके सम्बन्धमें होगी, किन्तु शरुतिमे एकरसका निरूपण कियादहे। 
इसपर सूत्रकारका कथन है, कि मगवान्‌ विश्रु दहं ओर बाल्यादि धमं विशिष्ट होनेपर 
मी व्याक्िवश न्यूनाधिक्य भाव उनमें प्राप्त नहींहे। (मा० १०, ६, १३५मे इस 
तथ्यको प्रकट किथा है । विइवनाय चक्रवर्तीनि मगवान्‌को नन्दका नित्यपुत्र लिखा है । 
“पशुपांगजाय" भा० १०, १४, १। तथा वे भक्तोकी इच्छाके अनुरूप विग्रहधारो 
है । (मा० १०, ५६, २५)मे उनको देहकी उपाधि हारा भमी नहीं समन्ञाजा 
सकता, उनका न वध है, न मोक्ष । (मा० १०, ४८, २२) कुं लोग यहं मी मानते 
है कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है; अतः ब्रह्मविदयाओमें समानता है । भगवान्‌ उनका 
परिकर ओर लीला, अभेद एवं नित्य है । 


सर्वं भेदादन्यत्रेमे ३, ३, ११ 


भगवान्‌ सवसे अभिन्न रूप है, अतः संज्ञा प्रकरण ओर शब्दसे इनकी 
अभिन्नता ही सिद्ध है । ब्रह्माण्ड अनन्त है कहीं उनकी प्रकट लीला ह कहीं अप्रकट । 
फलतः भागवतमें लिखा है :--“को वेत्ति भूमन भगवनूपरात्मन्‌' (१०, १४, २१ 
२२) 1 वे अक्षर है योगगम्य है, अतीन्द्रिय है मौर अनन्त हैँ (मा० ८, ३, २१) । 
वासुदेव उपनिषदुमे उनके नित्यावतार ओर नित्य मृति, नित्यैश्वयेको स्वौकार 
कियादहै:- 
नित्यावतारोभगवान्‌  नित्यम्‌तिजगतुपतिः । 
नित्यरूपों नित्य गन्धो नित्येश्वयंसुखानुभुः ॥ 


सद्र पमव्ययं ब्रह्य मध्यान्त विर्वजितम्‌ । 

स्व प्रभु सच्चिदानन्तं भक्त्या जानाति चान्ययम्‌ ॥ ' वा० उ० ६, ५) 

उसके गृण अप्रसिद्ध है, अतः वह्‌ अनामा है, अर्थात नाम रहित कहा जाता है ~ 
"अप्रसिद्ध स्तद्गुणानां अन्नामासो प्रकोतितः'* (वासुदेवाध्यात्मे) । 


आनन्दादयः प्रधानस्य ३, २३,१२ 


आनन्द आदि परमात्माके धममं॑रहैँ । “आनन्द स प्लवमखण्डमकुण्ठबोधम्‌ " 
१०, ८३, ३-४ तथा १०, ९६, ४५, १०, ८५, ५८-५६.मे भी उनके अनन्तगुण 
ओर भमक्तिका माहात्म्य ज्ञापित किया है । “सत्यं ज्ञानमनन्तानन्द माच्रकरसम्‌तयः”' 
मे वणित गुण “तमद्भुतंबालकम्बुजेक्षणं'” (भा० १०, ३, ई मे उपसंहतंन्य है \ 
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प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्रिरुपचयापचयो हि भेदे ३, ३, १३ 
प्रिय उसका सिरदहै, मोद प्रमोद दैँ। इस प्रकार पक्षीका रूपक देकर 
जो अंगोकी कल्पना कौ दहै, यह्‌ ब्रह्मका स्वरूपगत धमे, नहीं है । अतः अंगप्रत्यंगके 
भेदसे ब्रह्मम भेदमान होनेपर उनमें वठने-घटनेके दोषकी आशंका होगी, आनन्दमय 
विष्णुका पुरुषाकार है, अतः पक्षि रूपत्व वास्तव नहीं है । जैसा कि मागवतमें स्पष्ट 
दं --(मा० २, ई, १४) प्रिय शिरस्त्वादिकौ प्राप्ति सवत्र नहीं है, जहां सुने गये टै 
वहीं उपास्य हैँ । मागवतमें ^“ृष्ठे ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिः” (मा०१२,१३,२) इत्यादिसे 
जो कूर्मावतारका वणन है वह--“तमद्भुतं बालकमम्बजेक्षणम्‌” (१०, ३, ६) इलोक 
द्रारा वणित कृष्णावतार प्रसंगमें ले जाने योग्य नहीं है ] 
इतरेत्वथंसामान्यात्‌ ३, ३, १४ 
इतरे-=जो आनन्दादि ध्म हँ उन अन्यत्र मी ग्रहण कियाजा सकता 
क्योकि उन सव स्थलोमें अथको समानता है (मा० १०, २७, ४) । “श्रियः पति- 
यंजञपतिधंरापतिः' (मा० २, ई, १४ वणित, गुण, सर्वत्र लागू नहींहै किन्तु 
“शाश्वत्‌ प्रशान्तममयं प्रतिवोधमात  (मा० २, ४, ४७गमे वणित गुण सर्वत्र जा 
सकते हें । 
आध्यानायप्रयोजनाभावात्‌ ३, ३, १५ 
आध्यानः==उसके चिन्तनके लिये ही उसका तत्वरूपक द्वारा समञ्ञाया गयां 
दै । :धृष्ठे आ्राम्यदमन्द'' इत्य।दिसे कूमं-मत्स्य-नृसिहादि धर्मं तत्तत्‌ देवोके ध्यानके 
लिये उन-उन वाक्योमें कहे हैँ । श्रीकृष्ण रूपमे चिन्त्य नहीं है ओर कृष्णके धर्म इन 
मत्स्य -कू्म-वाराह-नृसिह्‌ आदि अवतारोमे चिन्त्य नहीं है-- 
तहा इद भुवन मंगल मंगलाय । 
ध्याने स्म नों दशितं त उपासकानाम्‌” ॥ (३; ठ, ममे 
सी उपासको के ध्येय रूपका वर्णन ह । 
आत्मशब्दाच्च ३, २, १६ 
आत्म शब्दका प्रयोग होनेसे मी यह्‌ सिद्ध है, कि श्रतिमें जात्माको आनन्दमय 
कहा है । मागवतमें मी “अशत्मानन्देन पुणंस्य करवाणि किमल्पक्तः" (१०, ८५, ३८) 
दलोकरमे आनन्दको संरलिष्ट कहा है । 


आत्मगृहीतिरितरवदत्तरातु ३, ३, १७ 


जात्म राब्दसे परमात्माका ग्रहण होता है । आत्मा तथापथग दष्टा भगवान 
रह्म जितः (मा० ३, २८, ठ्पोमे मी यह्‌ तथ्य स्पष्ट ड । तैत्तरीयोपनिषदुमें 
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"अन्योऽन्तर आत्मा मनोनयः'' आदिसे उनका मनोमयत्व, विनज्ञानमयत्व कहा है- 
““पुरुषविधोऽन्वयोऽ्र चरमोऽन्नमयादिषु च” (मा० १०, ८१)मे उसे चरम (आनन्द) 
रूप भगवान्‌ ही कहे देँ । 
अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ३, ३, १८ 

निर्धारित किये जानेके कारण आनन्दमय ही ब्रह्म है । श्रुतिमे “तस्माहा- 
एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः" (तै०२,१, ३) “आत्मा ज्ञानमयः शुडधो व्यति- 
रिक्तोगुणान्वयः'” (मा० १०, ४७, ३१)मेँ स्पष्ट आत्माको ज्ञानमय कहा है । सम्पूणं 
गुणोका अन्वय आत्म शब्दमे हो जाता हे। 


कार्यास्यानादपुवेम्‌ ३, ३, १४ 


सत्य~ज्ञान-अनन्त लक्षणवा आनन्दमय आत्मा अन्नरसमय पुरुषसे मन्न 
सवका अन्तरात्मा है। श्रुतिमें मगवानुको माता-पिता-भ्राता आदि रूपमे वणित 
किया है। अतः आत्माकी ही उपासना करना उचित है, पर सू्रकारका कथन हें 
कि पित्रत्वादि रूपका चिन्तन भी ग्राह्य है, मागवतमे कपिलदेवने कहा ह --“येषा- 
महु प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरः सुहृदो दवमिष्टम्‌” (३, २५, ३८) गीतामे मी 
"पिताहमस्य जगतो माताधाता पितामहः' (४६, १७मे जगत्‌का पिता-माता-पितामह्‌ 
अपनेको भगवानूने कहा है । अपूर्वम्‌ शब्दसे पूजनका विधान माना गया है, सन्ध्यो- 
पासनामात्र ही नही है :- 

““सन्ध्योपास्त्यादि कर्माणि वेदेनाचोदितानिमे । 


पूजां तंः कल्पयेत्‌ सम्यक्‌ संकल्प्यः कमपावनीम्‌ ॥।” (भा० ११, २७, ११) 


समान एवञश्चाभेदात्‌ ३, २, २० 


चक्षुरादि सहित आत्मामं कोई भेद नहीं है । कु लोग निराकारी उपासनाको 
ही श्रुति सम्मत स्वीकार करते ह, किन्तु सूत्रकार उनके मूरतरूपोपसनाकी दढता 
यहाँ सिद्ध करता है, ओर चक्षु आदिके वैलक्षण्यथुत होनेपर भी आत्माके अभेद 
सिद्धान्त द्वारा उसे समञ्चाता है । “शूढं परं ब्रह्य मनुष्यलिगम्‌'” (७, १०; ४८) तथा 
""यत्रावतीर्णो भगवान्‌ परमात्मा नराकृतिः" ।१०, ४४, १३) तथा “देहादुयुपाघे र- 
निरूपितत्वात्‌" (१०, ४८,२२)से यह सिद्ध है, कि मगवानुका सूतंरूप है । वे मनुष्य- 
लिगमें गूढ परब्रह्म है। श्रो अक्गूरने तो स्पष्ट ही कहा है आपकी देहादि उपाधि 
निरूपित नहीं है । विरहवनाथ चक्रवर्तीनि इस स्थलपर लिखा है कि अन्य जीवोकी माति 
आपका जन्म नहीं होता, क्योकि आपके देहम उपाधित्वका अभाव है, अतः पैतृक 
धातुसम्बन्धीय जन्मादि मगवानूके नहीं है (१०, ४८, २२) । 'मागवतमे अनेक 
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स्थलोपर यह्‌ बात कही गई है । “गूढं श्वर्यं परेऽव्यये (मा० ११, ५, ४६) तमेकं 
गोविन्दं सच्चिदानन्द विग्रहं “द्विभुजं मौन सुद्राढदयं वनमालिनमीश्वरम्‌" “ईश्वरः 
परमः कृष्णः" आदि वाक्य संहिताओमे प्राप्त होते टैँ। ऋग्वेदमें मी “अपश्यं गोपा- 
मनिपद्यमानसा'” (१, २२, १६६, ३१) “(तदुरुगायस्य वृष्णः परमंपदमवभातिभूरि"" 
ऋ १, ५४, ६) ओौर गीतामें मी “अवजानन्तिमांम्‌ढाः' रलोकमे मगवानूने अपनी 
विग्रहवत्ता प्रकट कौट । अन्य माष्यकारोने इस सूत्रमे शाखामे विद्याकी एकता 
समन्लानेकी बात कही है" । तथा कुद टीकाकार इसमें “'विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌ 
जो "वासुदेव स्तुतिका वाक्य है उद्धत करते है, मौर सिद्ध करते दहं कि जिन गणोसे 
वसुवदेजीने स्तुति कीदै, देवकी ने अधिक गुण वंशिष्ट्यसे नहीं की, पर इससे रूपमें 
भेद नहीं, वहु तत्त्व एक ही है ‡ । 
सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ३, ३, २१ 

अन्यत्र-मगवदाविष्ट कुमार आदि उपास्योमे मी मगवद्धर्मका उपसंहार है । 
क्योकि मगवच्छक्ति ही आवेश दहेतु है। मागवतमें स्पष्ट कहाटै कि मगवानु प्रथम 
कुमारके रूपमे प्रकट हुए, तदनन्तर अन्य अवतार हुए । “स एव प्रथमं देवः कौमारः 
सगमाध्ितः'' (मा०१,३, ६) । शाण्डिल्य विद्यामें गुणोंका उपसंहार एक विद्या 
होनेके कारण वणितदहै, एेसेहीप्रकृतमे मीदो हेतु साम्यहै। मागवतमें मद्राङव 
खण्ड आदिमे हयग्रीव आदि उपास्योके मन्त्र व पुजन प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ कटे है, किन्तु 
वममि भेद नहीं हे । 

न वा विरोषात्‌ ३, ३, २२ 

सनत्कुमारादि मगवदार्विष्ट जीव्रमे निखिल मगवद्धर्मोका उपसंहार देखा 
नहीं गया, क्योकि जीवत्व धर्मम कोई वैलक्षण्य नहीं है। भगवत्‌ प्रियत्व हेतुसे ही 
उन अवतारोका आदरदहै। मागवतमें स्वरूप वंदिष्ट्य वणित है-“^त्वमकरुणः 
स्वराट्‌ अखिल कारक शक्तिधरः” (१०, ८७, २८) । तथा हयश्ीषं आदि धमं 
भेदसे उपासनाका भेद मी मागवतमें वणित है। 

दशयति च ३, ३, २३ 
तं मां इत्यादि श्रुति द्वारा भगवदाविष्ट नारदकी मी जिज्ञासा प्रवृत्ति देखी 


गई टै | 
देव देव नमस्तुभ्यं भत भावन पूवज । 
तद्विजानीहि यजज्ञानमात्म तत्त्वनिदशनम्‌ ॥ (भा० २, ५, १) 


१. वेदान्तदशेन गी० गों० ३, ५, २०। 
२- हस्तलिखित भागवतानुसारी भाष्य, अज्ञातनामा-श्रीजी कुञ्ज वृन्दावन । 
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यह्‌ जिज्ञास्य माव दिखाया गया है (मा० १,६, ३६) । इस सूत्रसे हयग्रीव आदि 
उपासना भेदकी पुष्टि की गई है । 


संभ तिदयुव्याप्त्यापि चातः ३, ३, २७ 
पुणंता ओर सवलोक व्यापकत्वे रूप,येदो ही गुण आवेशावतारमे ग्रहणीय 

नहीं है, क्योकि आवेशावतार समूह भी महुत्तम जीव स्वरूप दहै । स्वेशवेष्ठ तो ब्रह्य है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌के “एव म आत्माऽन्तहूं दये ज्यायान्‌" (छा० उ० ३, १४, २) तथा 
“यावान्‌ वा अयमाकाशः" (छा० ८, १, सेमे इसका निरूपण है । एवं मागवतके 
प्रसंगोमें विष्णुके वीयं अनन्त कहे है, ओर उनका पार शेषने मी नहीं पाया है, स्पष्ट 
माप्तं होता है :- | 

विष्णोनुं वीयं गणनां कतमोऽहं तीत । 

यः पाथिवान्यपिकविविमे रजांसि ॥ (२, ७; ४०) 

>< >< >< 

““शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्यपारम्‌'” । (२, ७, ४१) 
स्वरूपगत भेद न होनेसे भी वामनरूप ओर त्रिविक्रम रूपमे एेक्य समावेशके अमावसे 
उपासनामे भेद आता है । 


पुरुषविद्यायामिवे चेतरेषामनास्नानात्‌ ३, २, २५ 
पुरुष विद्या = पुरुषसूक्तमे जिस प्रकार परमेरवरको सवंभूतोका उपादान सिद्ध 
किया है, अन्यके सम्बन्धमे एेसा कथन नहीं है । मागवतमे- 
^“तं त्वां विदाम भगवन्‌ परमात्मतत्वस्‌ 
सत्वेन सम्प्रति राति रचयन्तमेषाम्‌” । (भा० ३, १५, ४७ 
सनत्करमारने मगवान्‌की स्तुतिमे यह स्पष्ट किया है। तथा (मा० ३, २५, २१), 
(मा० ११, ११, रमे मी दष्टव्यहै। 
वेधादचथं भेदात्‌ ३, २, २६ 
शक्रवेधादि गुण मुमृक्ष, गणके पश्चमे उपास्य नहीं है । क्योंकि वहां फलभेद 
हे । भागवत्तमे लिखा है- 
“निवृत्तं कमं सेवेते प्रवृत्तं मत्वरस्त्यजेत्‌ । 
जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रियेत कमंचोदनाम्‌'” । ( ११, १०, ४ ) 
मगवानु कहते है किं मृक्षमे चित्त लगानेवाला पुरुष, कोम्यकर्मके परित्यागं 





१. भागवतान सारि ब्रह्यसुव्रभाष्य ३, ३, २३ । 
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एवं नित्य नैमित्तिक कमेकी सेवा नहीं करता । आत्म विचारमे प्रवृत्त व्यक्ति निष्काम 
कमं विधिका मी आदर नहीं करता । ब्रह्मको वेधका लक्ष्य मी कहा, जो मुण्ड- 
कोपनिषद्मे वणित टै :- 

धन॒गृहीत्वौपनिषदं महासर । 

शरहयुपासा निशितं सन्धयीत ॥ (मू० उ० २,२,३) । 


हानोत्‌पायन शब्दशेषत्वातु कुशाच्छन्दस्तुत्युपगान वत्तदु क्तम्‌ २, ३, २७ 


जहां दुःख, शोक, पुण्य, पाप आदिक नारका वणेन है, एेसी स्तुतिमे मी 
नामरूप परमधामकौ प्राप्ति आदि फलका मी अध्याहार कर लेना चाहिये, क्योकि 
वहु वाक्यका गरेष माग है। परमेडवरके अभमिध्यानका फलहै। जीवको अकायिक 
मागवतपदं प्राप्ति एवं तमी उसका पूणं मनोरथ होता है। भागवतमें कहा है "मेरे 
गुण श्रवण मात्रसे मनकी अविच्छिन्नमति हो जाती है'':--““मद्गुण श्रुतिमाब्रेण मयि 
सवं गुहाये" (मा० ३, २४६, ११) एवं ““विभ्रृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ (७, &, 
४४) । नवयोगेदवर सम्वादमें “धर्मान्‌ भागवतान्‌ त्रत” इत्यादिसे भागवत धमं 
वणित है (मा० ११, २) । 


सांपराये तत्तव्याभावात्तथाह्यन्ये ३, ३ २८ 
मगवानूके प्रियको संसारका बन्धन नहीं होता । 
“तस्मान्म(दूक्तियुक्तस्य योगिनो वंमदात्मनः । 
न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्वयो भवेदिह ॥' (मा० ११, २०, ३१) 
ज्ञान ओर वैराग्य मक्तिकि ही अंग हँ (भा० माहा० १, ४५) । 
^एवंगुरूपासनयेकभक्त्या विद्या कुठारेण श्ितेनधीराः ।' 
 (मा० ११, १२, २४) 
अन्य माष्यकार योनिको दग्ध करके ही विराम कथन करते हैँ । “यत्‌ साम्पराये 
सुकृतातु षष्ठमंशम्‌'' (मा० ४, २०, १ 'सांपराये' शाब्द आया है । 


छन्दत उभयाविरोधात्‌ ३, २, २५ 


केवल प्रेमसे ही ईदवरको प्रापि नहीं, अपितु माधुयं ज्ञानप्रवृत्त भक्ति ओर 
एेदवयं ज्ञान प्रवृत्त मक्तिसे उसकी प्रापि है। प्रेमतारतम्यसे भक्त महृत्वके भी त्रिविध 
तारतम्य है-उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, (मा० ११, २,४५-४७) । मागवतमें सत्संगतिको 
इसीलिये महत्व दिया गया हे । “जनस्य तहयंच्युत सत्समागमः । (मा १०, ५१, 
५३) । उदवका कथन है :-“जासामहो चरणरेणु जुषामहंस्याम्‌”” (१०,४७,६१) । 


( २१६ ) 
गतेरथवत्वमुभयथान्यथाह्विरोधः ३, ३, ३० 


दोनों प्रकारकी भक्ति साक है। विधि मक्ति द्वारा एेदवयं लीलामय 
वकुण्ठनाथकी प्राप्तिं होती है ओर रागानुगा मक्ति द्वारा लीलामय गोकुलनाथकी 
प्रापि होती है । एेदवयं ओर माधुर्य दोनों ही मगवानुके गुण हैँ । तथा “यदि प्रमा- 
स्यन्नुप पारमेष्ट्यम्‌'" इत्यादिसे गतिका कथन सिद्ध । | 

उपपन्नस्तत्लक्षणार्थोपलन्धेर्लोकवत्‌ २, ३, ३१ 

रुचिपथमें श्रीहुरिके मजनकारी ही श्रेष्ठ हैँ । भक्तकारी मक्त ही उपपन्न हैं । 
पुवेपक्षमे विधिमक्तकी श्रेष्ठता कही गई है, उसके उत्तरमें सूत्रकारने रुचिमक्तिकीं 
श्रेष्ठता कही है मगवान्‌ रागानुग भक्तके ही निकट स्थित रहते रहैँ। जो प्रसाद 
गोपियोँने प्राप्त किया वह्‌ ब्रह्मा-शिव ओर लक्ष्मीको भी दुलेमथा ( मा० १०, ४ 
२०) । मृञ्ञमे मक्ति करनेसे अभरृतत्वकी प्रा्भिं होती है, यह्‌ सुन्दर बात है कि तुम्हारा 
स्नेह मूञ्लमे इतना प्रगाढ वना हृ है (मा० १०, ८२, ४५) । कु माष्यकार 
सविशेष विद्याओमें रत्िको अथेवती मानते है, निविशेषमें नहीं, सविशेषमे मी किन्हीं 
की गति होती है, किन्हीं कौ नहीं । 

अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम्‌ ३, ३, ३२ 

ध्यान-जप-मजन' यह समुदाय मूक्तिका साधन दहे, एेसा कोई नियम नहीं 
है । इनमेसे प्रत्येक मुक्तिका साधन है, इस सूत्रका सम्बन्ध अथवेवेदकी उपनिषद्से है 
जिसमें यह लिखा दहै कि “अष्टादद्याक्षर मन्त्रस्वरूप परमनब्रह्यके ध्यान-जप ओौर 
मजन करनेसे मूक्ति लाम होता है । प्रथक्‌-पृथक्‌ उपासना साधनोसे मी कहीं 
श्रुतियोमे भेद नहीं है । 
| मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विचिकीषितो मे । 
तदासरतत्वें प्रतिपद्यमानो 
मयात्मभूयाम च कतपते वै ॥ (मा० ११, २६। ३४) 
जब मनुष्य समस्त कर्मोका परित्याग कर, अपनी आत्माको मुञ्चे समपिति कर देता है 
तव वह्‌ अमृतत्वको प्राप्त करता हि। 

श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवन । 
अर्चनं वन्दनं दास्थं सख्यमात्मनिवेदनम्‌'” ॥ (भा० ७, ५, २३-२४) 

इसमे एक-एक अंग मक्तिके कहे है, जो मुक्तिके हेतु हैँ । अम्बरीषकी भक्ति सर्वांग हे। 


यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ २, ३, ३३ 
अधिकार प्राप्त पुरुषोके अधिकारकी समाप्ति उनकी इच्छानुसार होती है । 











( २२० ॥ 


वरिष-व्यास आदि मी इसी कोरिके पुरुषोमे आते हं, उनकी सभी क्रियाएं साधारण 
पुरुषोसे विलक्षण होती हैँ । मागवतमे लिखारहै :- 

सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । 

विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति चरिशवित धृक्‌ ॥ (मा० २, ६, ३२) 
“.अहं वो दन्न भृगु प्रधाना” (मा० ई, ४, भम मी स्पष्ट कियादहै कि समस्त 
देव एक अधिकारमे ही उपनिबद्ध है । 


अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्य तद्धूावाभ्यामोपसदवत्तदुक्तम्‌ ३, ३, २३४ 


परमात्माके निर्गुण, निराकार, विषयक लक्षणोका मी सव जगह अध्याहार 
करना उचितटहै। ब्रह्यके समी विशेषण समान, तथा उसीके स्वरूपको लक्ष्य 
करनेवाले माव हँ । उपसव क्म सम्बन्धी मन्त्रोकी माति । वु० उ० (३,८, र्पेमें 
बरह्मको विलक्षण बतलाया है । मुण्डकोपनिषद्‌ (१, १, ५. दमे अक्षर ब्रह्मके विशेषण 
कट्‌ रये हूं । मागवतमें “शाश्वत प्रशान्तमभयं प्रतिहोधमाम्‌''मे मी जौपनिषदिक तथ्य 
स्पष्ट कियादहै। गजेन्द्र मोक्ष प्रसंगे मागवतमे लिखाहैकि “वह॒नतोदेव रहै, 
न असुर, न मृत्यं ओर नस्तरीरहै, न पुरुष, न षण्ड न जन्तु, (मा० ८, ३, २४) । 
मागवतमें निविशेषका उत्लेख मी है :--'"एवं गजेन्द्रमुपदरणित निविशेषम्‌” 
(८, ३, ३०) । 


इयदासनात्‌ ३, ३, ३५ 
सर्वत्र इयत्ताका वर्णन समान दे । मुण्डक (३,१,१), उवेता० (४, मे 
पश्नीके हृष्टान्तसे जीव ओर ईदवरको मनुष्यके हूदयमे स्थित बतलाया है । कठोप- 
निषद्मे छाया तथा ध्रूपकी माति हृदयम स्थित कहा है, परन्तु फिर मीकहारहै कि 
स्वका वणन समान हं। मागवत "'सर्वेषामपिवस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः (मा० 
१०, १४, ५६} तथा ““एकायनोंऽसोद्िफलस्विम्‌लः'' (भा० १०, २, २७मे मी 
विद्याके एकत्वकी पुष्टि है । 


जन्तरानतम्रासवत्‌ स्वात्सनः ३, २, २६ 


वहु परमात्मा साधकके आत्माका मी अन्तरात्मा है। देवकी-वसुदेवके 
स्तवनीय एक ही है । राजा जनकको समामे याज्ञवल्वयसे चक्रायणके पुत्र उषस्तने 
कहा कि जो अपरोक्ष ब्रह्महै, जो सवका अन्तरात्मादहै, उसको मृञ्ञे समन्नाध्ये । 
याज्ञवत्क्यने कहा- जो तेरा अन्तरात्मा है, वही सबका है । (वृ उ०२३,४,१, २) । 
सवका अन्तरात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, जीवात्मा सवका अन्तरात्मा नहीं हो 
सकता (श्वेता ० उ० ६, ११) वेदस्तुतिके इस दलोकमे मी यही भाव दै :--““जय 





( २२१ ) 


जय जल्यजामनितदोषगुशीतगुणाम्‌” (१० ८७, १४) । नारायणीयोप ०के “अनिद्रिया 
अनाहास"'से मी यही सिद्ध कियाहै कि जीवात्माका वेलक्षण्य है। 


अन्यथा मेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ३, ३, ३७ 
जीवात्मा परमात्मामे मभेद सिद्धि हो जायगी, दूसरे उपदेशक माति । 


3 €\ 


(छा० उ० ६, ठ, रमे & वार पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टान्त देकर कायं कारणको एकता 
समन्ञाई गई है । (मा० १०. १४, १८) । 


व्यतिहारो विशंषन्ति हीतरवत्‌ २, २० २८ 


परस्पर व्यत्यय करके अभेदका वर्णन है, अतः उपाधिकृत वेद सिदध नहीं होते 

“तद योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌” (मा० २, ४, ३) अर्थात्‌ जो मेँ ह सो वह्‌ हेः जो 
वहहै,सोभे ह" । हे मगवनू ! निश्चय ही "तुम" मँ हं ओर मे तुम हो (वराहोप- 
निषद्‌ २,३४) । उद्गीथ ही प्रणव है, जो प्रणव है, उद्गीथ है (छा० उ० १०५ 1 ) 
““तस्मान्मच्छरणं गोष्ठेमन्नाथमत्‌*” (मा० १०, २५, १८) इलोकमं मगवानूने अपनेको 
ही सव रूपोमें व्यक्त किया है । अर्थात्‌ अभेद सिद्ध क्रियाहै। सि° कणकारते इस 
प्रसं गमे लोक = वैकुण्ठादिधाम एवं लोकी हरि भगवानूकी, उपासना समभावमे सिद्ध 
कीरै । चं० चण०्मे कहा है- 

कृष्णनाम, कृष्णगुण कृष्ण लीला वृन्द । 

कृष्णेर स्वरूप सम सब-चिदानः्द ॥ (मध्य १७, १३ ५) 

नाम - विग्रह ~ स्वरूप तिन एकरूप । 

तिन भेद नाहि ~ नित चिदानस्दरूप ।॥ (१७, १३१) । 


सेव हि सत्यादयः ३, ३, ३५ 

मगवान्‌की परानाम्नी स्वरूप राक्तिसे सत्यादि विशेष धमं समूहका प्रकाश 
होता है, अर्थात्‌ गुणसमृह, मगवानूसे अभिन्न हँ "परास्य शवितविविधव श्रयते" (कठो° 
६, ८) । “सत्यं शौचं दया श्ान्तिस्त्यागः सन्तोष आजंवम्‌'” (मा० १, १६, २७-३०) 
सत्य, शौच, दया, शान्ति, त्याग, सन्तोष, आजव, राम, देम, तप, साम्य, तितिक्षा, 
उपरति, श्रुत, ज्ञान, विरक्ति, एेशवय, शौर्यं, तेज, जल, स्मृति, स्वातन्व्य, कौशल, 
कृवि, धैय तथा-"“सत्यं परं धीमहि” (१, १, १)से भगवानूको सत्यस्वरूप भी 
कहा गया है । 


कामादीतरत्र तत्रचायतनादिभ्यः ३, २, ७० 
मगवानूके श्रीवैरिष्ट्य गुणके उपसंहारका यहां निरूपण है । यजुवंदमें 
मगवानरूकी दो पत्नियोंका उल्लेख दै । श्री ओर लक्ष्मी । श्रीको कोई वाग्देवी मानते 

















( २२२ ) 


हँ । मगवानुकी यह्‌ श्रीशक्ति परा है जौर नित्य है । मगवाचु कामादि पूरणार्थं लीला 
विस्तारको यह सहयोगिनी मी है । मागवतमें लिखा है--कि वह श्रीसेवित है । 

या वं श्रियाचितमजादिभिराप्तकार्मः। 

योगेश्वररपि यदात्मनि रासगोष्ठ्याम्‌ ॥ (मा० १०, ४७, ६२) 

एकान्त धाम यशसः श्िय देश्वरस्य ( १०, ४४, १४) 
अन्य पुराणों मी इसकी चर्चा है" । 


आदरादलोपः ३, ३, ७१ 


श्री देतवरीके आदरसे मक्तिके विलोपकी सम्भावना नहीं है। मागवतमें 
गोपियोने प्राथेना की-हे देव ! ब्रह्मादि देवगण मी आपकी कृपाके अभिलाषी है । 
लक्ष्मीदेवी, जो आपके वक्त देशपर शोमित हँ, उसके एवं तुलसीदेवीके सहित आपके 
चरणकमलं कौ श्रूलिका कण चाहते है! ` । अन्यत्र मी कहा गया हैर (भा० १०, २४६, 
२७) “श्रीयंत्‌पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या” । | 
उपस्थितेऽतस्तदचनात्‌ ३, ३, ४२ 


शक्ति भौर दाक्ति के आश्रयसे विशेषत्वके अनुसार ज्ञान प्राप्तकर 
श्ृङ्गाराभिलाषादि उदित होती हँ? अतः ये सिद्ध दँ ? अथंवरिरा उपनिषद्में इसका 
परमाण मी है । 
रेमे रेमेशों ब्रज युन्दरीभि- 
यंथाभंकः स्वप्रतिनिम्ब विथ्रमः। ( मा० १०, २३, १६) 
विश्वनाथ चक्रवर्ति अपनी साराथेदशिनी टीकामें लिखारहै कि व्रजसुन्दरी ल्हादिनी 
राक्तिके कारण उनकी स्वरूपभूता ही थीं । 


१. (क) देवौ कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता । 
सवं लक्ष्मीमयी सवं कान्तिः सम्मोहिनी परा ॥ ““वहद्गौत मीयतन्त ” 
(ख) “ल्हादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सवं संस्थितौ" (विण्पु० १, १२,६४) 
(ग) आनन्द चिन्मय रसप्रति भाविताभिस्ताभियं एव निजल्पतया कलाभिः । 
गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 
ब्र° संहिता ५, ३३ 
२. राधा पूणं शक्ति पुणं शक्तिमान । 
दुइवस्तु भेद नाहि शास्न परमान ॥ (कं ° च० आदि ४ & ६-६८) 
३. भक्ति रसामरत सिन्धु-१--मे कहा है :- 
अखिल रसामृतमतिः प्रघुमर रुचिर ॒तारकापालिः । 
केलित श्यामा ललितो राधप्रियान्‌ विधुजंयति ॥ 





( २२३ ) 


तन्निर्धारणानियमस्तद्‌-हष्टेः पथक्‌ ह्यप्रतिबन्धः फलम्‌ २, ३, ४३ 

श्रीकृष्णत्व रूपकी उपासनामे कोई नियम नहीं है । श्रीकरष्णके आत्मस्वरूप 
बलदेव आदिकी उपासना भी देखी गई है । “उन कृष्णका न कु वाह्य हे, न अन्तर, 
न पूवं, न परिचम^ (मा० १०, ई, ९१३) तथा `यजन्ति स्वन्मयास्त्वांवे बहुमूः्यकन्‌- 
तिकम्‌'' (मा० १०,४०,७)} भगवानुके अपण करने देनेवाले कमम॑से, फल कुं ओर ही 
होता है । 

प्रदानवदेवतदुक्तम्‌ २, ३, ४४ 

प्रसन्न गुर, अपने रिष्यको ब्रह्म प्राप्तिके हतु भूत श्रवणादिको देता है, उसी 
प्रकार फल प्राप्ति भी होती है । यहाँ गुरका उल्लेख आता है । मुण्डकोपनिषदुमे मी 
यह वणित है “ताष्विज्ञानाथं सगुरुमवाभिगच्छेत्‌'' (मु०१, २, ३२) “अचायं- 
वान्‌पुरुषो वेद'” (छा० उ० ६,१४,१२) ‹ यस्यदेवे परा भवतिः" (श्वेता ० ६, २३) । 
मागवतमे मी कहा गया है “एवं गुरूपासनयेकभक्त्या'' (मा० ११, १२, २४) 
तथा “लब्धानुग्रह आचायत्तिनसन्दशितागमः'” ( भा० ११, ३, ४८ मे आचार्यका 
वणेन है? । 

लिग भूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ३, ३, ४५ 


यद्यपि गुरुकी उपासना, प्रबल तथापि श्रवणादि आवश्यक हं । भागवतमें 
““गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलाभापंणेन च'' (मा० ७, ७, २६-३१) तथा १११ २, २७ 
११, ३, २१-२२ श्लोकोमें गुरु माहात्म्य वाणत है । 

पुवं विकल्पः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ ३, ३, ४६ 

पूर्वोक्तं भक्ति ही विकल्प है अर्थात “सोऽहम्‌"्की भावना मक्ति ही 
प्रकारान्तर है । यहाँ तक यह वर्णन किया है कि श्रीप्रभृति गुणादिविशिष्ट मगवाचुको 
उपासना, गुरुदेवके अनुग्रहसे ही फलवती होती है । भागवतमें लिखा है--हरिको 
टूर देखकर उत्कण्ठित होना, कभी विलज्ज होकर नृत्य करना आदि (मा०७,४,१०) । 
मा० १०,३०, रेमे ~-गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादिष"'मे मी यही वणित है । 

अतिदेशाच्च २३, २, ७७ 

मग वासके नित्य अतिशय प्रियत्वं एवं आत्मदानका पात्र भक्ति है। अतः 
केवल अभेदवादित्व यहां सम्मव नहीं । मागवत "तस्मिन ह वा उपशमशीला परम 
ऋषयसकल जीवनिकायारामस्थ भगवतो वासुदेवस्य-- समीयुः" (मा० ५, १, २७) 


१. गो० ता० में लिखा है :--““तस्मात्‌ कृष्ण एवपरो देवस्तं ध्यायेत्‌" । 
२. गुरूपासनासे भगवान्‌ प्रसस्न होते हैँ । (भा० १०, =०, ३४) 
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अहं भक्त पराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव हिज । 
साधुभिग्रस्त हद्यो भक्तंभेक्त जनप्रियः ॥ 
( मा० ई, ४, ६३, ६४, ६६, ६८ ) 
कृष्णने कहा है कि मँ मक्तोके आधीन ह| 


विद्येव तु तन्निर्धारणात्‌ ३, ३, ७८ 


विद्या ही मृक्तिकाकारणरहै, कमव ज्ञान नहीं। ब्रह्मविद्या ही उपासना 
शब्द वाच्य हं । “तम्रेवविदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय (इवे० उ ० 
३, ८) । मागवतमें-“'तत्कमं हरि तोषंयत्‌ सा विचा तन्मतिर्मया" (मा० ४, २, 
४८) । प्रहलादने--श्रवण कीर्तन आदिको ही उत्तम माना है (मा० ७,५,२३-२४) । 
(एकस्यवममांशस्य जीवस्यैव महामते । 
बन्धोऽस्यविद्ययाऽनादिविद्यया च तथेतरः ॥ (मा० ११, ११, धमे 
अविदुयोसे बन्धन कहा है ओर विदुयासे मुक्ति । गीताम मी लिखा है । “राजविद्या 
राजगुह्यम्‌" (६, २) । 
दशनाच्च ३, २, ४८ 
वहिः साक्षात्कार द्वारा ही सम्पूर्णं अनर्थोकी निदत्ति टोती है, एेसा मु० उ्में 
लिखा दै। ‹ भिद्यते हदय ग्रन्थिः (मु०२,२, ई) । ' 'भिदयतेहूदयग्रथिरिछ्यन्ते- 
सवसंशयाः" (मा० १, २, २१) । भागवतके ११, २० , ३० इलोकमे मी यह्‌ तथ्य 
वणित है । यन्ञको ब्रह्माविद्या मी कहा गया है । 
श्रुत्यादि वलीयस्त्वाच्च न बाधः ३, ३, ५० 
विद्या ही मृक्तिका कारण है। शरुतियोका इसमे प्रमाण है। किन्तु सूव्रके 
` आदिपदसे लिग एवं युक्ति भी संग्रहीत हँ । मागवतमें लिखा है ---"नसाधयति मां 
योगो ०“ (भा० ११, १४, २०) अर्थात्‌ मृञ्ञे योग, सास्य, स्वाध्याय, तप, त्याग वशमें 
नहीं कर पाते, पर भक्तिसे अँ वशमें हो जाता हँ (मा० ११, १४, २० ) । “भज- 
वासुदेवम्‌” (भा० ४,२ २, ३६) एवं “नाहं मखोवं सुलभः'' (मा० ४, २०, १६) एवं 
(श्रीयतेऽमलयाभक्त्या'” (मा ७, ७, ५२)से उक्त मक्तिकी बातकी पुष्टिकी गई है । 
चे°ने मी कहा है :- 
भक्ति विनोकान साधन दिते नारेफल । 
सब फल देय॒ भविति स्वतम्त्र प्रबल ॥ (चै० च० म० २४ प) 
श्रौरामानुज एवं मध्वका भी यही मत है । 


अनुबन्धादिभ्यः ३, ३, ५१ 
सन्तोकी सेवा, आदि पदसे मगवततीर्थं सेवा, अन्य देवोंकी निन्दाका परित्याग 





( ` {२२५ .॥ 


करनेसे मुक्ति होती है । अनुबन्धः अर्थात्‌ महदुपासना निबन्धः । मागवतमें रहुगणसे 
जड भरतने कहा है-हे रहूगण ! विना बड़ लोगोंकी चरण सेवाके मेरी प्राप्ति नहीं 
होती (मा० ५, १२, ११ । मगवानुने मी कहा है “भे सत्संगसे अवसर होता ह -- 
""यथावरन्धे सत्संगः स्व॑पंगाषहो हिमाम्‌ (मा० ११, १२, १-२) । कपिलहवने मी 
कहू है मा० ३, २५, २४ प्रह्लादने मी महप्सेवाकी महिमा गाई दहे मा० ७, ५, 
३२ । महत्सेवा ही मुक्तिका द्वार है (मा० ५, ५, २) । 
प्रजञान्तर पृथक्त्ववद्‌ हश्च तदुक्तम्‌ ३, ३, ५२ 

प्रज्ञा दो हैँ, एक “शाब्दबोधात्मक', द्वितीय “उपासनात्मक' । विद्यामय कतुसे 
क्रियामय क्रतु पृथक्‌ है । “श्रेयान्‌ द्रव्यमयादज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परन्तप" (गीता ४,३३॥ । 
भागवतमे “एवं एव यजन्ति त्वां सर्वदेवमयेश्वरम्‌'' लिखा है । 

> >< >< 

मागवतमें भी लिखा है-- “विशन्ति सर्वतः तिन्धुः तद्रत्वंगतयोस्ततः' (मा० 
१०, ४०, &) । जैसे नदियां सिन्धुम पडती है वैसे ही पूजा मी समस्त देवोसे होती 
हई विष्णुको प्राप्त होती है। 

नसामान्यादप्युपलब्धेमं व्युवम्न हि लोकापत्तिः २, २, ५२ 

साधारण मावसे हृष्टि ही मुक्ति कारण नहीं है । मूत्युका नाम सुक्ति नहीं 
है, दष्टिका फल उत्तमलोक प्राप्ति है । भगवान्‌ अवतीर्णं होते है तो सवंसाधारणकं 
टष्टि उनपर पड़ती है, किन्तु सवकी मृक्ति नहीं होती, हाँ उन्ह उत्तमलोकक प्राप्ति 
हो जाती है। विद्याधर नामक सपं मगवानु कृष्णके पादस्पशंसे सपे रूपको त्याग 
कर विदृयाधर रूपको प्राप्त हो गया (भा० १०, ३४, &) । राजा चग मगवाचु 
कृष्णके करका स्पर्श पाकर कृएमे-से कृकलास रूपको त्यागकर स्वगं चला गया 
(मा० १०, ६४, ६) । इसके साथ भागवतमे भीष्मस्तुतिमे यह सिद्ध क्ियादहैकि 
मगवानुके स्वरूपको देखकर जिनकी मृत्यु हृए वे सरूपताको प्राप्त हो गये “यमिट्‌- 
निरौक्षय हता गताः सरूपम्‌" (मा० १, ई, ३६) । विश्वनाथ चक्रवतीने यहां 
व्याख्यामे लिखा है कि--युद्धमें अन्य व्यक्तियोके द्वारा मी मारे गये अपुरस्वमाव- 
वाले ज्ञानहीन मी सायुज्य मोक्षको प्राप्त कर गये" । प्रलम्ब-बक आदि असुर मी 
मुक्त हो गये (मा० २, ७, ३४-३४) । भीष्मने कहा है ““जिन व्यक्तियोने अपना 
मन मगवानमे लगाया उन्होने प्राप्त शरीरको त्यागकर हरिको प्राप्त किया । (मा० 
१, &, २३) तथा ३, &, १५ एवं १०, ४६, इरे मी इसकी संपुष्टि की गई है । 


१. सा० ० १, &, २३६। 
२. गीता =; ५-६- “अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ सुक्त्वा कलेवरम्‌“ । 
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परेण च शाब्दास्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्वनुवन्धः ३, ३, ५४ 
ब्रह्म विद्या द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। उपनिषदों कहा है “नायमात्मा 
प्रवचनेन लभ्यो ^“. खाम्‌" (मु० उ० ३, २,३) तथा ( क०१,२,२३)। 
कख विद्वान्‌ केवल मगवानचु द्वारा वरणमे ही मुक्ति मानते दै, कुं ज्ञान-वराग्य युक्त 
मक्ति दुवारा भगवान्‌का साक्षात्कार मानते" । तात्पयं यहटहै कि मगवानुके 
साक्नात्कारके अव्यवहित पूवं मक्तको श्भुः वरण करतादहै। “वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या 
सत्स्त्रियः सर्त्पति यथा (मा० ई, ४, ६६) । मगवानचु जिनपर जव अनुग्रह्‌ करते हं 
तब वह्‌ लोक वेदमे परिनिष्ठित बुदधिकोमीत्याग होता (मा० ४, २६, ४६) । 
एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ३, ३, ५५ 
कुछ विद्वान्‌ (वेदशाखानुयायी) शरीरके मध्य जठर, हृदय ओर ब्रह्यरन्घ्रमें 
आत्मरूपी विष्णुकी उपासना सिद्ध करते हैँ । 
उदरमुपासते य ऋषि वत्मयु कृपदृशः । 
परिसरि पद्धति हूदयमारणोयो दहरम्‌ ।॥ (मा० १०, ८७, १८) 
इस उलोकमे शरीर स्थित उदर, हृदय ओर रिरस्थित उपासनाका वणेन है। 


““केचित्‌ स्वदेहान्तह्‌ दयावकाशे” (मा० २, २, ८) उलोकम हदयमें प्रादेश मात्र 
स्थानमे आराधनाकी प्रेरणा है 1 


व्यतिरेकस्तःदाव भावित्वान्नतूपलब्धिवत्‌ ३, २, ५६ 


मगवानुके ध्यनानुरूप स्वरूपकी प्राप्तिसे अतिरिक्त ध्यानातिरिक्त स्वरूपकी 
प्राप्ति मी होती है। “यच्छुद्धया श्रुतवत्या च भक्तयो (मा०३, ४२)मे इसकी 
पुष्टि है । पति-पुत्र-सुहूद्‌-भ्राव्र-पित्रकी माति जो हरिको ध्याते हैँ उन्हं मी नमस्कार 
है । (मक्ति रसा० सि०सा० स १६२)। 


अंगाववद्धास्तु नं शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ३, ३, ५७ 
जिस प्रकार ऋत्विक्‌गण यजमान निदिष्ट क्म॑के लिये अध्वर्यु, होता, उद्गाता 
ओर ब्रह्मा, रूप वरण करते हैँ, व तथा उनके दुवारा निर्दिष्ट कमं ही किया जाता है । 
उसी प्रकार उपासना द्वारा तद्रप प्राप्ति होती है। “'परावेरेशे त्वयि जायतेमतिः"" 
(भा० १०, ५१, ३४) तथा “भक्तियोगश्चसिद्धिदः" (मा० ११, २०, न्मम मी 
भक्तियोगकी परसा की है । 
१. भा० ११, २, ५९; भा० ११, २८, ३४) भा० ६, ११, २३, 
भा० ७, ७, ५१-५२, भा० ठ, &, २७, भा० १०, १४, ५। 

















(११२९०) 


मन्त्रादिवद्‌ वा विरोधः ३, ३, ५८ 

जिस प्रकार एक मन्त्र अनेके कमि प्रयुक्त होता है ओर कोई दो कर्मोमि, 
कोई एक कमम प्रयुक्त होता है । कालका दृष्टान्त मी यहां उपादेय है । वसन्त ऋतुमें 
पत्र पुष्पादिका उद्गम होता रहै, रीतच्छतु, पत्रादिके प्रमावका हेतु बनता दहै, एसे ही 
उपासनाके अनुसार मुक्तिसे स्वरूपका प्रकाश होता है अतः कोई असंगति नहींहै। 
उद्धव सम्वादमें यह्‌ कहा गया है :- "त्वं हि नः परमः चक्षुः सुहुन्मन्तराथं तत्ववित्‌" 
(भा० १०, ७०, ४६) । आप ही हमारे चक्षु हो सुहत्‌ हो । 

भूम्नः क्रतुवतज्यायस्त्वम्‌ तथाहि दशयति ३, ३, ५८ 

सम्पूणं उपासनासे ही बहुमावात्मक गुण चिन्तनीय है। भूमाकी चिन्ता 
सकल उपासनासे ही कर्तव्य है। मागवतमे “अनन्त शक्ति सम्पन्न, परेरा अरूप 
वहृरूप आइचर्यकारी परमात्माको ध्यान किया गया है (मा० =, ३, ई) । 


नाना शब्दादि भेदात्‌ ३, ३, ६० 


सकल रूपोकी उपासना एक प्रकारकी नहीं है, नानाविध होतीरहै। इस 
कारण ही उपास्यवाचक नुर्सिह शाब्द, मन्व, आकार ओर कमंकी विलक्षणता हे । 
अतः स्वरूपसे एक होनेपर मी उपासनाका भेद स्वीकतेव्य है । भागवतमें स्पष्ट 
लिखा है, कि चारों युगोमें केशव अनेक वणे, नाम ओर आकार दारा ध्यान किया 
जाता हे :- 
कृतं ब्र ता हापरञ्च कलिरित्येषु केशवः । 
नाना व्णंमथाकारो नानेव विधिनेज्यते 1। (मा० ११, ५, २०) 


विकत्पोऽविशिषटफलत्वात्‌ २, ३, ६१ 


प्रत्येक उपासनाका फल एक समान अर्थात्‌ मोक्ष ओर मागवत्‌ साक्षात्कार 
रूप फल सर्वत्र एक है 1 ““तत्तदपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय" (मा० ३, <, ११) 1 अर्थात्‌ 
जिस वुद्धिसे भक्त आपक्री मावना करता है आप उसे उसी रूपसे प्राप्त होते हो । 


काम्थास्ते यथाकामं समुच्चीयेरनु न वा पुवं हेत्वभावात्‌ ३, ३, ६२ 


सकाम उपासक, कामनाके अनुसार सकामडउपासना' समुच्चय रूपमे मी 
कर सकता है, नहीं मी। भागवतमें लिखा है :-त्रह्यवचेस कामनावाला ब्रह्याकी 
उपासना करे । इन्द्रियकी कामनासे इन्द्रकी ओर प्रजा (सन्तान)की कामनासे प्रजा- 
पतकी, लक्ष्मीकी कामनासे मायादेवीकौ, ओजकी कामनाके लिये विभावसुकी 
उपासना करनी चाहिये (मा०२, ३, २-६) । मोक्ष कामनाके लियेश्री विष्णु 




















(( १९२२१) 


भगवाचकी उपासनाका विधान मी वहाँ फटा है (मा०२,३, १०-११) । गीतामें 
मी इसकी पुष्टिकी टै (गी० ७, २०) । 


अंगेषु यथाश्रयं भावः ३, ३, ६३ 
मुखादि अंग समूहमें आश्चरयानुसार ध्यान करना बाहियि । गौ० ताभ्में मखं 
नेत्रादिकी सुषमा ओर मन्दहास्यादिका वणेन है । 
प्रसादाभिदरुखं शाश्वत्‌ प्रसन्न वदनेक्षणन्‌ | 


>< >< >< 
तर्णं रमणीयांगमरणोष्ठक्षणाधरम्‌ । 
अ्रयताश्रयणं नृम्णं शरण्यंकरुणा्णवस्‌ ॥ 
>< > > 
स्मयमानमभिध्यायेत्‌ सान॒रागावलोकनम्‌ । (मा० ४, ८, ४५-५१) 
गोपियोने मी इनके प्रसन्न वदन ओर प्रेमवीक्षणके रूपका ध्यान किया है :-- 
“प्रहसितं त्रियप्रमवीक्षणम. विहरणं च ते ध्यान म गलम.'' (मा० १०, ३१, १०) 


शष्टेडच ३, २, ६४ 


इस रूपसे ध्यानका उपदेश मी है । ब्रह्माको मी उपदेश हुआ है (मा० ३, 
5, २५) इसमे मगवाक प्रसन्न वदनकी शोमाका वर्णन है । 


समाहारात्‌ ३, ३, ६५ 
कृपा दृष्टि दवारा ही प्रिय माषणादि गुणका संग्रह होता है। 
प्रसन्न वदनांभोजं पद्यगभर्णिक्षणम, । 
नीलोत्पलबल श्याल शंख चक्र गवाधरम. ॥ (मा० ३, २८, १३) 
चित्तस्थापनके लिए सुन्दर ध्यान केरनेका उपदेश है । 
गुणसाधारण्य श्रुतेश्च ३, ३, ६६ 
“सवतः पाणिपादान्तं'” श्रुति सिद्ध करती है कि उसके अंग सर्वत्र है । ब्रह्म 
सहितामें मी लिखा है कि परमेदवरके सकल अंग ही सकल इन्द्रियोमे वर्त॑ते हैँ । 
“तत्‌ सवेव्यायकंचित्तमाक्ष्यकत्र धारयेत्‌ । 
नान्यानि चिन्तयेत्‌ भ्रूयः सुस्मितं भावयेन्सुखम, ॥ 
( मा० ११, १४, ४५६-४७ ) 


न वा ततु सहुभावाश्रुतेः ३, ३, ६७ 
जिस अंगका जो गुण पठित है उसके साह चयंसे अन्य गुण समुदाय सुना नहीं 
गया है । आश्रयके अनुसार ही ध्यानकर्तव्य है । ब्रह्याने अपने स्तोत्रमे पढ़ा है ~ 














( २२६ ) 


नौमीडयतेऽश्रवपुषेत डिद्म्बराय । 
रि १ रि 
लक्ष्मध्रिये भृद्पदे पशुपांगजाय । (मा० १०, १४, १) 
इससे उनके विभिन्न अवयवोंकी स्थिति यथास्थान वणित की गई हे । 
दर्नाच्च ३, ३, ६८ 
मगवानके मुखादिसे ही मन्द हास्य आदिका ध्यान करना चाहिए । भागवतमें 
गोपियाँ ध्याती है लिखा है- 
चीक्ष्यालकावतसुखं तव कुडल भो-- 
गंडस्थलाधरसुधं  हसितावलोकम । ( १०, २६, ३६ ) 
रकिमिणीने अपने पत्रमे मी मगवानुके सुन्दर रूपका वणेन किया है :--' भुत्वागुणान्‌ 
भुवन सुन्दर भ्णुष्वतां ते" (मा० १०,५२,२३७) तथा ““यस्याननंमकर कु उल चारुबणं'* 
(ई, २४, ६५मे मी यह्‌ वणेन दे । 


॥ दति तृतीयः पादः ॥ 


दिल 


%‰ ततीयस्य चतुथः पादः # 
वुरषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः २, 8, ¢ 

भगवान्‌ विद्या द्यारा ही परितुष्ट होकर मक्तकौ सम्पण कामनाओंको पणे 
करते है । यदि मुक्ति भिन्न फलकौ कामना होती है तो कदेमादिकी माति सम्बन्ध 
वशसे उसे भो उसी विद्या द्वारा फलान्तरमे अपित करते ह । विद्या स्वातन्त्यमें 
अनेक वाक्य है :- “एतद्ध येवाक्षरम्‌ ज्ञात्वा ( कठो० १, २, १६ )' “वेदाहमेतं 
(खवेताङ्वतर ३, ८), (तमेवं विद्वान्‌ इहभवति” (मुण्डक ३, २, ८), ^“त्रतिशोक- 
मात्मविद्‌”' (छा० उ० ७, १, ३) । 

शेषत्व त्‌ पुरुषाथंवादो यथान्येष्विति जंमिनिः ३, 8, २ 

जैमिनिका मत है कि विद्या कमेका अंग है। विद्यास जो फलं श्रुति है 
वही अर्थवाद है । वस्तुतः जैमिनिका पक्ष यह कि कमं ओौर देवता यज्ञके अंग दहै। 
बादरायण इससे सहमत नहीं ह :-~ 




















(११२२०) 


कर्मकिमं विकमेति वेदवादो न लौकिकः। 

वेदस्य चेश्व रात्मत्वात्तव महयन्ति सूरयः ॥ (मा० ११, ३, ४३) 
यह्‌ वचन अज्ञ व्यक्तियोके लिये हे । ज्ञानी व्यक्तियोके लिए आगे कहा है :-- 

य ञाशु हदयग्रन्थिनिजिहीषु: परात्मनः । 

विधिनोपचरेद्देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ । ( भा०११, ३, ४७) 


आचार दशनात्‌ ३, 9, ३ 
कमानुष्टान आवश्यक है । दान-व्रत-तप-हवन-जप, स्वाध्याय, संयम आदि 
हारा, श्रीकृष्ण मक्ति प्राप्त की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट ही मागवतमें क्मनृष्टानका 
प्रतिपादन किया है । (मा० १०, ४७, २४) । 


तच्छं तेः ३, ¢, 9 
छान्दोज्ञोपनिषदृके कारण मी विदुयाको क्मका अंग कहा है। वेदोक्त कमं 
करनेको आज्ञा मागवतमें मी प्राप्त है :-- “वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसंगोऽपितमीश्वरे" 
(मा० ११, ३, ४६) । 
समन्वारम्भणात्‌ ३, 9, ५ 
विदया ओर कर्मानुष्ठान दोनों ही मूक्तिको देते हैँ । 
विद्याविद्येममतन्‌ विष्ट्युद्धव शरीरिणाम्‌ । 
मोक्ष बन्धकरी आद्ये माययामे विनिमिते ।॥। (मा० ११, ११, ३) 
इस उलोकम विद्या ओर अविद्या दोनोंको मगवाचुने अपना अंग कहा है । 


तद्वतो विधानात्‌ ३, 9, ६ 
ब्रह्मविद्या मी कर्मका अंग है । ब्रह्मज्ञान सम्पन्नको ही ब्रह्मारूपमें वरण 


किया जाता है । मागवतमे विखवरूपको आचायं वरण करते समय देवने कहा- हम 
जाप ब्राहिमष्ठको अपना उपाध्याय वरण करते हैँ (मा० ६, ७, ३२) । 


नियमाच्च ३, 9, ७ 
ब्रह्मविद्‌ व्यक्ति मी कर्मानृष्टानको आवश्यक मानता है । ईशो०में ““कुवेन्नेवेह्‌ 
कर्माणि दवारा कमनुष्ठानकी ही पृष्ट की है । “कमणा जायन्तेजन्तुः कमंणंवविलीयते'" 
(मा० १०, २४, १२से कमेकी ही श्रेष्ठता कही है । मगवद्गीतामें मीएेसा लिखा 
दै-“नहिकश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌” (३, ५) । 


अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येवं तद्दर्शनातु ३, 9, 5 
प्रथम सूत्रतक जैमिनिका मत रखा गयाटहै किब्रह्मविदया मी कर्मानृष्ठानका 











( २२) 


अंगटै। इसका अपवाद करते हृए वादरायणने कहा है कि, जेमिनिका मत ठोक 
नहीं है, क्योकि मूक्तिका प्रधान कारण कमं नहीं, "विद्या ही है । यही श्रुति सम्मत 
है । अतः कर्मसे धेष्ठ विदाही है। मागवतमें मी कहा है (मा० ५, ११, १५) । 
तुल्यन्तु दर्नम्‌ ३, ४५, 
विद्या कर्मका अंग नहीं है। इसके लिए तुल्य साधक धरुति प्राप्त होती हे । 
दोनों पक्षोमे अधिक निर्देदा इसपर दिया है कि, विद्या कमका अंग नहीं है । ब्ृहदा- 
रण्यक (४, ४, २२) एवं कौषीतकि (२, ५ मे इसकी पुष्टि प्राप्त होती है। इनमें 
लिखा है कि विद्राचूको चाहिये कि समस्त कामनाओंका परित्याग करना चाहिये । 
अतः विद्याके उदयमें कर्मका त्याग हीश्रेष्ठहै1 विद्राचको अहंकार नहीं करना 
चाहिए । (भा० ११, ११, ई) । 
अक्षावत्रिको ३, 9, १० 
““यदेव विद्यया करोति" इस श्रुति वाक्यसे इसे सवं विदुया विषयक नहीं 
समन्ना जा सकता, मागवतमे कृष्णका कथन है --- 
मर्त्यो यदा त्यक्त ससस्त कर्मा । 
निवेदितात्मा विचिकीरषितो मे ॥ (मा० ११, २९, ३४) 
"जव मनुष्य सम्पूणं कर्मोको त्यागकर मेरा बन जाता है तव वहं श्रेय मागी 
बनता है ।' 
विभागः शतवत्‌ २, 9, ११ 
विदृया ओर कर्मका फल पृथक्‌ है । 'शतववु" यह एक उदाहरण है, जसे-- 
धेनु ओर वकरीका सूल्य १०० ₹ु० है तो ४० ₹० गायके ओौर १०-०० रु° वकरीके 
विभक्त कियै जाते हँ । इसी प्रकार विद्याका फल है मोक्ष, ओर क्म॑का फल है 
स्वगादिकी प्राप्ति । “भगवन्‌ जीवलोकोऽयं मोहितस्तवमायया (भा०१०, ४०, २३) । 
श्रीरामानुजने विमागकी व्याख्या यह की है कि मृत्युसे परे विद्या ओर कमं, स्वतन्त्र 
भावसे अपना फल देते है । 
अध्ययनमात्रवतः ३, 9, १२ 
केवल वेदाध्ययनरत व्यक्तिको ही ब्रह्मरूपमे वरण करनेका अधिकार हे। 
अतः विद्या कर्मका अंग नहींहै आश्य यह दहै कि वेदषाटी ओर ब्रह्मज्ञमे भेद दे। 
ब्रह्मा वरणके लिए ॒वेदपाठ्की योग्यता अपेक्षित है। इस प्रसंगमें ब्रह्मज्ञका उल्लेख 
नहीं है । 
तच्छद्धाना मुनयो ज्ञानवेराग्य युक्तया । 
पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या भरत गृहीतया ॥ (मा० १२, १२) 

















(# (२३२, 


तसमात्‌ मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वं सदात्मनः । 
न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयोभेवेदिह ॥ (मा० ११, २०, ३१) 


नाविशेषात्‌ ३, ५, १३ 
““कुवन्नेवे कर्माणि” श्रुतिके आधारपर जंमिनिके पूवेपक्षकी व्यवस्था थी, 
किन्तु तेत्तरीय श्रुतिमे आया टै--"^न कमणा" अमृतत्व मानशुः"" इससे पूर्वोक्त 
श्रुतिका वंदिष्ट्य सिद्ध नहीं । आश्रय भेदसे कर्मत्याग ओर कमनिष्ठानकी ही व्यवस्था 


दै। मागवतमे भी लिखा कि, कमं तमीतक करना चाहिये जबतक वैराग्य उदित 
न हो अथवा मेरी कथा श्रवणादिमें श्रद्धा उत्पन्नन दहो (मा० ११, २०,६)। 
स्तुतयेऽनुमतिर्वा ३, 9, १४ 
यावज्जीवन कर्मानुष्ठानकी बात विद्याकौ प्रशसाके लिये । कमे करते हए 
मी विद्रान्‌को उसमे लिप्त नहीं होना चाहिए । मागवतमे-“देहुस्थोऽपि न देहस्थो 
विद्वान्‌ स्वप्नाद्‌ यथोत्थितः” (मा० ११, ११, त-क दारा देहुमें रहते हृए मी 
स्वप्नोत्थित दृष्टान्त द्वारा क्मोसि युक्त ज्ञानी होना लिखा है। 


कामकारेण चके ३, 9, १५ 
लोकके अनुग्रहके लिये यदि स्वेच्छापूवेक कर्मानुष्ठान करनेपर उससे सम्भावित 
दोष-गुणका लेप ब्रह्यवेत्ताको नहीं होता तो ब्रह्यज्ञकी अग्निसे सम्पूणं दोषराशि रूपी 
तृण मस्म हो जाते हँ । “नमय्येक्ान्त भक्तानां गुणदोषोद्‌्भवाः गुणा" (मा० ११, 
२०, ३६) । मेरे भक्तको विहित-निषिद्ध क्मंजन्य गुण-दोषका संस्परे नहीं होता । 


उपमर्दे्च ३, 9, १६ 
विद्या द्वारा सम्पूणं कमके ध्वंसका समर्थन श्रुति ओर स्मृति करती है। 
शरुति-भिद्यते हद्यग्रन्थिश्छिचयन्ते सवसंशयाः । (मुण्डको० २, २, ६) । स्मृति-- 
यथेधांसि समृद्धाग्निभस्ससात्‌ कुरतेऽजुंन । (गीता ४, ३७) । मागवत-भिद्यते 
ह्‌ दथग्रन्थिश्छन्ते सवे संज्ञायाः । (मा० १, २, २१) । 
ऊध्वं रेतःसु च शब्दे हि ३, ४, ९७ 
ऊध्वंरेता महाविद्या सम्पन्न यतिके सम्बन्धमे शास्त्रम यथेष्ट आचरणका 
उल्लेख है, अतः विद्याका स्वातन्त्यही देखा गया है । वहृदा० उ० (४, ४, रएरेमें 
लिखा है--'“एतमेव प्रत्र जिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति" । मागवतमें लिखा है- 
अह्‌ंकारक्ृतं बद्धमात्सनोऽथेविपयंयम, । 


विद्वान्‌ निवि संसार चिन्तां तुर्थ॑स्थितस्त्यजेत्‌ ।।(मा०११,१३, २६) 

















( २३३ ) 


परसमाशं जमिनिरचोदना चापवदति हि ३, ४, १८ 
जेमिनिका पक्ष प्रस्तुत किया गयाहै। जमिनिका कथनहै कि विद्वाचूको 

कमेका त्याग नहीं करना चाहिए । यदि सन्यास ग्रहण करनेके पडचात्‌ मी अनुष्ठेय 
कायं करना है तो सन्यास आश्वरमकी साथंताही क्यार? मागवतमे स्पष्ट लिखा 
है कि "यदि स्वधमं त्याग कर हरिकं चरणोंका आश्रय ग्रहण करने ओरफिर मी 
इतस्ततः भ्रमण कर कमं करे तो उसका उपयोग ही क्या? 

त्वक्त्वा स्वधम चरणाम्बजं हरे 

भजन्नपक्वोऽथ पतेत्‌ ततोयदि। (मा०१, ५, १७) 
मागवतमें स्पष्ट लिखा है -- धर्मान्‌ सन्त्यज्ययः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तमः । 
(११, ११, ६२) । गीताके “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य" (१८, ६६)का भी यही मत है) 


अनुष्ठेयं वादराथणः साम्य श्रुतेः ३, 9, १२ 
अनुष्ठेय क्मोमिं कुखका आचरण करना चाहिये, कुद्धका नहीं । श्रुतिने 

साम्यकी ही घोषणा कीहै। जमिनिका यह कथन कि त्याग, श्रुति पंगु व्यक्तियोके 
लिये ठीक नहीं है । “न कमणा न प्रजया इत्यादि श्रृतिसे कमक द्वारा मृक्ति लाम 
नहीं होता, उसका त्याग ही उचित हे। 

एकश्चरेन्महीम तां निः संगः संयतेन्द्रियः । 

आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदशंनः ॥ (मा० ११, १८, २०) 

लाननिष्ठो विरक्तोवा मःडूक्तो वानपेक्षकः । 

सलिगानाश्चमांस्त्यत्वा चरेदविधिगोचरः ॥ (मा० ११, १८, २८) 
इत्यादि प्रमाणोसे भागवतकार सम्पूणं कमोकि परित्यागको ही सिद्ध करके भगवाचुकी 
रारणका माहात्म्य प्रतिपादित करता है ? 


विधिर्वा धारणवत्‌ ३, ४, २० 


जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेर्यको वेदग्रहुणका विधान रहै उसी प्रकार 
“केन स्यात्‌ येन स्यात्तेनेदृशः'” (व° ३, ५, १) इत्यादि श्रुति वणित विधि परि- 
निष्ठित ज्ञानीके पक्षमे है । असमथ व्यक्तिके पक्षमें नहीं है । 


शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ । 
अन्यांश्च नियमान्‌ ज्ञानी यथाहं लीलयेश्वरः ॥ (मा० ११, १८, ३६) 


प्रकृतिस्थो व्यसंसक्तो यथा रवं सवितानितः। (मा० ११,११, ४५) 
इत्यादिसे भ।गवतमें सिद्ध किया है कि शौच, आचमन एवं स्नान आदिका आचरण 
मी वेदकी आज्ञासे न करे । 











(^ 40. 


स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापुवेत्वात्‌ ३, ४, २१ 
पूवंपक्ीका यह्‌ कथन कि कमं करना ज्ञानीको यथेच्छं रूपमे विधान है, 
स्तुतिमात्र है, ठीक नहींहै। क्योंकि अपूवेत्व ही हेतु है। “ज्ञाननिष्टोंविरक्तो वा 
मद्धूक्तो वानपेक्षकः । (मा० ११, १८, २८) । 


भावशब्दाच्च ३, 9; ८२९ 
मु०° उण्मे माववाचक श्रुति गाई है-“प्राणोचयेष"" "^ एषन्नह्यविदां 
वरिष्ठम्‌'” (३, १, ४) ज्ञानीको तो समयाभाव है, अतः यह्‌ श्रुति लोकसंग्रहके निमित्त 
कमनिुष्ठानके निमित्त है। किन्तु ब्रह्मविद्या कर्मनिरपैक्ष मावसेही यक्तिप्रदटै। 
““शौचमाचमनं स्नानं" (मा० ११, १८, ३६)में यही सुस्पष्ट है । 
परिप्लवार्था इति चेन्न विक्ञेषितत्वात्‌ ३, ५, २३ 
सम्पूणे आख्यानोंका एक अथं ग्रहण नहीं किया जा सकता । क्योकि आख्यान 
विशेषोकी विधि अनथक हो जायगी । वृहदारण्यकोपनिषद्मे कुद श्रुतियोमिं ब्रह्म- 
विद्याका निरूपण है, कुमे पारिप्लव (यज्ञ कर्माग विशेष})का वर्णन मिलता है । 
अतः समस्त वेदान्तका तात्पयं पारिप्लवाथंक नहीं है । मागवतमे- 
वेदा ब्रह्यात्म विषयास्त्रिकण्ड विषया इमे । 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं च मम श्रियम्‌ ।! (मा० ११, २१, ३५) 
6; काः नि 
मायामानूदयन्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति । (मा० ११, २१; ४३) 
उक्त अशमे कहा गया दै कि वेदोमे ब्रह्म ओर आत्माका विषयदहै ओौरये त्रिकाण्ड 
विषय मी है, अर्थात कमेकाण्ड मी इनमें है । परोक्षकी बात कहना ऋषयोंको अच्छा 
लगतादहे मौर मृञ्ले मी परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष नहीं। श्री निम्बाकं माष्यमें मी 
वेदान्तको भख्यानपरक श्रुतियोको विशेष सहित ही सिद्ध कियाहै। चैतन्यदेव तो 
वेदका तात्पयं केवल कृष्ण निरूपण ही मानते हैँ :-''बेदेरप्रतिज्ञा केवल करये कृष्ण के"" 
(चं° च० म० २०, १४६) । 
तथा चकवाव्यतोपबन्धात्‌ ३, 9, २४ 
ब्रह्मविद्या निरूपणमें जो आख्यायिकां वणित की गई है, वे बुद्धिम सहज रूपसे 
आनेके लिये हैँ । वसे ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र है, उसे कमंकी अपेक्षा नहीं है (भा०२, २, 
३४) । “'वेदश्चसर्वेरहमेववेद्यः'' गीता (१५, १५)से मी यही सम्पुष्टि प्राप्त होती है । 
अत एवचाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ३, ५, २५ 
विद्याको स्वातन्त्य प्राप्त है, उसका फल मुक्ति है, परन्तु उसे अग्तिहोत्रादि- 








( २३५ ) 


कमकी अपेक्षा नहीं है । अतः यहु जो कथन किया गयाथा कि ज्ञान ओर कमेके 
समुच्चयसे ही मुक्ति लाम होता है व्यथं हो गया । भागवतमें स्पष्ट कहा गया है- 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यत्‌ विडम्बनम्‌ । (मा० ७, ७, ५१-५२) । हरि केवल 
णद्ध मक्तिसे प्रसन्न होते हैँ । प्राप्त करनेके लिये न देवत्व न ऋषित्व अपेक्षिते, न 
बहुज्ञता ओौर न दान-तप-यन्ञ-शौचःव्रतादि । श्री शंकराचायंने मी स्वीकार कियाद 
कि ब्रह्यज्ञानसे मोक्न होती है, अतः विद्यासे आगे कमेक अपेक्षा नहीं है (शां ०मा०) । 
सल्पिक्षा च यज्ञादि श्रु तिररववत्‌ २, 9, २६ 
दिद्याके अधिकारीका वणन :-“जंसे किसी ग्राममे जानेके लिए अरव 
आदिकी अपेक्षा है, प्राप्षिके परचात्‌ नहीं । इसी प्रकार ब्रहाविद्या प्राप्षिके लिये यज्ञ 
जप ओौर रमदमादिकी अपेक्षा है उसके प्राप्त हो जानेपर नहीं । 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसंगोऽपितमीश्वरे । 
नेषकरम्या लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥ (मा० ११, ३, ४६॥ 
फलश्रुति रोचनार्था कहकर माग वताकारने ब्रह्मविद्याकी महत्ताको ही सिद्ध कियाहै। 
शमदमादयुपेतस्तुस्यात्‌ तथापि तु तदिषेस्तदंगतया तेषामवश्यानुष्ठयत्वात्‌ 
२, ४, २७ 
श्रुतिके विधानानुसार यज्ञादि वहिरंग साधन एवं शमदमादि अन्तरंग साधन 
दै, अतः विदाप्राप्षिके लिये ब्रह्यविद्याके इन दोनों अंगोंका अनुष्ठान अपेक्षित है । 
अग्निहोत्रज्च दशंश्च पौणंमासञ्च पूवेवत्‌ । 


त्‌^ 


मां तपोभयमाराध्य ऋषिलोकादुपेतिमाम्‌ ।॥ (मा० ११, १८, ८-६। 
अग्निहोत्र, दं, पौणंमास आदि यज्ञोका महत्व बतलाया है तथा तपस्या द्वारा 
मगवाचूुकी प्राप्ति ही है। तपस्याके लिए शम-दम प्रथम आचरणीय हैँ । इन दाम- 
दमादिके लक्षणोका वणन भमी मागवतमे है ( मा० १११८, २३ ११, १६, २५; 
३६-३८) । 

सर्वान्नानुमतिच प्राणात्यये ततुदशेनात्‌ २, ५, २८ 
परान्नमक्षण विधि नहीं है, अनुमति मात्र है, प्राण संकट पड़नेपर परान्न- 
मक्षणकी कथा छान्दोग्योपनिषदमे प्राप्त होती है। 

यद्यस्य व।निषिद्ध स्थात्‌ येनयत्रयतो नप । 

स तेनेहेत कार्याणि नरौ मान्येरनापदि ॥ (मा० ७, १५ ६६ 


अबाधाच्च २, 9४, २८ 
सम्पूर्ण जातिके अन्नमक्षणसे चित्तमे कोई दोष नहीं आता, परन्तु ब्रह्यज्ञानीके 
लिये यह मी आपत्तिकालमे ही है। प्राण धारणके बिना तत्वज्ञान भमी सम्मव नहीं 








( २३६ ) 


है, अतः भमागवतकारने आज्ञादी टै (११, १८, ३४-३५) अन्न, वास-शय्या प्राप्त 
करनेमे भी दोष नहीं है, 
अपि स्मयते ३, ४, २० 
इस आपत्तिकालके लिये अनुमति स्मृतियोने मीदीदहै (मा० ७, १३, २)। 
विडवनाथ चक्रवर्तीनि इसकी व्य.ख्यामें लिखा है कि आपत्तिमे तो त्यक्त वस्तुको मी 
ग्रहण कर लेना चाहिये । देह रक्षा प्रथम कर्तव्य है । सा० द० ७, १३, २) । 
राब्दञचातोकामचारे ३, 9, ३१ 
विद्धाच व्यक्तिको अनापव्‌कालमें यथेष्ट मक्षणादि नहीं करने चाहिये । 
जघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि मजन्नरः । 
ऋते राजन्यमापत्सु सर्वषामपि सर्वशः ॥ ( ७, ११, १७ ) 
कौण्डिन्य श्रुतिमे लिखा है कि आत्मदर्शी व्यक्ति स्वेच्छाचार न करे । श्री मध्वाचार्य॑ने 
इसके साथ पद्मपुराणका मत मी उद्धूत किया है । निम्बाकं माष्यमें “सुरां न पिवेत्‌' 
वाक्यमीरखादहै। 


विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ३, 9, ३२ 
विद्वान्‌ व्यक्तिको विद्या वृद्धिके लिये आश्म विहित कर्तव्य निष्काम भावसे 
पालन करने चाहिय । 
यद्यनीशो धारयतु मनोब्रह्मणि निश्चलम्‌ । 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ।। (मा० ११, ११, २२) 


इसमे कमं करते हृए निरपेक्ष रहनेकी आज्ञा है । गीता (३, रजगेमे भी इसका 
निरूपण है । 





सहकारित्वेन च ३, ४, ३३ 
अग्निहोत्रादि कमं विद्याके सहकारी मावरूपमे ही अनुष्ठेय है । 
वणधिमवतां धमं एष आचार लक्षणः । 
स एव मडूवतियुतो निःश्रेयसकरः परः ॥ (मा० ११, १८,.४७) 
'दानादि' मनोनिग्रहके लिये किये जाने चाहिये । 
सवेथापि तत्र वोभय लिगात्‌ ३, ४, ३४ 


व्णाश्चिमादि धमृष्ठान परित्याग द्वारा ही भागवत धर्मका अनुष्ठान 
बरह्मवेत्ताको करना चाहिये । भागवत ध्मंके अवरोधसे स्वधमं पालन लोक संग्रहार्थं 
गौणमावसे ही करना चाहिये । श्रुति ओर स्मृति इसमें प्रमाण हैँ । भ्रुति-““तमेवेकं 
जानथ” (मु० २, २, ५) । स्मृति-“महात्मानस्तु मां पाथं देवौ प्रकृतिमाधिताः” 
(गीता ई - १३-१४)। 











( २३७ 


विसृज्यसर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतोमुखम्‌ । 
नि त हि 
तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यपितं स्थिरम्‌ ॥ (मा० ३, २५, ४०, ४४) 


अनभिभवश्चदर्शयति ३, 9, ३५ 
अपने वगं ओर आश्रम के उचित कमं न करनेसे दोष नहीं है । मागवत- 
जो योगी मेरी क्ति करता है, उसे न ज्ञानकी अपक्षारहै, न वैराग्य कौ । (मा० ११, 
२०, ३१) तथा भेरे द्वारा ही उपदिष्ट घर्मोका परित्याग कर ,मुञ्े मजनेवाला 
मक्त ही श्रेष्ठहै। (मा० ११, ११, ३२) । 


अन्तरा चापितु तद्‌ हष्टेः ३, ४, ३६ 
आश्म धमं विहीन हो जानेपर भी पूवं जन्माजित धर्मादि द्वारा विशुद्ध 
चित्त होता है, इससे वे राग्यवानुको ब्रह्मविद्या प्राक्च होती है, इसमे गार्गीका उदाहरण 
है । श्रीमरतके प्रसंगमें यह सूत्र घटित दहै। वे आश्रम घमंका परित्याग करते हँ 
किन्तु पूवं जन्मानृष्ठानके कारण ही किससे, हरिण योनिमे, पुनः ब्राह्मण योनिमे, मी 
वार्तालाप नहीं करते । (मा० ५, ६, ३) तथा एकाटश स्कन्ध (११, २, ३५।मे यही 
वणित है । 


अपिस्मयेते ३, 9, ३७ 
ऋभुगणोके सस्वादमे इसका उल्लेख मी है । “पिबन्ति ये भगवत आत्मनः 
सतां” (मा० २, २, ३७) । जब मरतने रहूगणको उपदेश दियादहै किजो फल 
तपस्या, इज्या आदिसे प्राप्त नहीं होता, वह महाच्‌ पुरषोकी चरणरजसे प्राप्त होता है 
(मा० ५, १२, १२, १२३) । श्री निम्बाकाचिायं जपसे ही सिद्धि मानते है। 


विशेषानुग्रहहच ३, ५, ३८ 
सत्संगके द्वारा मगवान्‌ प्रसन्न होते हँ ओर विशेष अनुग्रह करते है-- 
न रोधयति समायोगो न सांख्यं धम एव च । 
रति तति ह 

यथावरन्धे सत्संगः सवंसंगापहों हि माम ॥ (११, १२, १-२) 
समदर्शी साधु, मञ्चे एेसे वडा कर लेते है, जैसे सत्कुलोत्पन्न स्त्री, सम्पत्तिको वामं 
करलेतीहै। 

अतस्त्वितरत्‌ ज्यायो लिगाच्च ३, 9, ३९ 


आश्रमी याज्ञवल्क्य ओर निराश्रमी गार्गमि, गार्गकी श्रेष्ठता कहीदहै। 
मागवतमें कहा गयादैकि भगवाचुके पादपद्योसे बढकर ओर कृषछभी नहींहै 








( २३८ 


(मा० ३, ४, १५) । तथा--'“नन्नाम श्रुतिमात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मलः” (मा० 
६, ५, १६) । 
तद्भूतस्य तु नात-दूावो जमिनेरपि नियमातद्ूपाभावेभ्यः ३, ३, ० 
गृहस्थी व्यक्तिका माव ईइवरसेन मी हटे, किन्तु वैराग्यनिष्ठामे व्यवधान 
पड़ सकता है । किन्तु जमिनि ओर वादरायण दोनोका मत दहै कि निराश्रमी निरपेक्ष 
अधिकारी दहै, वह्‌ ब्रह्मरतिसे स्खलित नहीं होता । 
कामादिभिरनाविद्ध॒प्रशान्ताखिल वृत्ति यत्‌ । 
चित्तं ब्रह्य सुख सृष्टं नंवोत्तिष्ठेत कर्हिचित्‌ ।॥ (मा० ७, १५, ३५) 
उतम भक्ते पूवं प्रथम भक्तके सम्बन्धमे भौ यह लिखा कि-मेरा भक्त विषयोस 
बाध्य होता हुजा भी उनसे तिरस्कृत नहीं होता । (भा० ११, १४, १८) । 
नचाधिकारिकमपि पतनानुमानातुतदयोगात्‌ ३, ४, ४१ 
ब्रह्मविद्ासे स्वरगदिफल भी प्राप्त होते है, तथापि सन्निष्ठ अधिकारीको इन्द्रादि 
पदको आशंका नहीं रहती । 
न पारमष्ट्यं न॒ महेन्द्रधिष्ण्यं । 


ह 
मय्यपितात्म च्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ (भा० ११, १४, १४) 
परुचुकुन्दने भी भगवानुपे पद प्राक्तिका वर नहीं मांगा ।(भा० १०; ५१, ५५) । 


उपपृवमपिस्त्वेके भावमशनवत्‌ तदुक्तम्‌ ३, ४, ४२ 
निरपेक्ष एेकान्तिक भक्तको भगवदुपासनाजनित प्रेमास्वादके अतिरिक्त अन्य 
कोई भोग नहीं है। यह्‌ प्रेम ही आस्वाद्य योग्य है। भा०- 
एकान्तिनो यत्य न कचनाथं गायन्त आनन्द समुद्र मग्नाः । (भा० ८,३,२०)यें 
भी यही वणित है। 
बहिस्त्‌भयथापिस्मतेराचाराच्च ३, 9, ४३ 
निरपेक्ष भक्त, प्रपचमें रहता हुआ भी प्रपच से दुर रहता है ““वियुजति हदयं 
न यस्यसाक्नात्‌ (११, २, ५५) । 
स्वामिनः फलध्रतेरित्यात्रेयः ३, ५, ४५७ 
श्री मगवानू ही मक्तगणको देह्‌ यात्रा निर्वाहुका प्रबन्ध करते है । यह्‌ आत्रेय 
ऋषिका मी मत है। मागवत- 
विषयान्‌ ध्यायतश्चितं विषयेषुविज्जते । 
माननुस्परतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ (भा० ११, १४, २७) 








( -२< 


विषयोका ध्यान करनेसे मन विषयक ओर दौडता है ओर मेरा स्मरण करनेसे 
मेरी ओर । परीक्षित्तको तो भूख-प्यास मौ हरिक्थाके समय नहीं लगी थीं (मा 
१०, १, १३) । मेरे भक्त, मेरे सिवाय ओौर कु प्राप्त नहीं करना चाहते । ( भा० 
११, २०, ३४) । 
भोजनाच्छादनेचिन्तां व्यर्थाः कुचेन्ति वेष्णवः । 
योऽसौ विश्वम्भरो देवः कथंभक्तानुपेक्नते । 
आत्विज्यमित्यौइलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ३, 9, ४५ 
निरपेश्च ध्म॑की रक्ना करना हरिका एेकान्तिक धमं है । जसे ऋत्विक्का कमं 
वैसे टी हरिकाहै। भक्तिकं दारा भक्त, मगवानूको क्रय कर लेते हैँ । दक्षिणाके 
पिनमयसे ऋत्विक अपनेको विक्रय कर देते हैं । 
न॒ पारयेऽहं निरकव्य संयुजा । 
स्वं साधु कृत्यं विवुधाऽ्युषापि चः ॥ (मा० १०, ३२, २२॥ 
भक्तोके आगे वे अपनी आत्माकी भी प्रसा नहीं करते “' नाहभात्मानमाक्षासेम{डूवतः 
साधुभिचिना'' (भा० &, ४, ६४) । अम्बरी उपाख्यानमें उन्होने मक्तोकी महिमाका 
गान मूक्तकण्टसे किया है । चं० चम्मं लिखा :- 
कृष्ण के तुलसी जल देय येइजन। 
तार चण शोधिते कष्ण करेन चिन्तन ॥ 
जल तुलसीर सम कि, चरे नाहि धन । 
तवे आत्मा वेचि करे ऋणेर शोधन ॥ 
( चं० च० अ० ३, १०४ १०६ ) 
श्रुतेश्च ३, 9, ४६ 
त्विक्‌ यअमानसे पुता है, तुम्हारा कौन-सा मनोरथ टे, “क ते कामसा- 
गायनि"' जंसे ऋत्विक्‌ दक्षिण लेकर अपना विक्रय करता हे, फल यजमानको मिलता 
है, एेसे ही भगवान्‌ भी भक्तके वंशम हौ जाते है । अम्बरीषोपाख्यानके इलोकोमं ही 
इसका अर्थं है । “वशे कुर्वंन्ति मां भक्ता सतुरित्रयः सत्पति यथा । 
सहकारथ्तर विधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यािवत्‌ ३, ५, ७ 
शम-दम आदि साधनोका निरूपण वृहदा ० (४, ४, २३७१ विद्यालाभसे पूवं 
ही किया है । अ्थंनादि सकलसाधनोकिं मध्य ध्यान श्रेष्ठ है । मागवत्त-- 
सर्वे ब्रह्मात्मकं तस्यविद्ययात्ममनीोषया । 
परिपश्यन्तपरमेत्‌ सवतोगुषतस शयः ।॥ (मा० ११, २९, १ ८} 
>< > >< 
तथ--“ध्यान श्राप्तवच्युताश्लेषनिवृत्याक्षीणमंगलाः'' । (मा० १०, २४, ‰-१०) । 

















अआ) 


कुत्स्नभावात्त॒गृहिणोपसंहारः ३, 9, ७८ 
छान्दोग्योपनिषदुमे आचायंकूुलात्‌वेदमधीत्य"ˆ“. ˆ“ नच'ˆ* नच" ` पुनरावत्तते 
प्रसंग द्वारा गृहस्थ धमकी श्रेष्ठता ही सिद्धकीहै। गृहस्याश्चमी यथाविधि कर्मनृष्ठान 
दारा ही ब्रह्य प्राप्ति कर सकता दहै। 


एतं रन्यंश्चवेदोक्तं व॑त्तमानः स्वकमंभिः । 
गृहेप्यस्य गति यायाद्राजस्तःइूक्तिभाङ्नरः ॥ (मा० ७, १५, ६७) 


मौनवदितरेषामयप्युपदेशात्‌ ३, 9, ७८ 


सकल धमं गरहस्थाश्चमके मध्य ही पल्लवित होते ह। मौनन्यायकी माति 
अन्य आश्रमोका मी उपदेश है । मागवत- 


यदाधमं विपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु । 
विरागो जायते सम्यङ न्यस्ताग्नि प्रत्रजेत्ततः ॥ (११, १८, १२) 
हि ति ना 
हदि कृत्वा हरि गेहात्‌ प्रव्रजेत्‌ घ नरोत्तमः । (मा० १, १३, २७) 
अनाविष्कुवेन्नन्वयात्‌ २, ४, ५० 
विद्या अर्थात्‌ तत्वज्ञान गह्य मावसे ही उपदेश किया है, श्रुतिमें मी आता है - 
यस्यदेवे पराभक्तियेया देवे तथा गुरौ। 
तस्यैतेकथिताः ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ (दवेता० ६, २३) 
वेत्सि तं सोभ्य तत्‌ सर्वं तत्वतस्तदनुग्रहात्‌ । 
ब्र युः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत ॥ (मा० १, १, ८) 


एेहिकमध्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशनात्‌ ३, 8, ५१ 

यदि प्रतिबन्ध नहो तो विद्याका फल इस जन्ममेंही प्राप्तहो जातारहै, 
यदि प्रतिबन्ध होता है तो जन्मान्तरमें फल होता है । वामदेव ऋषिको गर्भावस्थामें 
ही विद्याका लामहुमाथा। मागवतमेंभी आयाटहै किं इस जन्ममेंही भागवत 
गुणोकि सुसंगसे, ज्ञानरूप तलवारसे, अज्ञानका विनाश कर, मगवानूके गुण, कमं आदि 
लीला कथा श्रवण ओौर कीतंन दारा उनकी ही स्मृतिका लाम करता है ओौर संसारसे 
पार हो जाता है (मा० ५ १२, २६) । मरतने तो तीन जन्मोमें मगवानूके दर्शनोंका 
लाम प्राप्त किया धा। 

अहुपुरा भरतो नाम राजा" 
>< >< 


@ } ‡ 


“मृगोऽभवं मृगस गाद्ताथः । ( ५, १२, १४ ) 











( २४१ 


देवपि कृपा-प्राप्त ध्र्‌ वने एक जन्ममें ही अल्पकालकी आराधनामे मगवानूके दशेनोका 
लाम प्राप्त कियाथा। (मा० ४, ६, २) । प्रह्वादने गर्मावस्थामे तत्वज्ञान प्राप्त कर 
लिया था (मा० ७, ७ १५) 1 अनेक जन्मोंके अजित साधनसे मुक्ति प्राप्तिका उल्लेख 
गीतामे मी है :- "अनेक जन्म स सिद्धस्ततोयाति परां गतिम्‌" (६, ४५) । 


मोक्ष प्राति :-- विद्या दारा मोक्षकी प्राप्ति होती है, एेसा श्रुतिमे कहा गया 
ै--“.तमेवमन्य आत्मनं विदान्‌ ब्रह्मामृतोमृतन्‌" ( वृहदा० ४, ४, १७ })। यहां 
संरशयरहै कि जिस शरीरसे विद्यालाम होतार, उसकी मोक्ष होतीहिया शरीर 
पतनके वाद मोक्न होती है। पूवपक्षीका कथन है कि मोक्ष तो दारीरके पतनान्तर 
ही होती है। बादरायणका कथन है कि मुक्तिलाभके विषयमे कोई नियम स्थिर नहीं 
नहीं है, कि इस जन्ममें होगी या पुनजन्ममे, प्रा रब्धक्षय होनेके बाद ही मुक्ति हो 
सकती है । प्रारब्ध रूप प्रतिबन्ध न होनेपर देहपातके पदचात ही मुक्ति होगी, यदि 
परार्ध है तो देहान्तरकी अपेक्षा होगी । छान्दोग्योपनिषदुमे लिखा है-““आचायेवान्‌ 
पुरुषोवेद' (छा० ६, १४, २) । मागवतमे मी आता है-“आरब्धकर्मानिर्वाणो 
न्यपतत्‌ पाञ्चभौतिकः" (भा० १, ६, २६) । लब्धस्वरूप मक्त निरुपाधिक होकर 
स्थूल प्रापंचिक शरीरका त्याग करताहै। स्वरूपसिद्ध मक्तको ही मगवानूकी 
सेवोपयोगी उपकरणरूप स्वीयचिन्मयी प्रतीति ही शुद्ध मगवती तनू कदी गई है ) 
यही तत्त्व निस्त सूत्रम प्रतिफाति है:- 


“एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्था धृतेस्तदवस्था धुतेः'' ३, ४, ५२ 


जसे विद्या साधन सम्पन्न मुक्तिके लिये विद्यो प्रातिका कोई नियम नहींदहै 
एेसे मुक्तिका मी कोई नियत नियम नहीं है । 


॥ तृतीयाध्यायः चतुथेपादः समाप्तः ॥\ 


१. प्रनुपादिविवृत्ति ३, ४, ५२। 









































( २४२ ) 


ॐ चतुर्थोऽध्याय प्रथमपादः # 


चतुथध्यायमे फलकी विचारणामें उसके अन्तरंग साधनरूप श्रवण आदिक 
विचार किया जाता है । श्रवणादि एक वार करने चाहिये या वारं-वार, इसपर ब्रहम 
सुत्रकारका केथनहैकिवे वार-वार करने चाहिये । 


आव्रत्तिरसकदुपदेशात्‌ ५, १, १ 


मागवतमें पृथुचरितमें कहा टै कि इस प्रसंगको प्रतिदिन सुनना चाहिये । 


“अनुदिनसिदमादरेणश्युण्वन्‌" (मा० ४, २३, ३६) 
76 र? 
““अहयो विरज्येत विना नरेतरम्‌” (मा० ३, १३, ५२) 


संसारम पशुओको छोडकर अपने पुरुषाथका सार जाननेवाला एेसा कौन पुरुष 
होगा, जो आवागमनसे छृडा देनेवाली भगवानूकी प्राचीन कथाओमे-से किसी मी 
अमूतमयी कथाका अपने कणेपुटोसे एक बार पान करके फिर उनकी ओरसे मन 
हटा लेगा । चंतन्य चरितामृतमें इसे इस प्रकार कदा है-- 


निरन्तर कर ङृष्णनाम ख कीतंन । 

हेलायमुक्ति पारे पारेप्रेमधन । (चै०च०म० २५, १८६) 
माष्यकार श्रीरामानुज, माध्व एवं निम्बाकने मी यहाँ माष्योमे बार-बार अभ्यासपर 
बल दिया है। 


लिगाच्च ४, १, २ 


महाजनो का आचरण मी ज्ञापक (प्रमाण) होता है, अतः असछृत्‌ श्रवणादिं 
करने चाहिये । मागवत- जैसे-जैसे मनुष्य मेरी पुण्य कथाओंका श्रवण करता दहै 
आत्मा स्वच्छं होती है ओर देहधारी सूक्ष्म वस्तुको मी जाननलेता है (मा० ११, १४, 
२६) ओर मी-यदि अन्त्यज मी एक बार उन्हीं मगवानूके श्रीनामका ग्रहण करले 
तो उसी क्षण अविद्याके बन्धनसे वहु मुक्त हौ सकताटै। ( मा० २, ४, १५ तथां 
६, २, १०) । स्कन्दपुराणमें भी एेसा लिखाहै किजोश्रद्धापूवेक या निरादरपूर्वक 
एक वार भी मगवानुके नामका उच्चारण करता है उसे कृष्णका नाम तार देता है-- 


सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा । 
मरृगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्णनाम । (स्कन्द-पुराण) 


विदवनाथ चक्रवर्तीनि अपनी टीकामें लिखा है, कि अजामिल नामक पापीका उद्धार 
नामामाससे ही हो गया, क्योकि प्रेमपूवेक उसने ईदवरका नाम नहीं लिया, अपने 














[ २४३.) 


पुत्रका नाम लिया था (नारायण'^ । श्रीनिम्बाकने अपने माष्यमे “अभ्यास योगेन 
ततो गीताके रलोक द्रा अभ्यासकी महत्ता सिद्ध की हैर । लिगका अथं स्मृति 
वाक्यसे आचायनि गृहीत किया है, अतः विष्णुपुराणके “तद्‌ ध्यानं प्रथमः षडभिरंगे- 
निष्पाद्यते तथा३ इलोकका उद्धरण मी दियाहै। ईङ्वरकी उपासना ईरवरकी 
बुदधिसे कौ जानी चाहिये या आत्मबुद्धिसे, इसपर विचार किया गया है तथा श्रुति 
हारा एेसा प्राप्त मीहोतारहै कि ईङवर बुद्धिसे ही उसकी उपासना करनी चाहिये, 
मके उत्तरमें सूत्रकारका कथन है कि ईइवरकी उपासना आत्मबुद्धिमे करनी चाहिये 
ओर ऋषियोंने मी रिष्योंको एेसा उपदेश दिया है - 
“आत्मेति तूपगच्छति ग्राहयति च'' 9, १,३ 


मागवतमें भी श्री कपिलदेवने कहा है कि-सवेतो भावेन मञ्षमे ही रति 
करनी चाहिये--“अहमात्मात्मनांधातः प्रेष्ठः सन्‌ प्रयसामपि" तथा-- 
मोर पुत्र मोर सखा मोर प्रानपति। 
एईभावे येई मोरे करे शुद्धभक्ति ॥ (चं०च० आदि ४, २१) 
चतन्यमहाप्रभुने भी पुत्रादि मावसे स्नेह करनेका आदेश दिया है । श्रीरामानुजने 
मी कहा है कि उपासकको चाहिये वह आत्मस्वरूपमें ही उपास्यकी उपासना करे* । 


न प्रतीके न हसः ५,१, 9 

प्रतीक अर्थात्‌ मन प्रभृति इन्द्रिय समूदायमें आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिये 
क्योकि “प्रतीकः ईरवर नहीं है । मन तो केवल उसका अधिष्ठान मात्र है । मनम 
ब्रहाथुद्धि करनेकी चर्चा, छा० उमे आई है (३, १८५१) । स्मृतिमें मी आता है कि 
आकाश प्रभृति श्रीहरिके श्षरीरके अवयव दँ (गो० मा० ४, ४, ४) । भागवतमं 
स्पष्ट है --जाकाड, वायु, अग्नि, जल, भूमि, चन्द्र, सूर्यादि ज्योतिष मण्डल 
प्राणिसमुदाय, दिग्मण्डल, वृक्ष, नदी, समुद्र एवं सम्पूणं स्थावरजंगम श्रीहरिके 
अवयव स्थानीय है, इन्हें मी प्रणाम करना चाहिए (मा० ११, २, २१) । चतन्य 
चरित्रमे मी कहा है£ । “न प्रतीके ज्नह्यद्ष्टिः कार्य्या” प्रतीकमें ब्रह्यटृष्टि नहीं 
करनी चाहिये । एेसा माध्वाचार्यने भी लिखा है । निम्बाकंने इसे ओर मी स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि प्रतीक उपासनाका आत्मा नहीं है, अतः प्रतीकमे स्वात्मानु- 
सन्धान नहीं करना चाहिये (वे° पारि० ४,१, ४) । 


१. सा० द० ६; २, १०। २. वेदान्त पारिजात ४, १, २। 
२. द्णु पुराण ६, ७, ६१। ठ. भा० २, ६५४२। 
५. श्रीभा०२४,१३। ६. चं ° च० म० (ठ, २७२-२७३) । 


७. भा० भा० ४, १; ४।॥ 
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ब्रह्यहष्िरुत्कर्षात्‌ ७, १, ५ 

ईदवरके ऊपर आत्म हष्टिकी मति ब्रह्म दृष्टि भी स्वेदा करणीय दहै। 
उत्कषं ही इसमे हेतु है । ईइवर अनन्त कल्याण गुणमय वस्तु है । बृहदा० उपभ्में 
लिखा है, कि यह आत्मा ब्रह्म है “अयमात्मा ब्रह्य” श्रीमद्धागवतमे मी लिखा है- 
वे मायाके लेशसे रहित, केवल ज्ञानस्वरूप अन्तरात्माके रूपमे एक रसमें स्थित हैँ । 
तीनों कालोमे सत्य एवं परिपूणं हँ । आदि-अन्त रहित हैँ। तीनों गुणोंसे रहित 
सनातन एवं अद्वितीय हैँ (मा०२,६, ३६) । तथा वे निर्गुण, निविकार आद्य, अव्यक्त 
है, सत्ता मात्र हैँ “शब्रह्यज्योतिनिगु णं निविकारम्‌”' (१०, ३, २४) । 


आदित्यादिमतयश्चांग उपपत्तेः ७, १, ६ 
उस परमेर्वरकी चक्षुरादिमें सूर्यादिकी बुद्धि करनी चाहिये । क्योकि उससे 
मगवाचुकी ही चक्षुरादिका उत्कषं सिद्ध होता है। मागवतमें लिखा है :--"“चक्षु- 
ांशेन रूपाणां प्रतिपत्तियंतों भवेत्‌ (मा० सा० द० ३, ६, १५) 1 त्वष्टाका अथं 
सूयं है* । ““यच्चक्षुरासीत्तरणिर्देवयानम्‌” (मा० ८, ५, ३६) । इसके द्वारा सूर्य 
मी मगवानूका अंग कहा है । 


आसीनः सम्भवात्‌ ७५, १, ७ 

आसनपर बैठकर ही हरिका स्मरण करना चाहिये, इवेताइवतरमे कहा है-- 
““निरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम्‌” (२, ८) अर्थात्रु शरीरको समरूषमें स्थिर करके 
बेठना चाहिये । “सम आसनमासीनः” (मा० ११, १४, ३१) । सम आसन 
(ऊंचा-नीचा न हो)पर बेठकर कायाको सीधाकर, सुखपूवेक बेठे, अपने हाथोको गोदमें 
रखकर दष्टिको नासिकाके अग्रमागपर लगाये। श्री कपिलदेवने भमी आसनका 
महत्त्व माता देवहूतिको बतलाया है :--“ शुद्ध ॒देरमे आसन लगाकर, पद्मासन या 
स्वस्तिकासनसे बैठना चाहिये ओर सीधा हरीर कर अभ्यास करना चाहिये :- 


शुचौदेशे प्रतिष्ठाद्यविजितासन आसनम्‌ । 
तस्मिन्‌ स्वस्तिक मासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌ ॥ (मा० ३, २८, ८) 
चित्तकी एकाग्रताके लिए आसन आवश्यक है (श्री० ४,१,७) । मगवदृगीतामें मीं 
आसनका महत्त्व ““नात्युच्छितं नातिनीचम्‌” (६, ११) कहकर कहा गया है । मध्व 
एवं निम्बाकं °ने भी बैठकर उपासनाका मदृत्त्व कहा है । 
ध्यानाच्च ७५, १; ८ 
जो निद्रा आदिसे अमिभरूत है, वह्‌ ध्यान नहीं कर सकता । ध्यान दारा उस 


१: मा० भा० ४, १; ७। २. वे° पा० ४,१; ७। 











॥ ॐ 


( २४५ ) 


तत्त्वको पहिचाना जाता है । “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌” ( दवे ° उ० १, ३ ) । 

“ध्यायन्‌ भगवतो रूपं नाद्राक्षीत्‌ किञ्चनापरम्‌” (मा० ४, ८, ७५७ ) । घ्र्‌.वने 
आसनपर बैठकर के वल भगवान्‌का ध्यान किया । भगवानूके अतिरिक्त उसे कुछ मी 
दिखलाई नहीं देता था । वृह उ०के “निदिध्यासितव्यः” (६, ५, ६।मे लिखा हं 
अर्थाव्‌ उसका ध्यान करना चाहिये (श्री° मा० ४,१, ८) । श्री माध्वने परिभाषा 
भोदीदहै ~ 

स्मरणं स्वंदा योग्थं ध्यानोधसनमासने । 

नै रन्तथं मनो वृत्ति्यानमित्युच्यते बुधः । 

आसीनस्य भवेत्तच्च न शयानस्य निद्रया ॥ (मा० मा०४,१, ८) 
"व्यान आसनपर ही विघ्न रहित सम्मव है । “^ध्यायतश्चरणाभ्मोजं भावनिजित- 
चेतसा” (मा० १, ६, १७) । अतः ध्यानके लिये आसन आवश्यक हे । 


अचलत्वस्वापेक्ष्य ७, १, २ 

हमे स्थिरता लानेके लिये ध्यान शब्दका प्रयोग है ओर ध्यानके लिये 
अथवा स्थिरता लानेके लिये आसन आवद्यक है । ध्यानका महत्व छा° उ्मे मी 
लिखा है-“ध्यानं वावचित्तादभूयो ध्यायतीव ध्यानमुपासस्वेति'' (छा० उ० ७, 
६, १) । इद्दियोको उनके अ्थोसि खींचकर बुद्धिको सारथि बनाकर सवतः मुल 
प्रणाम करे--'्रणमेन्मयि स्वतः” (मा० ११, १४, ४२) । “प्राणस्यशोधयेन्मागं 
पुर कुम्भकरेचकैः” (मा० ३, २८, ६) । प्राणायामकी विधि द्वारा अचलता आती 
हे, ओर च्यानके लिये निङ्चल होना आचर्यक ह । 


स्मरन्ति च ४,१, १० 
एेसा स्मृतियोमे भी आता है (गी० ६, ११, १४) । भागवत-धीर व्यक्ति 
गृहसे सन्यास लेकर पुण्य जलवाले तथेमं स्नान करता हुआ, पवित्र भूमिमे विधि- 
पूवंक आसन लगाकर बैठे ओर ब्रह्मका ध्यान करे । “"शुचोदेशेप्रतिष्ठाप्यस्थिरमासन- 
मात्मनः” (मा० २, १, १६) । पवित्र देशमें स्थिर आसन लगाना चाहिये । 


यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ७, १, ११ 


जिस देश, दिक्‌ ओर कालमें चित्तकी एकाग्रता हो उस समय शौर्हरिका 

ध्यान करना चाहिये । इस ध्यान विधिम दिक्‌प्रभृतिका कोई विशेष नियम नही है । 
मनकी अनुक्लता ही अपेक्षित है । श्रीभागवतके-- 

तत्र॒ सर्वंग्यापके चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत्‌ । (मा० ११, १४, ४२) 

काष्ठां भगवतो ध्यायेत्‌ स्वनासाग्राचलोकनः । (भा० ३, २८, १२) 
































(4) 


दलोकोमे मी चित्तकी एकग्रतापर बल दिय। है । “कालिचदेशेचमनोन सज्जयत्‌ 
किसी काल या देशकी प्रतीक्षा मनके लिये नहीं है | 
आध्राधणात्‌ तत्रापि हि हृष्टस्‌ ४, १, १२ 

मुक्ति पयन्त उपासना करनी चाहिये तथा मुक्तिसे परे भी उपासनाकी कथां 
शुतियोमे प्राप्त होती है, इस सूत्रका मूल प्रर्नोपनिषद्मे है --"सयोह्‌ वं त-टूगव- 
न्मनुष्येवु प्रायणान्तमोकिारमभिध्यायीत”” ( प्र° ५,१)। मगवानूे आत्माराम 
मनुष्यकौ अहेतुको मक्ति करते त (मा ०१,७, १० ) । मुक्त लोग मी लीलाका 
शरीर धारण करके मगवानुका मजन करते हैँ । “मुक्तानामपि सिद्धानाम्‌” (मा० 
६, १४, से मीसिद्धमीहै कि सूक्त मी मजन करनेके अधिकारी है| 

तदधिगम उत्तरपर्वाघयोरश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात्‌ ४, १, १३ 

ब्रह्मविद्या प्राक्िके पचात क्रियमाण कमेके लेपका अमाव तथा संचित पापका 
निना होता है । पुष्करपलाडकी माति क्रियमाण पापका आइलेष तथा (तद्ययेवी- 
कातूलम्‌' इत्यादिसे कृत पापका विनाश होता है "ृष्कर पलाशषका प्रयोग छा० उभ्में 
कियादैः । कमलपत्र जलमें रहता हुआ मी जलमें दिलष्ट नहीं होता । उपासनाके 
प्रमावसे निलिप्तता आयी है। इस प्रकार मगवानूकी प्रेममयी मक्तिसे जब संसारकी 
समस्त आसक्तिर्यां मिट जाती है, हृदय जआानन्दसे माता है । तब भगवानुके तत्वका 
अनुमव अपने आपहो जाता है। 

एवेप्रसन्न मनसो भगव-दूकवितियोगतः । 
भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तं स गस्य जायते ॥ (मा० १,२, २०) 
इतरस्य प्येवमसंश्टेषः पाते तु ५, १, १४ 


परवर्ती ओर संचित पुण्यसे मी परे पापकी माति लेपाभाव ओर विना 
विद्या द्वारा होता है। प्रारब्धनाशके पचात मृक्ति तुरन्त हो जाती है। प्रारव्धका 
क्षय देहपातके वाद होता है, अतः वह॒ परमात्माको प्राप्त होता है। मागवत (४, 
२२, ३४) मे लिखा है कि सन्तलोग जिन भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमलोंकी भक्तिसे 
कमदयकी परम्पराको क्षीण कर देते ह, उनका मजन करना चाहिये । पुण्य ओर 
पाप दोनोंसे ही बन्धन दै, अतः दोनोका ही परित्याग करना चाहिये (मा० ५.५,५)। 
गीता (४, ३७. मगवानूने अर्जुनसे कहा कि हे अर्जुन ! ज्ञानरूपी अग्निस सम्पूणं 
कर्मोका नाश हीताहं। चछा° उ० (८, ४,१) एवं कौषीतकि (१, ४मे मी पुण्य 
पापे दूर हौकर दही परम साम्यकी प्राप्ति कही गईदहै। मध्व एवं निम्बार्कने मी 
इसका स्पष्टीकरण अपने मांष्योमे किया है । 


~~~ 


१. (क) ० उ० ४, १४, ३ (ख) छा० उ० ५, २४, ३। 














( २४७ ) 


| अनारब्धकायें एव तु पूवे तदवद्येः ९, १, १५ 
संचित पुण्य ओर पाप जबतक फल उपपादन नहीं करते, तबतक ही विद्या 
द्रारा नाक्च मुखमें पड़ सकते है; किन्तु आरव्धफलके पुण्य-पापका नाश ॒विद्यादहारा 
सम्मव नहीं है। भागवत (१०, ८७, ४)मे लिखा है कि-हैे भगवन |! आपके 
वास्तविक स्वरूपको जाननेवाला पुरुष आपके दिये हुए पुण्य ओर पाप कमकिं फल 
सुख एवं दुःखोको नही जानता, नहीं मोगता । वह्‌ योग्य ओर मोक्तापनके भावसे 
ऊपर उठ जात्ता है, उस समय विधि-निषेधके प्रतिपादक शास्त मी उससे निवृत्त हो 
जाते है, क्योकि वे देहामिमानीके लिये है । अन्यत्र भी एेसे प्रमाण मिलते हं । 
अप्रारब्धफलं पापं कूटं वीजंफलोन्मुखम्‌ । 
करमेणेव प्रलीयन्ते विष्णुभक्ति रतात्मनाम्‌ ॥ 
| ( सिद्धा० कण० ४, १, १५) 


श 


अग्निहोत्रादि तु तत्का्ययच तद्दशनात्‌ 8, १, १६ 
अग्निहोत्रादि विहित कर्मोका अनुष्ठान विधान उन विहित कर्मोकी रक्षा 
करनेके लिये ही है, यह श्रुतियों भौर स्मृतियोसे सिद्धहै। नित्यकमं कभी नष्ट 
नहीं होता “कर्मणा पितुलोकः"से स्वगंभ्ापक पण्यांशका अवश्य विनाश देखा 
गया है भागवत--प्रवृत्तञ्चनिवृत्तञ्चद्विविधं कमं वंदिकम्‌ । 
आवत्तते प्रवृत्तेन निवत्तेनाश्नुतेऽमृतम्‌ ॥ (भा० ७, १५, ४७) 
वैदिक कर्मदो प्रकारके है, प्रवृत्तिपरक ओरं निवृत्तिपरक । प्रवृत्तिपरं कमंसि 
संसारम आवागमन बना रहता है, निवृत्तिपरक कमंसे अमूत्तपद प्राप्त करता हे । 
अतोऽन्यापि हयेकेषासुभयोः 8» १, १७ 
अनस्य भक्ति सम्पन्न परमार््तं विरले ही किसी निरपेक्त भक्तके ही प्रारन्ध 
कर्मोकिा क्षय भोगके बिना सम्भव हो जाता है । “तत्‌ सुकृत दुष्कृते धुनते एेसा 
वाक्य भी उपनिषदोमे आता है जिसक्रा अथं है कि वह्‌ कुरत ओर दुष्कृत द्योनोको 
क्षीण कर देता है। भगवानूमे एेसी सामथ्यं हैकिवे विना क्यिभोग दही भक्तका 
उद्धार कर देँ । भागवत (५,१,३१५गमे कहा है-हे राजन्‌ ! जिन्होंने मगवच्चरणारः- 
विन्दोकी रजके प्रमावसे शरीरके भूख, प्यास, शौक, मोह ओर जरा. मृत्यु इन 
छःको जीत लिया है उन मगक्द्ुक्तोका एेसा पुरुषार्थं होना कोई आश्च्यकारक नही 
है । क्योंकि वणे बहिष्कृत चाण्डाल आदि नीच योनिका पुरुष मौ मगवानूके नामका 
केवल एक बार उच्चारण करनेसे तत्काल संसार बन्धनसे मुक्त हौ जता है। 
घोर कष्टम मी मगवानूका नाम रक्षक है" । 


१. भागवत १, ४१४ २,४.१५ २,४.१८ ३, ई १५ ३,३.& 
७, ७, ५४ १२, ३, ४४ आदिमे भी नाम माहात्म्य का निरूपण हे । 











@ | 


यदेव विद्ययेति हि 9, १,१८ 


जिस प्रकार विद्याको शक्ति कमसे वद्कर दिखाई गर्ह, उसी प्रकार 
ईरवरका अनुग्रह्‌ मी जीवके प्रारन्धसे वदढ्कर है । छा० श्रुति (१,१, १०) आता 
दै कि जसे क्म, विद्या, श्रद्धा ओौर रहस्य ज्ञानके सहित किया जाता है, वहु अधिक 
सामथ्यं सम्पन्न हो जाता है। यह श्रुति उद्गीथ आदिकी उपासनाके प्रकरणकी है, 
ब्रह्मविद्या नहीं है । मागवत (६२, शद)मे अजामिलके उदाहरण द्वारा सिद्ध किया 
दै कि वहु मगवानुका नाम लेकर अपने बन्धनोंको काटकर तर गया । मगवानुका 
परम मक्त ध्रव मृत्युके मस्तकपर अपना चरण रखकर विष्णुलोकको गया (मा० ४, 
२, २७) । ज्ञानीके प्रारब्ध कर्मोका नाश कंसे होता है, इस जिन्ञासाका निराकरण 
अगले सूत्रम किया है। 


भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ७, १, १८६ 


संचित ओर क्रियमाणके सिवा दूसरे प्रारब्ध रूप शुभाशुभ कर्मोको तो 
उपमोगके द्वारा क्षीण करके (वह्‌ ज्ञानी) परमात्माको प्राप्त हो जाता है। गौडीय 
सम्प्रदायके अनुसार इस सूत्रका अथं इस प्रकार है :-“ करुणामय श्रीमगवानुकी 
इच्छानुसार अपने मक्तको पाषंद रूप देकर उसके स्थूल शरीर ओर सूक्ष्म शरीरका 
विनाश करते हँ । गजेन्द्र मगवानुके स्पशंसे अज्ञानके बन्धनसे ष्ट गया ओर 
मगवानुका-सा रूप धारण कर लिया (मा० ८, ४, ६) । इससे भगवानुका-सा रूप 
प्राप्त होना सिद्ध है । विदवनाथ चक्रवर्तीका मागवत (४,१, १६ कथनदहै कि 
स्पा, मन ओौर वाणी द्वारा हुआ तमी अज्ञान बन्धनसे निवृत्ति गजेन्द्रकी हई थी । 
स्पशंमणि न्याय द्वारा मगवानुके स्पदसि मगवानुका रूप प्राप्त हुआ था 1 ““भोगेन 
करालं पुण्येन पापम्‌" (मा० ७, १०, १३) इलोकमे सूत्रका पद मोगेन ज्योका त्यों 
है । इसका अथे दहै कि मोगके द्वारा पुण्य कमोकि फल ओर निष्काम पुण्य कमकि 
दारा पापका नाश करते हृए समयपर शरीरका त्याग करके समस्त बन्धनोंसे मुक्त 
होकर तुम मेरे पासञआ जाओगे। देवलोकमे मी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीतिका 
गान करंगे। 








।॥ इति चतुधथध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 
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(5. 
# चतुर्थाऽध्यायः द्ितीयः पादः ‰ 


वाङ्मनसि दशनात्‌ शब्दाच्च ७, २,१ 

छा० उ० (६, ८, हिमे लिखा कि पुरुष जव प्रयाण करता है तब वाक्‌ 
मन-में मन-प्राणमे, प्राण-तेजरमे, तेज परदेवतामे, मिलता है । उपनिषद्‌ ओर ब्रह्यसू्रका 
यह्‌ आय भागवतमें इस प्रकार वणित है-"“वाचं जुहाव मनसि तसप्राण इतरे 
च तम्‌ (मा० १, १५, ४१) । “युधिष्ठिरने दृढ मावनासे वाणीको मनम, मनको 
प्राणमं लगाया । 

अतएव च सर्वाण्यनु ४, २, २ 

इसीसे यह्‌ भी समञ्ना चाहिये कि उनके साथ-साथ समस्त इन्द्रियां मनमें 
स्थित हो जाती हैँ । मागवतमें “वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्‌” (१, १५, 
४१ ही इसकी व्याख्या हो चुकी है। 


तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ४,२,३ 
उत्तरात-=सकल इन्द्रिय सहित मन, प्राणसे संयुक्त होता है “प्राणान्‌ नियच्छे- 
मनसा जितासुः" (भा० २,२, १५ स्पष्टहि कि प्राणोंको वशमे करना चाहिए। 
सोऽध्यक्ने तदुपगमादिभ्यः ४, २, 9 
जीवात्माके गमन आदिके वणंनसे यह सिद्धरहै कि वह्‌ प्राण, मन भौर 


इन्द्रियोके साथ अपने स्वामी जीवात्मामें स्थित हो जाता है । “सर्वंमात्मन्यजुहवीद्‌ 
ब्रह्मण्यात्मानमन्यये' (मा० १, १५, ४२) । आत्मामें सब प्राणोकी सत्ता सिद्धकी 


गई है । श्रीनिम्बाकने मी कहा है 'श्राणोजीवेन संयुज्यते" (वे०सू० ४, २, ४) । 
भूतेषु तच्छुतेः 8, २, ५ 

श्रुति प्रमाणसे यह सिद्ध होता किप्राण, पांच सूक्ष्मभूतोमे स्थित होता 
है । जब देह पंचत्वको प्राप्त होता है, देही जीव क्मेके वश होकर देहान्तरोको प्राप्त 
करके पूवं धुतशरीरको त्याग देता है (मा०१०,१, ३६) । 

नेकस्मिनुदक्शंयतो हि 9, २, ६ 

एक तेजस्तत्वमें स्थित होना नहीं माना जा सकता, क्योकि भरुति ओर स्मृति, 
दोनों जीवात्माको पांच भूतोसे मृक्त होना दिखलाती है । तेज कथनसे पां चों तत्वोका 
ग्रहण है (ब्र० सु° ३, १, २) । “तत्तेवयंलोकसिसृक्षयाद्य'' ( भा० ३, ५, ४८ में 
इसका वर्णेन है । 














(९) 


समानाचासत्युपकुमादमृतत्वंचानुपोष्य ५, २, ७ 


देवयान मागं द्वारा ब्रह्मलोकमें जानेका क्रम आरम्भ होनेतक दोनोंकी गति 
समानदहीदै। क्योंकि सूक्ष्म शरीरको सुरक्षित रखकर ही ब्रह्मलोकमे अमृतत्व लाम 
करना ब्रह्मविद्याका फल बताया गया है। “उदरमुपासते य ऋषिवत्मसु कपंद्शः' 
इस वेदस्तुतिमे विभिन्न वादोका संकेत दियादहै, तथा समान गतिम मी वेमत्य 
सिद्ध किया हे। 
तदापीतेः संसार व्यपदेशात्‌ ७, २, ८ 
ग्रन्थोमे बार-बार जन्म ॒ग्रहणका कथन है, अतः उसका वह्‌ सूक्ष्मशरीर, 
मुक्तावस्था तक रहता टै । इसलिये नूतन स्थूल शरीर प्राप्त होनेके पहटले-पहले उनका 
परमात्मामें स्थित रहना प्रलयकालकी माति है। खद्वांग नामक राजर्षि अपनी मुहूते 
पयेन्त आयुकी अवधि जानकर हरि मगवानुकी दारणमें पर्हुच गया (मा०२,१, 
१३-१५ ) । 
सुक्ष्म॑प्रमाणतश्च तथोपलन्धे ५, २, २ 
भूत समुदाय सूक्ष्मे, यह वेदसे मी प्रमाणित है। विद्वान्‌ व्यक्ति इसी 
जीवनमें अमृतत्व प्राप्त करलेता है ओर उसका शरीर सम्बन्धमी बना रहतादहै। 
प्राण जब निकलते है किसीको दिखाई नहीं देते, अतः प्रव्यक्ञ प्रमाणसे मी भूतोकी 
सूक्ष्मता सिद्ध है। 
देवेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुब्रजन्‌ । 
भृञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्‌ ॥ (मा० ३, १३, ४३) 
देहसे यह्‌ जीव लोकोसे लोकोमे चला जाता है । 
नोपमर्देनातः ७, २, १० 
उपमदं = स्थूल शरीरके दाहादि हो जानेपर मी. सूक्ष्म भूत समुदायका नाश 
नहीं होता । 
“न॒ यावदेतां तनुभ्रन्नमरेन््र' 
>< >< 
वेडत्थ . तत्त्वं अरमतीह तावत्‌ (मा० ५,११.० १५ 
यही बात की गईहै करि जबतक आत्म तत्त्वका ज्ञान नहीं दै, तबतक विदइवमें 
जीवका भ्रमण रहता हे । | 
| तस्येव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ४, २, ११ 
शरीरमें ऊष्मा सूक्ष्म शरीरकी हीटहै। युक्तिसिद्ध यह तथ्यदहै कि क्योकि 
सूक्ष्म शरीरके निकल जानेपर स्थूल शरीर गरम नहीं रहता । “विकषंतोऽन्तह दया- 
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द्दासीपतिमजामिलम्‌” (मा० ६, १, ३१) । अजामिलके शरीरसे प्राणोंको सींचा 
गया, इसका वणेन इसमें किया गया है । तृतीय स्कन्धमे मी कहा है कि भूतेन्द्रिय 
मनोमय देह, जीवके पीष्ठे निकल जाता है । उनका विरोध ही मरण ओर आविर्माव 
ही, जन्म कहा गया है (मा० ३, ३१, ४४) । 


प्रतिषेधादिति चेच शारीरात्‌ 9, २, १२ 

प्रतिषेध हौनेके कारण (गमन नहीं होता) यह ठीक नहीं । क्योकि प्रतिषध 
वचनके द्वारा जीवात्मासे प्राणोको अलग होनेका निषेध किया गया है ( मा० ३, 
३१, ४४ ) । 

स्पष्टोद्येकेषाम्‌ 9, २, १३ 

माध्यन्दिनि शाखाध्यायीके अनुसार शरीरसे प्राणोके उत्क्रमण न होनेको 
वात कही है । अन्यत्र मी एेसा लिखा है" । महापुरुषका लोकान्तरमे गमन नहीं 
होता? । उत्तानपादके पत्र ध्र्‌वने मृत्युको देखा ओर उसके सिरपर पररखकर ` 
विष्णुके लोकको चला गया (मा० ४, १२, ३०) । ध्रव" शरीर एवं प्राण सहित ही 
विष्णुलोकमे गया, प्राणोसे रहित नहीं । 


स्मयते च ५, २,१५ 


स्मृतिमें मी यह सिद्ध है। विजितात्मा पुरूष, शान्त ब्रह्मको प्राप्त होते हँ (गीता 
५, २५ । मागवतमें लिखा है :- योगी पादमूल (एडी) द्वारा गुद वारको रोककर 
प्राणोपाधि युक्त आत्माको, क्रमशः हृदय, वक्ष, कण्ठ ओर मस्तकमें लेजाकर, ब्रह्मरन्ध्र 
दारा ब्रह्यके समीप ले जाता है, देह यहीं रह जाता है । (मा० ११, १५, २४) 


तानि परे तथा ह्याह 9, २,१५ 
प्राण-इन््र्या, सूक्ष्मभूत तथा इन्द्रियां परब्रह्ममे लीन होते ह। एेसा चछा° 
श्रुति (६, ८, ६)का मत है । भागवतके "उदरमुपासते" (१०, २७, १८५मे इसका 
व्यास्यान है । 
अविभागो वचनात्‌ 9, २, १६ 
बरह्यज्ञानी' विमाग . रहित होकर अपने कारणमूत ब्रह्मम मिल जाता हे।. 
नदी जसे समूद्रमे विलीन हो जाती है, यह दृष्टान्त दिया गया है ! “निरोधोऽस्या- 


(क) नरसिहो० ५ । | 
(ख) व° उ० ४, ४, ७ अत्र ब्रह्म समश्न॒ते । 
२. प्रश्नो ४, १९१ 1 ५ + ११ ९. 
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नुश्यनम्‌'* (भा० २, १०, ३) । मरणकरालमें साधारण मनुष्यका जीवात्माके सहित 
उस परमदेवमें स्थित होना कहा गया है तथा अपने क्मगुसार भिन्न-मिन्न योनियोमें 
कमफलका उपयोग करनेके लिये वहीं से उनका जाना मी बताया गया है । (कठो° 
२, ५, ७) । परन्तु ब्रह्मज्ञानी पुरुष परमात्मामें विलीन होता है । 


तदोको प्रज्वलनं ततु प्रकाशित दारोविद्यासाम्यत्तित्‌ 
दोषगत्यनुस्म॒ति योगाच्चहादनुग्रहीतः शताधिकया ७, २, १७ 


स्थूल शरीरसे निकलते समय उस जीवात्माका निवास स्थानजो हूदय है 
उसके अग्रमागमें प्रकाश हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी विद्वानु, गमन विषयक संस्कारकी 
स्मृतिके योगसे, हृदयस्थ परमेदवरकी कृपासे अनुग्रहीत हुआ, एक सौ नाडियोसे 
अधिक सुषुम्णा नाड़ीके द्वारा ब्रह्मरन्घ्रसे निकलता दै । (मा०२, २, २४) जीवात्माके 
आकाड मागमे गमन ओौर सुषुम्णाका उल्लेख इस उलोकम है जो ब्रह्यसूत्रमें "शता- 
धिकया' पद कहा है, यह सुषुम्णाके लिये हीह) 


रश्म्यनुसारी 9, २, १८ 
ब्रह्मवेत्ता, सूयं किरणोके अनुसार अनुसरण करता है। रात्रिमे मी मृत्यु 
होनेपर कोई अन्तर नहीं आता है, क्योंकि श्रुतिमे सूयं किरणोका ही उल्लेख है । 
“सूयं हारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखम्‌” ( मा० ३, ३२, ७ ) । इस भागवत 
रलोकमे मी सूत्रको सम्पुष्टि प्राप्त होती है । 


निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देह भावित्वात्‌ दशयति च 8, २, १२ 
रात्रिकालमें रविकी रहिमयोका सम्बन्ध धटित नहीं होता है, एेसा कथनं 
ठीक नहीं है, क्योकि जवतक देह सम्बन्ध है तबतक रिरा-रदिमि सम्बन्ध है। ग्रीष्म- 
कालमें रात्रिम मी ज्वाला उपलब्ध होती है। अन्य समयमे शीतकी प्रतिबन्धकता 
मागवत द्वितीय स्कन्ध ^तस्मातु भवोँरन्तरमुन्नयेत"मे भी दिखलया गया है । 


अतश्चायनेऽपि दक्षिणे 9, २, २० 


दक्षिणायन सूयमें मृत्युको प्राप्त विद्वान व्यक्ति भी विद्याका फल प्राप्त करतां 
है । पूवपक्षमें शंका की गई थी कि मुक्तिका लाम उत्तरायण सूर्यम ही सम्मवहै। 
मीष्म पितामहकी मी उत्तरायण सूयकी प्रतीक्षा इसकी पोषक है । परन्तु सूत्रकारका 
केथन है कि दक्षिणायन समयमे मुक्ति सम्मव है, असम्मव नहींहै। मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके नाम॒ संकीतंनका स्मरण करता हआ मक्त, मुक्ति प्राप्तकर लेताहै)। 
समयका कोई बन्धन नहीं है । “त्यजन्‌ कलेवरं योगी मूच्यते काम कमंभिः (मा० १, 
८, २३३) । श्री निम्बाकंने मी स्पष्टरूपेण दक्षिणायनमें मुक्ति लाम लिखा है । 
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थो गिनः प्रतिस्मयंते स्मात्तं चते 8, २, २१ 
ब्रहानि्को चन्द्रगति हेय है, अचिरादि मागं गति ग्रहणीय है। 
एते सृती ते नृप वेदगीते। 
त्वयाभिपृष्टे च सनातने च।॥ (मा० २, २, ३२) 
सदोमुक्ति ओर क्रममुक्तिका वणेन शुकदेवजीने राजाको सुनाया है। भीनिम्बाकं, 
मध्वाचायं एवं श्रौरामानुजका कथन है कि मुक्तके लिये काल विशेष अपेक्षित 
नहीं है । 


।॥ चतुथध्यायस्यः द्धित्तीयः पादः समाप्तः ॥ 


ॐ चतुर्थाऽध्यायस्यः ततीयः षादः # 


अचिररादिना तत्‌ प्रथितेः ५, ३, १ 
इस पादमें ब्रह्मलोकको प्राप्ति या विष्णुलोको प्राप्षिका निरूपण है, तथा 
ब्रह्मके स्वरूपक्ा मी विवेचनं है । निजी उपासनाके फलस्वरूप ही भवि आदि 
मारको प्राप्ति हो जातो है। विभिन्न श्रुतियोभे विभिन्न स्थानोंपर विभिन्न रूपसे 
गमनकी कथाका उल्लेख है, यहा यह संदाय उत्पन्न होत्ता है कि ब्रह्मलोक गमनमागं 
नाना प्रकारका है अथवा नाम प्रथक्‌-पृथक्‌ हँ ओर मागे एक ही है । पुवेपक्षीयका 
कथन है कि मागे सिन्न-मिन्नं हैँ । उत्तरपक्षीय सूव्रकारका कथन है कि विदान्‌ व्यक्ति 
अवि आदि पथसे ही विष्णुलोको जाते हैँ । विमिस्न मार्गोक्रा उल्लेख गुणोपसंहार 
नामसे होता टै । 
अग्निः सूर्यो दिर्वाप्राहुः शुक्लो राकोत्तरं स्वरःद्‌ । 
विश्वोऽथ तंजसः प्राज्ञस्तुयं आत्मा समन्वयात्‌ ॥ (भा० ७, १५, ५४) 
मागवतकारने विद्वाच्चकी मुक्तिका मागे इसमे कहा है । ज्ञानी" अग्नि, सूं, दिन, 
सायंकाल, शुक्लपक्ष, पूर्णमासी ओर उत्तरायणके अभिमानी देवताभके पास जाकर 
ब्रह्य लोकमें पहुंचता है, यह देवयान मागं है । 


वायुमन्दादविशेष विशेषाम्थाम्‌ ७, ३, २ 
ायुलोकको सम्वत्सरके पचा (ओर सूर्यस पहिले समक्षना चाहिये) क्योकि 
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वायुका वणेन समान मावसे है, ओर कहीं विशेष मावसे है। कौषीतकि उपनिषदुमें 
वायुका उल्लेख है । मागवतमे मी कहा टै :- 

देवयानमिदं प्राहुभुत्वा भूत्वनुपूवंशः । 

आत्मयाज्युपञान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवत्तंते ॥ (मा० ७,१५.५५) 
पितुयान-देवयान दोनों ही वेदोक्त मागं दहं । छा उभ्मे देवयान मा्गंका वणेन इस 
प्रकार है--““जो वनमें रहकर, श्रद्धापूर्वक, सत्यकी उपासना करते टै, वे अचि (ज्योति, 
अग्नि, सूयं किरण)को प्राप्त होते हैँ । अ्चिसे दिनको दिनसे शुक्लपक्षको, णुक्लपक्षसे 
उत्तरायणको, उससे संवत्सरको, संवत्सरसे सूयंको, सू्य॑से चन्द्रमाको तथा चन्द्रमासे 
विद्युतुको वहां से अमारव पुरुष इनको ब्रह्मके पास पर्चा देता है (छा० उ० ५, १०, 
१-२) । वृहद्‌ श्रुतिका कथन है कि-जव मनुष्य ब्रह्मलोकको जातादहै, तव वहु 
वायुको प्राप्त होता है, फिर सू्यंको, फिर चन्द्रमाको, फिर ब्रह्मलोकको प्राप्त करता 
दै (वृह० ५, १०, १) 1 कौषीतकिमें कहाहै-देवयान मांसे अग्निलोक, वायुलोक, 
सूयलोक, वरुणलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक होकर ब्रह्मलोकमें जाता है । वायु- 
लोकको संवत्सरके बाद ओर सूथेके पहिले मानना चाहिये । वरुणलोक आदिका 
अचि आदि मागमे वणेन नहीं है, अतः ये कहाँ हैँ इस जिज्ञासा अगला सूत्र कहा है । 

तदितोऽधिवरुणः सम्बन्धाद्‌ ४, २, ३ 


विद्य्‌ तसे ऊपर वरुणलोक है । क्योंकि दोनोका परस्पर सम्बन्ध है । वरुणसे 
परे इन्द्र ओौर प्रजापतिका सन्निवेश है। अतएव अचिसे लेकर प्रजापति. पर्यन्त 
१२ या १३ सोपान माने गये हैँ। “अग्निः सूर्यो दिवा प्राण्हुः”” (मा० ७, १५, ५४ में 
मी इन सोपानोका उल्लेख है । । 


अतिवाह्कास्ताल्लिगात्‌ ७, ३, 9 
अचि आदि जड नहीं दहै, वे अभिमानी पुरुष रह श्रुतिमे वसे लक्षण देखे 
गये हैं" । 
निश्ञभ्य च्रियमाणस्य मुखतो हरिकोतनम्‌ । 
भरत्तरनामि महाराज पाषंदाः सहसा पतन्‌ ॥ (६, १,३०) 
अजामिलने जंसे ही मगवाचका नाम उच्चारण किया मगवानुके पाषंद आगये । अतः 
अमानवोंका अस्तित्व सिद्ध है, जो मरनेवालेको विष्णुलोकतक प्हुचाते हैँ । 


उभयनव्यामोहात्तत्‌ सिद्धेः ७, ३, ५ 
अचि आदिको जडमात्र माननेसे वे ब्रह्मलोक आदिमे प्राप्त नहीं करा 


सकते अतः अभिमानी देव ही मानना उचित दहै। पूर्वोक्तं सिद्धान्तकी पृष्ठि इस 
सूत्रका लक्ष्य है। 





म 
कि 


#। 
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वेदयुतेनव ततस्तच्छुतः 8, २, ६ 
ब्रह्मलोकतक विदुयुतूलोकमें प्रकट हुए अमानव पुरुष द्वारा ही जीव पर्ुचाये 
जाते हैँ । श्रुतिमें एेसा ही कहा है । मागवतमें अमानवोंको दुदेशे कहा हे । 
कार्यात्‌ वादरिरस्य गत्युपपत्तेश्च ५, २, ७ 
बादरि आचायेका मतदहै किवे हिरण्यगमं (कायंन्रह्म)को प्राप्त होते ह । 
बरहमविद्याकी उपासना करनेवालोको जो ब्रह्य प्राप्ति कही गई है, वह्‌ परब्रह्म नहीं है, 
कायंत्रह्य है, क्योंकि परब्रह्म तो सवत्र है । 
यच्चक्षुरासीत्तरणिर्देवयानम्‌  । 
लयीमयो ब्रह्मण एव धिष्णयम्‌ ।॥ ( मा० =, ५, ३६ ममे 
भी इस कायंब्रह्मका निरूपण है । 
विशेषितत्वाच्च ०५,३, ८ 
विशेषण देकर स्पष्ट किया है, अतः कायेब्रह्यकी ही प्राप्ति माननी चाहिये । 
यहाँ ब्रह्माकी समामे देवोका गमन स्पष्ट कहा है (मा० ८, ५, १८) । 
सामीप्यात्तु तद्रचदेशः ५, ३, ए 


बरह्मा उस परब्रह्मका पहला कायं है, अतः वहु कथन ब्रह्मको समीपताके 
कारण है । “यद्‌ गत्वा न निवर्तेत योगीलिग विनिगमे” ( मा० ३, २७, २८-२६ में 
इसीकी पुष्टि कौ गई है। 


कायत्यिये तद्ध्यक्षेपेणसहातः परमाभिधानातु 8, ३, १० 


कायंरूप ब्रह्मलोक। नाश होनेपर उसके स्वामी ब्रह्याके सहित इससे श्र 
परमात्माको प्राप्त होनेका कथन है (मु०३, २, ६) ¦ पुनरावृत्ति न होनेका भी यही 
रहस्य है । ब्रह्माकी आयु दो पराद्धं मानी गर्ह ओर तभीतक लोकोकी सत्तार, 
उसंकी आयुके साथ-साथ लोकोंका भी क्षय हो जाता है (भा० ३, ३२, ८) । 


स्मृतेश्च ५, २, ११ 
स्मृतिमे भी एेसा प्रमाण उपलब्ध है । सत्यलोक गत॒ भगवदुपासक गण 
महाप्रलयकालमे ब्रह्मा सहित श्रीहुरिके पद अर्थात वैकुण्ठमे प्रवेश करते ह । 
'्ह्यप्रधानगुषयान्त्यगतामिमानाः" (मा० ३, ३२, १०) 
ब्रह्मणा सह ते सवे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्मरान्ते परात्मानः. प्रविशन्तिषरपदम्‌ ॥ 
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मे मौ उसकी सम्पूष्टिकी गईदहै। श्रीमध्वाचायं एवं श्रीरामानुजाचाय॑ने अपने 
माष्योमे उद्धत कियादहे, ओर यह्‌ मी कहाटहै कि यह वादरि आचा्यका मतहै। 
परं जंमिनिर्मख्यत्वात्‌ ४, ३, १२ 
जमिनिका मत दै कि ब्रह्म शब्दसे परब्रह्म ही मानना चाहिये, ब्रह्मा नहीं । 
ब्रह्य शब्दका उल्लेख चछा० उ० (४, १५, भम हुजा है । कायं ब्रह्मका बोध, मुखवृत्ति 
(अभमिधा)से नहीं होता । परब्रह्मपरमात्माके व्यापक होते हुए मी उनके लोकमें 
उपासकोके गमनका वणेन आता है (कठ० १, ३, ६), (प्रइन० १,१० आदि उप- 
निषदों एवं गीता (१५, धमे मी इसकी पुष्टिकी गई है। ब्रह्मकी प्राप्षिके अनेक 
मागंदटं। स्थूल हष्टिवाले, मणिपुर चक्रमे अग्नि रूपसे आपकी उपासना करते है । 
अकण वंशके ऋषि, नाड़योके निकलनेके स्थान हूदयमें, आपके परम सूक्ष्म सूक्ष्म 
स्वरूप दह्र ब्रह्मको, उपासना करते हैँ (मा० १०, ८७, १८) । यहु श्रीधरस्वामीका 
मत है कि उनके चिन्तन करनेसे मृत्यु मयका नाश होता है । 
दशेनाच्च ५, ३, १३ 
ब्रह्म राब्दसे परब्रह्मका बोध होता है, इसमें ओरभी प्रमाणरँ। सुषुम्णा 
नाड़ी दवारा ऊपर उठकर अमृत्वकी प्राप्ति छा० उ० (८, ६, द्मेमे लिखी ह। 
मगवानूकी नामिसे कमल हआ ओर इस कमलसे विदवरचयिता ब्रह्माकी उत्पत्ति 
हुई (मा १,३,२)। 
न च कार्येप्रतिपत्ताभिसन्धिः ५, ३, १४ 
ब्रह्मविद्याके उपासकोका प्राप्ति विषयक संकल्प मी कायं ब्रह्मके लिये नहीं है। 
सवेतारवतरोप० (४, द्मे मीटेसा वणेन है। मागवतमें भी कहा है-हे उद्धव ! 
अनेकों प्रकारके गुण ओर कर्मोसि युक्त देह, इन्द्रिय आदि पदाथं पहले अज्ञानके कारण 
आत्माके अभिन्न मान लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था, आत्महष्टि हानेपर 
अज्ञान ओर उसके कार्योकी निवृत्ति हो जाती है । (मा० ११, २८, ३२३) । 
अप्रतीकालस्वनान्नयतीति बादरायण उभयथादोषातुतत्क्रतुच ४, २, १५ 
वाणी आदि प्रतीकका अवलम्बन करके उपासना करनेवालोके सिवा अन्य 
सब उपासकोंको अचि आदि देवगण देवयान मागंसेले जातेहैं। दोनों प्रकारकी 
मान्यतामें कोई दोष नहीं है, अतः परब्रह्म भौर का्यब्रह्म दोनोको प्राप्त कराना सिद्ध 
होता है। एेसा व्यासदेवका मतै (मा० ३, ३३, ११) । तथा-“यह सम्पूणं 
जगच्‌ ब्रह्महीदहै। जब यह्‌ सम्पूणं जगत्रु नहीं रहता, आप तव भी बने रहते) 
आप-प्रश्वीके समान विकारी भमी नहींरै। आपणएकरसदहै। हम चाहं जिस नाम 
या रूपका वर्णन करे, वह्‌ भापका ही नाम, आपका ही रूप है (भा० १०,८७,१५) 1 
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विशेषं च दशंयति 9, ३, १६ 
प्रतीकोपासनावालोंको अचि मार्गेसे नले जानेका कारण दछोाशश्रुति 

(७, २, रेमे स्पष्ट है । प्रतीकोपासनाका फल ही प्रथक्‌ है । अतः उपासक देवयान 
मागेसे न तो कायंब्रह्मके लोकमें जानेके अधिकारी है, ओर न परब्रह्म परमेरवरके 
धाममें ही जानेके अधिकारी हैँ । अतः इस मागेके अधिकारी देवताओंका अचि मागंसे 
उनकोननले जाना उचितही रहै) 

ये तु सर्वाणि कर्माणि सयि सन्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
मगवानुके पाषदोने कहाकि हेव ! मगवानचु विष्णुका वह्‌ परम धाम सारे 
संसारका वन्दनीय है, आप उसमें पधारें । (मा० ४, १२, २६) । 


| इति चतुथध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥ 


ॐ चतुर्थाध्यायस्य चतुथः पादः 
सम्प्रद्याविभावः स्वेनशब्दात्‌ ७, 9, १ 


परमधामको प्राप्त होकर (इस जीवका) अपने वास्तविकं स्वरूपसे प्राकटच 

होता है, श्रुतिमे मी एेसा कथन हे । 

निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिसि । 

मक्तिहित्वाऽन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ (मा० २,१०,६) 
जव भगवान्‌ योगनिद्रा स्वीकार करके शयन करते है, तव इस जीवका अपनी 
उपाधियोके साथ उसमें लीन हौ जाना विरोध है, अनात्म भावका परित्याग करके 
अपने वास्तविक स्वरूपमें (परमात्मा)मं स्थित होना ही मुक्ति" है (मा० २,१०,६) । 
मुक्तं लोग मी लीलासे विग्रह धारण करके मगवानुको भजते हँ (मा० ७,७,३६) । 


मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ४,५,२ 


-मुक्त' सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त होतादहै। मु० उ० (३,२, दध्मे भी 
कहा है, आत्मतत्व अत्यन्त दुरञेव है । मायारचित जीवोपाधिक मनकी विभूतियां 

















( २५८ |} 


अनन्त है, ये सव अनार्दिकालसे हैँ । ये जाग्रत्‌ ओर स्वप्नावस्थामे आविभरत होती हैँ 
ओर सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थामें तिरोहित होती ्है। संसार मुक्त क्षेत्रन्न जीव ही 
इसका दृष्टा है (मा० ५, ११, १२) । 


आत्मा प्रकरणात्‌ ७, ५, ३ 


प्रकरणसे यह सिद्ध होता है कि आत्मा, परमात्माके समान शुद्ध स्वरूपसे युक्त 
हो जाता है (गीता १४, २) । आत्मा शब्दसे जीवात्मा ओर परमात्मा दोनोका ही 
वोध होता है । परम ज्योतिको प्राप्त करके जीव अपने स्वामाविकं स्वरूपम प्रतिष्ठित 
हो जातादहै (मु० उ०३,१,३)। वह्‌ परम ज्योति श्वीहरि हैँ। जगतसे विमुख 
जीव श्रीहरिका आश्रय प्राप्त करके अपने स्वरूपको प्राप्त करता है । जापका स्वरूप | 
समस्त जीवोका ही. अपना स्वरूपहै। जो गुरुरूप सूयसे तत्त्वज्ञानरूपी दिव्य हृष्टि | 
प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूपके रूपमे साक्षात्कार करलेतेरहै,वे इस ज्जे 
संसार सागरको मानो पार करलेते हैँ (१०, १४, २४) 1 





अविभागेन हृष्टत्वातु 9, 8, ४ 
उस मुक्तात्माकी स्थिति उस परत्रह्ममे अविमक्त रूपसे होती है, क्योकि यही 
बात श्रुतिमे देखी गई है। मृक्तात्मा, उस परब्रह्म परमात्मामे अविमक्त रूपसे ही 
स्थित होता है। मुण्डकोप० (३, २, एमे नदीका हष्टान्त दियाहै कि जैसे नदी 
समुद्रम मिल जाती है, एेसे जीव परमात्मामें स्थितहौो जाताहै 1 मूल मूक्ति सायुज्य 
ही है, सालोक्य आदि मुक्ति उसीके प्रकार दहं । 
परम भक्ति योगानुभावेन पारिभावितान्तह्‌ दयाधिगते । 
भगवति सर्वेषां भूतानामात्मभूते भ्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्म्यमविशेषणसमीयुः ॥। 
(मा ° ५, १, २७ ) 
ब्रह्मण जंमिनिर्षन्यासादिभ्यः ५, ४, ५. 
जैमिनिका मत है कि वह जीवात्मा ब्रह्यके सदृशा रूपसे स्थित होता है । वह्‌ 
निमंल होकर परम समताको प्राप्त होता है (मृु०उ०३,१,३)। 
प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तन्‌म्‌ । 
आरब्ध कमं निर्वाणो न्यपतत्‌ पाञ्च भौतिकः (मा० १, ६, २६) 
शुद्ध भागवती तनुम ओर निमल स्वरूपमें भेद नहीं है । 


चितितन्माज्रेण तदात्मकत्वादित्यौडलोमिः ७, 9, ६ 


मुक्तात्मा अपने वास्तविक चैतन्यमात्र स्वपरूपसे स्थित होता है, (बृह्‌ ° ४, ५, 
१३) । “याह संसृति बन्धोऽयमात्मनो गुण वृत्तिजः ।'" (मा० ११, १३, २८) । बुद्धि- 





( २५६ ) 


वृत्तियोके द्वारा होनेवाला यह बन्धन ही आत्मामं त्रिगुणमयी वृत्तियोका दान करता 
है, इन तीनों अवस्थाओसे विलक्षण ओर उनमें अनुगत मृज्ञ तुरीय तत्त्वम स्थित 
होकर इस बुद्धिके बन्धनका परित्याग कर दे। तब विषय ओर चित्त दोनोका युगपत्‌ 
त्याग हो जाता है। 


एवमप्युपन्यासात्‌ पूवेभावादविरोधं बादरायणः 8, 8, ७ 
बादरायणका कथन टै किपूर्वोक्त दोनों मतोमे कोई विरोध नहीं है। 
“मुक्तात्मा'का स्वरूप परमात्माके सहश दिव्यगुणोसे सम्पन्न है । “पुक्तात्मा' चेतनमात्र 
है । जमिनिका मत है। 
सूत्र (४, ४, ४)मे अभिन्न रूपसे स्थित होनेका वर्णन मिलता है । अतः यह्‌ 
मानना चाहिये कि मुक्तोकी भावनानुसार उसकी तीनों प्रकारकी ही स्थिति हो 


सकती है । 
त्वं नित्य मुक्त-परिशुद्ध विशुद्ध-आत्मा । 


कूटस्थ मादिपुरूषों भगवांस्त्र्यधीशः ॥ (मा० ४, ई, १५) 
संकत्पादेव तच्छ.तेः 9, 9, 5 
मोगोकी प्रापि तो संकत्पसे ही होती है। छा० श्रुति (८, १२, ५-६्)मे मी 
कहा है । कदंमजीके संकल्प करते ही मनके सम्बन्धसे चलनेवाला विमान आगया । 
प्रियायाः त्रियमन्विच्छन्‌ कद्दंमोयोगमास्थितः । 
विमानं कामगं क्त्तस्तटर्पेवाविरचीकरत्‌ ॥ (मा० ३, २३, १२) 
अतएवचानन्याधिपतिः 8, ४, २ 
इसीलिये तो मुक्तात्माको, ब्रह्माके सिवा अन्य स्वामीसे रहित बताया गयां 
दै । मगवानूने दुर्वासासे कहा कि, साधु मेरे हृदय है, ओर मँ साधुभोके हृदयमे रहता 
ह, बे मेरे सिवाय ओरको नहीं जानते ओर म किसी अन्यको नहीं जानता । 
साधवो हदयं महयं साधूनां हदय॑त्वहुम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ (मा० ६, ४, ६५-९८ ) 
अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ 9, ४, १० 
` बादरिआचायेका कथन है कि मृक्तात्माका शरीर नहीं होता है । वह्‌ केवलं 
मनसे ही उन मोगोको मोगता है (छा उ० 5; १२, ५) । भागवत (७, १, ३े४में 
मी वणित है। 
` , .' भावं जमिनिविकल्पामननात्‌ 9, 6, ११ 
` ,ज्ेमिनि मृक्तात्माके शरीरका अस्तित्व मानता है । 








(१०) 


वसन्ति यत्र पुरुषाः सवं वेकुण्ठ म॒त्तयः । 

ये निमित्त निमित्तेन धर्मणाराधयण्न्‌हरिम्‌ ॥ (मा० ३, १२, १४) 
मागवतमें वंकुण्ठ मृति रूपमे मुक्तात्माओंका विष्णुलोकमें रहना लिखा है । 

ादशाहवदुभयं वादरायणोऽतः 9, ५,१२ 


वेदव्यासका कथन है, कि दोनों मतोसे द्वादशाह यज्ञकी माति दोनों प्रकारकी 
स्थिति उचित है । अर्थ उपासकके संकलत्पानुसार शरीरका रहना ओर न रहना 
दोनों ही सम्भव हैँ । हादशाह्‌ यज्ञ, अनेक कर्तकं होनेपर सत्र ओर नियत कर्तकं 
होनेपर "अहीन" माना गया दहै, इसी प्रकार मुक्तात्माका स्थूल शरीरसे युक्त होकर 
दिव्य मोगोका मोगना ओर विना शरीरके केवल मनसे ही उनका उपभोग करना 
मी सम्भव है। 
तनःवभावेसन्ध्यवदुपपत्तेः ४, 9५, १३ 
ररीरके अमावमें स्वप्नकी माति ( भोगोका उपभोग होता है ) मूक्त पुरुषके 
मानसिक सुखको दूर नहीं किया जा सकता है । 
दृष्टिं ततः प्रतिनिवत्यं निवृत्ततृष्णः । 
तृष्ण भवेन्निज युखानुभवोनिरीहः ॥ 
भावे जाग्रतु 9, 9, १४ 
ररीर होनेपर जाग्रव्र्‌ अवस्थाकी माति उपयोग होता है। उद्धवने श्रीकृष्णसे 
कहा-हे परमो । हमने आपकी वारण की हुई माला पहुनी, आपके लगाये चन्दन 
लगाये, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने, अतः हम आपकी मायापर विजय अवश्य 
प्राप्त कर लेंगे । (भा० ११, €, ४६) । 
प्रदीपवदावेशस्तथाहि दशयति 9, ५, ११५ 
दीपककी भति समी दारीरोमे मूक्तात्माका प्रवेश हो सकतादहै। एकी 
मुक्तात्मा अपने संकल्पसे रचे हए समस्त शरीरोमे प्रविष्ट होकर दिव्यलोकके मोगोंका 
उपयोग कर सकता है (छा० ७, २६, २) । घ्रू.वने भगवानुकी स्तुति करते हए 
कटा है :-हे प्रभो । आप स्वंशक्ति सम्पन्न दहै, आपने ही मेरे अन्तःकरणमें 
प्रवेशकर, अपने तेजसे मेरी इस सोयी हुई वाणीको सजीव कियाहै तथा हाथ, पैर, 
कान ओर त्वचा आदि अन्यान्य इन्द्रियों एवं प्राणोको मी चेतनता दी है। (भा० ४, 
४, ६) । 
स्वाप्यय्तम्पत्योरन्यतर पेक्षमाविष्कृतं हि 9, ४, १६ 


श्रृतियोमे जो किसी प्रकारका ज्ञान न रह्नेकी, ओर समूद्रमे नहीकी माति- 











( २६१ ॥ 


उस परमात्मामे मिल जानेकी बात कही गई है, वहु कहीं (वृह ° ४, ३, ३६) सुषुप्ति 
अवस्थाको लक्ष्यमें रखकर कही है, कहीं प्रलयकालको लक्ष्य करके (प्रदन० ६, ५) । 
कहीं परब्रह्मकी प्राप्नि अर्थात्‌ सायुज्य मुक्तिको लेकर वेसा कहा गया है (मु ०३,२,८) । 
वृह ° उप० (२, ४, १२मे भीएेसा कहा है। उद्धवने कहा-हे ! भगवन्‌ आपकी 
मोह्नीने मेरा ज्ञानदीप छीन लिया था, अव आपने कपा करके फिर अपने सेवकको 
लौटा दिया (भा० ११, २६, ३८) । 
जगद्व्यापार वजं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च ४, 8, १७ 

जगतूकी रचना आदि व्यापारको छोडकर ओर बातोमें ही उनकी सामथ्य है, 
जगत्रुको उत्पति-प्रलयका निरूपण जहाँ भी श्रुतियोमे+ आया है, वहां कायं उस 
परब्रह्मका ही बताया गया है । सूत्रम भी वणेन हैः । भागवतमे प्रारम्ममे ही कहा 
गया है कि इस जगत्रूकी उत्पत्ति-रक्ना ओर प्रलयका कर्ता भगवान्‌ हीहे। 
दंकराचायंकी व्याख्या युक्तियुक्त नहीं है, अन्य समस्त आचार्योकी युक्त है । 

प्रत्यक्षोपदेशादितिचेन्नाधिकारिक मण्डलस्थोक्तः 8, ४, १८ 

लोकोँमे इच्छानुसार कायं करनेका अधिकार बताया गया है, एेसी बात 
नहीं दहै, वह वणेन भोगोका उपयोग करनेके लिये ही है। मागवतमें स्पष्ट कहा 
गया है, कि मुक्त लोगोकी गन्धव, यक्ष, नर किन्नर, नागलोकोमें अव्याहत गति होती 
है, वे विभिन्न लोकोमें यथेष्ट विचरण करते हँ (मा० ११, २, २३) । मागवतमें-- 
““येनस्वरोचिषा विश्वं” (भा० २, २, ११) तथा ““सुजामितन्नियुक्तोऽहं” (२,६,२.में 
भी इसकी पुष्टिकीहे। 


विकारावति चेत्तथा हि स्थितिमाह 9, 9, १९६ 
पुण्यात्मा जन्मादि विकारोंसे रहित ब्रह्मरूप फलका अनुभव करता हे । 


वसन्ति यत्र पुरुषाः सवं वंकुण्ठ मृत्तंयः । 
येऽनिमित्त निमित्तेन ध्मेणाराधयन्‌हरिम्‌ ॥ (मा० ३, १५, १४) 


१. (क) त०उ०३,१ (ख) छा० उ० ६, २, १.३ 
(ग) एे० १, १ (घ) बु० उ० ३, ७, ३-२३ 
(डः) शातप्रथत्रा० १४, ३, ५, ७ से ३१। 

२. ब्र० सुऽ १,१,२। ३. भागवत १; १९; १। 


४. सिद्धान्तकण ४, ४, १७ (बंगला) । 








| 
| 
। 
| 
| 
। 





॥ 


दशेयतश्चंवंभ्त्यक्षानुमाने ५, 9, २० 
ब्रह्म द्वारा ही जीवको अनन्त आनन्दका लाम होता है, रेस भ्रुति-स्मृति"से 
मी सिद्धै (मा० १०,८७, २१ ,मे तथा-“आात्मारामाश्च सुनयो निग्र न्या 
अप्युरुक्रमे" (मा० १, ७, १०} आत्मारामोकी अहैतुकी मक्तिक. निदेश किया ह) 
“आत्माराम पर्यन्त करं ईश्येर भजन'' (चं० च० म० ६, १५८) । 


भोगमात्रसाम्यलिगाच्च ४, ५, २१ 


मक्त पुरुषका केवल मोग मात्रमे साम्य दै स्वरूप साम्य नहींदहै। 


गतिस्मित प्रक्षण माबणादिषु। 
त्रियाः त्रियस्य प्रतिरूढम्‌त्तंयः॥ 


जसावहस्त्वित्यवलास्तदात्मिका । 
न्यवेदिषुः कृष्णविह्‌(र विश्चमाः ॥ (मा० १०, ३०, ३) 
गोपीगण-ृष्णकी गति, चितवन, माषणादि दारा अपनेको कृष्ण ही कहने लगी 
थीं। यह प्रेमविकारया महामाव कहा जाताहै। मगवानूका मी कथनदहै कि 
मुञ्चमे मक्ति करनेसे अमृतत्व प्राप्त होता है। 
मयिभक्तिहि भुतानाममरतत्वाय कल्पते 1 । 
दिष्टयायदासीनमत्स्नेहो भवतीनां सदात्मनः ॥ (मा० १०.८२,४४) 
चतन्य चरितामृतमें मी कहा है :- 
दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्णृद्धार चारिरस 
चारिभावे भक्तयतकृष्णतार वश 


दास सखा पिता माता प्रेयस्तीगणलक्ष्य 
व्रजे क्रीडा करे. कृष्णप्रेमाविष्ट इक । 


 ( चै° च० आदि० ३, ११-१२ ) 
अनावृत्तिः शब्दादनाव्रत्तिः शब्दात्‌ 9, ४, २२ 
ब्रह्मलोकमें गये हए आत्माका पुनरागमन " नहीं होता है, श्रुतिमें बार-बार 
यह्‌ बात कही गई है किं ब्रह्मलोकमें गया हुआ साधक वापस नहीं लौटताः । 


नकहिचिन्मत्पराः शान्तरूपे ॥। 
नंक्ष्यन्ति नो ये निमिषो लेडि हेतिः ॥\ : (मा० ३, २५, ३८) 


१, तं० २, ७, १ ^रसंहयेवायलब्ध्वानन्दी भवति' तथा-- 


गीता १४, २७ शब्रह्मणोहिभ्रतिष्ठाश्हम्‌' । ` 


२. (क) बृ० उ० ६, २,१५ ` “ (ख) प्र० उ० १, १० 


(ग) छा० उ० ८, ६, ६ ४, १५, ६; ८, १५४१॥. 





कि भि ना ^ 


~ यः क" गगरो 





( २६३ ) 


मनुष्य समस्त कर्मोका परित्याग कर मेरी शरणमे जब आता है, तब अमृतत्व 
प्राप्तकर लेतादहै। (मा० ११, २६, ३८) । शुकदेवने यह मी कहा हैकि जो 
संसाररूपी सागरको पार करना चाहं, वे पुरुषोत्तम मगवानूकी लीलाओंको देखे, 
कथाओंको सूने । मगवानुके चरणकमलोकी नौकाके सिवाय ओर कोई उपाय 
मवसागर तैरनेका नहीं है । 
संसार सिन्धुमति-दुस्तरमुत्तितीर्षो- 
नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीला-कथा-रस-निषेवणमन्तरेण 
पुसो भवेद्धिविध दुःखदवादितस्य ।॥ (मा० १२, ४, ४०) 
मगवराचको प्राप्त करनेवालेका पुनजेन्म नहीं होता। आचाय शंकरने इतना तो 
स्वीकार कियादहै, किं देवयान मागंसे जानेवाला पुनः जन्म लेकर नहीं आता । 
मध्वाचायं, निम्बार्काचाय, श्रीरामानुजाचाये एवं बलदेव विद्याभूषणने अपने माष्योमें 
भनावृत्तिका प्रतिपादन किया है । त्रह्यमें निर्गुण, सगुण भेद नहीं है वह तो सवदा 
निर्गुण है । 
हरिहि निगणः साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः भरः । 
ससवंदुगुपदुष्टा तं भजन्निगुणो भवेत्‌ ॥ (मा० १०, ८८, ५) 


॥ इति चतुथव्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः ॥ 











( २६४ ) 


श्रीमद्धागवतके विभिन्न कथनोंका स्रोत उपनिषद वाङ्मय दहै। ईङशवरके 
संकल्पे सृष्टिका वर्णन त्रतीयस्कन्धमें वणित है । तंत्तरीयउपनिषद्‌ (द्मे मी 
“सोऽकामयत । बहुस्यां प्रजायेयेति” अर्थात उसने इच्छाकी, में बहुत हौ जाऊ । 
सतपोऽतप्यत । मागवतमें सृष्टि रचनाका एक क्रम है । एेतरेयो०° (१, र्मे लिखा 
है, कि सृष्टि रचनाके पूवं एक ही आत्मा परमेडवर धा, सवसे पहले जल रचा, पुनः 
विविध लोकोंकी रचना हूरई । विराट्‌को तपाया ओर विराट्‌का मुख नि्मंदन हुआ । 
विराटमे मनुष्यादि देह्‌ बन गये । मुखे वाणी हुई ओर वाणीसे उसका देवता 
अग्नि प्रकट हुआ । आदि । मागवतका प्रसिद्ध देवासुर संग्राम व्णंन जो षष्ठस्कन्धमें 
है (छा उ० १, में मी वणित है। किन्तु यह्‌ वणेन आध्यारिमिक विषयोंको लेकर 
है । इसके अतिरिक्त मागवतका प्रारम्म गायत्रीके "धीमहि" (१,१,१) पदसे है 
गायत्रीकी उपासना “परोरजः सवितुर्जातवेदः” पंचमस्कन्धमे मी है (छा० उ०३,१२' 
१ गायत्रीकी उपासनाका महत्व है । गायत्री मन््रही सबसारोंका सारहे। 
गायत्री इस लोककी राक्ति है। गायत्रीके ४ चरण हँ । सनत्कुमार ओर नारदका 
कृथोपकथन मागवत माहात्म्य (अ० पमे वणित है। नारद मक्तिकी तरूणावेस्था 
एवं ज्ञान, वैराग्यकी दृद्धा वस्थाके कारण दुःखित होकर सनत्कुमारके समीप हरिद्वारके 
समीप वनमें गये ओर वहाँ सत्संग प्रारम्म हआ । छा० उप० (७, १, षम मी 
सनत्कुमारने नारदको उपदेश दिया है । परमेदवरका नाम सत्य है, एेसा ° उ° 
(८, ३, धमे वणित है ओौर मागवतके प्रथम इलोकमें “सत्यं परं धीमहि" सत्यको 
नमस्कार किया है। “तदह वा ब्रह्मणोनाम सत्यम्‌” । इन्द्र-विरोचन भागवतके 
वहुचचित पात्र हँ ओर इनका वणेन इस छा ° उपनिषद्‌ (८, ७, १-रमे मी प्राप्त 
है ओर दोनोको देव ओौर असुर लिखा 1 


गौतम ओर मारद्राज~-इनका वणेन नवमस्कन्धमें है । बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ 
(२, २, ४्ेमे आत्म सम्बन्धमें गौतम, भारद्वाज ऋषियोंका उल्लेख है। इस 
प्रकरणमें विदवामित्र, यमदग्नि, वरिष्ठ, करयप, अच्रिके नाम भमी हैँ जो मागवतमें 
अनेकत्र वणित हैँ । गालव, अंगिरस, त्वष्टूविश्वरूप, अरव, दधीचि, विप्रचित्ति, 
जनक, पाराशयं, जातुकर्ण्यके उल्लेख मागवतमें है, मौर व° उ० (३, १,२फमेमी। 
याज्ञवल्क्यका अनेकशः दोनोमे उल्लेख टै । कुरुप चालका वर्णन मी वृह्‌० (३,६,१८५में 
है । उपनिषदोंका मूल वेद है ओर वैदिक आख्यानोसे भागवतके आख्यानोका साम्य 
दे । तालिकासे स्पष्ट इन्हं देखा जा सकता है :- 
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( २९) 


उपनिषदोके प्रसुख पात्र ओर भागवत 


उपनिषदोके प्रमुख पात्रौमे क्षत्रिय, राजा एवं ब्राह्मण महषियौके उपाख्यान 
अनुस्यूत ह । अनेक प्राकृतिक देवगण मी मानवीकरण रूपमे चित्रित किये गये है| 
श्रीमद्धागवतमें मी उनके सम्बन्धमे कथा लिखी गई हैं । 


अग्नि :ः- इसका विग्रहृधारी खूप केनोपनिषद्‌ (३, उमे वणित है । मागवत 
(१०, ५८, २५मे दावानल पानके वर्णनकी कथाके अतिरिक्त कई स्थलोंपर नाम्ना 
निदं है। 

वायु :-- वायुका वणन केनोपनिषद्‌ (३, ६) ओर भागवत (१०, ५, १६) 
दोनोमे है । 

उमा ः-के० उ० (३, १३)में नाम्ना निदेश मी है ओर उसके पर्यायवाची 
शव्द मौ उल्लखित दं । ये शिवकरी पत्नी हँ ओौर दाम्पत्यके लिये उमाकी पूजाविधि 
वणित है। 

गोतम --उपनिषद्‌ भौर भागवत (६, २१, ३ ४) दोनोमे इन्हे महषिके 
रूपमे उपस्थित किया है । ऋषियोंका जर्हा-जहाँं उव्लेख ह वरहा गौतम मुनिका 
नाम अवद्य दिखलाई देता है । 

भरद्वाज :-प्ररनोपनिषद्‌ (१, १)मे मरद्ाजको तत््वचिन्तक रूपमे रखा है । 
मागवतमें “मूढे भरदाजमिमम्‌'” (मा० ड, २०, २८ के द्वारा मरद्राजकी व्युत्पत्ति 
मीदीदै। 

शिवि :-शिविकी उदार नुपतियोमिं गणना है । महा मारतमें कपोत-दयेनकी 
कथाका उल्लेख है । राजा रिविने कपोतकी रक्षाके लिये अपनी जंघाका मांस चयेन 
रूपधारी इदरको समर्पित क्रिया था । यह उशीनर देशका राजा था । (मा० ८,२०.७) 


कौसल्य :-- कौशल देके प्रसिद्ध राजाओंमे कौसल्यका नाम दै (प्ररन° 
१, १) तथा मागवत (६, १५, १५)मे उनका नाम है । 


श्रगु :- यह पुराणयुगके प्रसिद्ध महषि हैँ । उनका उल्लेख वेदमे मी उपलब्ध 
है “यमीरिरे श्रगवः'ˆ अग्निसुक्तमें इन्हें स्मृरण किया है । मागवतके माहात्म्यमें वणन 
उपलब्ध है कि सनत्कुमारने जव कथारम्म की तो भ्ृगुमनिने समस्त महात्मा एवं 
सन्तोको निमन्त्रण देनेका कायं अपने हाथमे लिया । “'भरगुवंशिष्ठश्च्यवनश्चगौतमों" 
( मा० ३, १३ )। “कहा विष्णुको घट गयो जो भृगु मारी लात” उक्तिका मुल 
मागवतके दशमस्कन्ध = अध्यायमें त्रिदेव परीक्षाभें उपलब्ध होता है । भृगुके 
चरणचिह्लको आज मी मू्तिके वक्ष मागपर उहकित करनेकी पृथा है । 

















(र) 


कवन्धी :- प्ररनोप० (१, १।)मे कवन्धीका उल्लेख है । मागवतमें कवन्धका 
(भा० ई, १०, १२) । 

पिप्पलाद :-पिप्पलको ही मोजन करनेके कारण उनका पिप्पलाद नाम 
प्रसिद्ध हुआ । प्रदनोप० (१, १)के साथ माऽमाहात्म्य (३,१३)मे उनका उल्लेख हे । 
ये सनत्कुमारकी कथा सुनने गये थे । द्वादशस्कन्धे पिप्पलायन नामके ऋषि मी 
कहे हैँ । (१२, ७,२) 

प्रजापति :-प्ररनोपनिषद्‌ (१, १६ प्रजापति तत्त्व वेत्ता है। मागवतमें 
अनेक प्रजापतियोंका उल्लेख है; किन्तु कथारूपमें दक्ष प्रजापति ओर द्वितीय दक्ष 
परजापतिके नाम उल्लेखनीय हैँ । प्रथम तो शिवजीके इवसुर हैँ। सती चरित्रका 
परसिद्ध पात्र प्रजापति है। द्वितीय शवबलारइव, ह्येरव नामक पुत्रगणोका जनक हुजा 
है । सृष्टि पणं करनेमे उसका विशिष्ट योगदान है । 

रुद्र -प्ररनो० (२, &)में स्द्रका उल्लेख है । भागवतमें सती चरित्र प्रभृति 
अनेक उपाख्यान रद्रकी गाथाओसे मरे पडरहैँ। रद्रकी व्युत्पत्ति “रोदनात्‌ शुद्र 
लिखी गई टै। जन्मलेते ही इन्होने रुदन किया, अतः ब्रह्याने इनका नाम रुद्र 
रखा था । 


सूयं :- प्र उ० (२, ६])मे सूयं वणित है । मागवतके नवमस्कन्धका प्रारम्भ 
सूयं कथासे है । वैवस्वत पर्यायवाची नाम है, इसकी कथाएं बहुचचित हैँ । दादश 
स्कन्ध, अध्याय ११मे, द्वादश सूर्योका उल्लेख है । ये सूयं धाता-विधाता-पुषा-आदि 
चै त्र-वैशाख आदि द्वाद मासोके अधिपति लिखे हैं । 

घेवस्वत :-कठटोप० (१, मे वैवस्वत यमका उल्लेख दहै । नचिकेता 
वैवस्वत यमके लोकम गया, वहां उसे यमने ३ वरदान दिए । मागवतमें 
वैवस्वतको यम कहा है । नवमस्कन्धमें इसका उपाख्यान है । | 


अथवं :--अथवेण वेदके ज्ञाता अथवे मुनि, मुण्डकोपनिषद्‌ (१,३)मे स्वीकार 
क्यि ह ओौर व्यासकी शाखाओके ज्ञातारूपमे मागवतमे । “अथवेवित्‌ सुमन्तुश्च ` 
(मा० १२, ७, १) । 

मंगिरा :-छा० उ० (१,२,१०)मे अंगिराका उल्लेख है। भागवतमें 
अंगिर। ऋषिने शूर देके राजाको हषे-रोक देनेवाले पुत्रका वर प्रदान किया हे। 
राजाकी एक कोटि रानियोमे किसीके सन्तान नहीं थी । अंगिराके वरदानसे पुत्र 
हुआ, उसे रानि्योने ईष्यकिं कारण विष देकरमार दिया। अंगिराने राजाका 


१. भाग० ६, १४-१९ अध्याय । 
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रोकापनोदन करते हुए उसे अध्यात्म तत्त्वका उपदेश दिया है" । भागवतमे अन्यत्र 
भी इनका उल्लेख है? । 

शुनक :-छा० उ० (१,८६, इभे शुनकका नामदहै। भागवतमें शुनक 
पुत्रका उल्लेख है । वैसे १८ पुराणोके श्रोतारूपमें शौनक तो अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
भागवतका प्रारम्म मी-शौनकोके छः प्रनोके वारा ही पल्लवित होता है) कभरुदः 
शुनको ब्रह्यन्‌' (भा० १२, ७, ३)में स्पष्ट शुनकमूनि दही हैँ । 

कत्ता -छा० उ० (४,१. त्पमे तत्तवव्रेत्ताके रूपम क्षत्ताका उल्लेख है । 
मागवतमें तृतीयस्कन्धे जो परम्परा चली टै भागवत परम्पराको क्षत्ताने नया रूप 
दिया है । 

वसिष्ठ :--छा० उ० (५, १, रमे उसका वर्णन है। मागवतके अनेक 
कृथानकोमे वसिष्ठ । नवमस्कन्धे इनकी उत्पत्तिका वणन है। वसिष्ठ एक बड़ 
पुरोहितके रूपमे वणित हैँ । सू्यंवंशसे इनका घनिषठ सम्बन्ध रहा है । भगवान्‌ 
श्रौरामकीो कथाके मुख्य पात्ररूपमे ये जनसाधारणमें परिचित हैँ । तरिरवामित्रके 
प्रति्न्द्रीके रूपमे इन्हं पुराणों रखा गया है । मागवतमे भी इनकी रात्रृताकीो कथा 
कही गई है" । आडवीक युद्ध महामारतमें भी वणित है । 

आरुणि :- छा० उ० (५, ३, भम आरुणिका वर्णनहै। भागवत (१०, 
८, ¶१८मेमं मी इसका वणेन है। आर्णेयोपाख्यान महामारतमें मी प्रसिद्ध है। 
भआरुणिकी गुरुमक्ति प्रसिद्ध है। गुरुकी आज्ञासे यह गाय चराने जाता था, वहाँ 
गायोका दुध पीकर स्थूल शरीरधारी हो गया, गुरने परीक्षा ली भौर दूध न पीनेका 
आदेश दिया, इसने वत्सोके मखसे टपकनेवाले ज्ञागोको पीना प्रारम्भ किया । गुरने 
उसक्रा मी निषेध किया, तब आकके पत्ते खानेसे अन्धा होकर विना पानीके कुपमें 
गिर गया । गुरने कृपापूवंक इसका वहसि उद्धार किया ओर सम्पूर्णं शास्त्रोका 
ज्ञाता बना दिया । वेद स्तुतिमे “आरुणयो बहरम्‌” आरुणि सम्प्रदायके लोग दहुर- 
ब्रह्मको उपासना करते हँ लिखा है । निःसन्देह यह्‌ अंश छा० उणन्से सम्बन्धित है। 
क्योकि इस उपनिषदे मी दहरविद्याकी बड़ी महिमा गाई गई है। 

इन्द्रद्युम्न :-चछा० उ० (५, १४, पमे तथा मागवरत (=, ४, ७)मे इसका 
उल्लेख है । इद्दरदयुम्न नामक राजा गजःग्राहमें युद्धम वर्णित है। यह पाण्ड्य 
देशका राजाथा। एक बार यह मौन व्रत लिये मगवदाराधनामें मग्न बव॑ठाथा। 
कहींसे अगस्त्य मुनि आये, राजा उनसे नहीं बोला, उन्होने अपमान देखकर इसे हाथी 
होनेकाशाप दिया था। 


१. भा० १, १६. ई। २. भा०३, १; १। 
३. भा० ८६, १। ४. भा० ई, १३। 











(0 


सनत्कुमार --घछा० उ० (७.३, शमे उल्लिखित हँ। भागव्तके प्रमुख 
चक्ता हैँ । नारद जब समस्त भूतलपर भ्रमण करते वृन्दावन आये ओर वृन्दावनमें 
मक्तिसे भेट हई तो इसके कण्टको दूर करनेके लिये नारद सनत्कूमारके पास गये 
ओर उन्होंने आनन्द वनमे भागवत पुराणका सप्ताह पारायण सुनाया जिसे श्रवणकर 
मक्तिका कष्ट दूर हुंआ^ । 


प्रसिद्ध॒ हिरण्याक्ष-हिरण्यकरिपु एवं रावण-कूम्भकणेके जन्म॒ कथानक्र 
सनत्कृमारसे मिले हैँ । सन्कुमारके शापके कारण ही जय विजय मगवानूके पाषंद 
उक्तं असुरोके रूपमे जन्मे थे । ये मगवानूके प्रियरूपमे चित्रित दहै जौर प्रायः चार 
माई सनक~-सनन्दन-सनातन-सनत्कमार साथ-साथ रहते हैँ । हमारे पूवेजोके पूवज 
होनेपर मी सदा ५ वषेकी अवस्थावाले बालकेके समान रहते हैँ । सृष्टि उत्पन्न 
करनेके त्रह्मयाके अनुरोधके उल्लंघन करनेके कारण इनका दारीर बालकोके समान 
ही रहा । 


ब्रह्मदत्त :-वृहु० उ० (१, ३, रेमे तथा भागवत (&, २१, २५५ 
चचित्त है । ये णुकमुनिके दौहित्र है, अतः ब्रह्मवेत्ता होना स्वामाविक है । 


गाग्यं :- वृह० उ० (२,१,४) तथा भागवत (६, २१, १६ इनका 
उल्लेख है । अन्यत्र कालनेमिको गाग्यं पृत्र केटा है । 


याज्ञवल्क्य :-- वृह ० (२, ४, १) तथा भागवत (४. १२, ३)मे इनकी कथा 
है । याज्ञवल्क्यने वैशंपायनसे छह कि आप अपने समस्त शिष्योसे प्रायरिचत्त को न 
करे, इकला मै ही समथं हं । वैशंपायन प्रायदिचत्त कराना चाहते थे, याज्ञवल्वयकीं 
अहंवादितासे उन्होने शाप दिया ओर याज्ञवल्क्यने पठित विद्या उगल दी पुनः 
सूयंनारायणकी उपासनासे नवीन यजुष ग्रहण किये ओर शुक्लयजुवंदके दृष्टा ऋषि 
वन गये । शुल्क कृष्ण यजुरवेदके मागके कतकि रूपमे याज्ञवल्व्यकौ भागवतमें 
विस्तृत चर्चा हैर । उपनिषदोमे याज्ञवल्क्यकी कात्यायनी-मैत्रेयी पत्तियोका नाम 
मी सादर ग्रहीत है । भागवत्तमे मैत्रीका उल्लेख (४, १, ४्त्ममेटै। 


कौरिक :--वृह० (२, ६, १), भागवत (६, ८, ४८)मे इनका उल्लेख हे । 
कौरिक विदवामित्रकी अनेक कथा हँ । कुशिक ऋषिकी सन्तानका नाम॒कौरिक 
पड़ा । चरके व्यत्ययके कारण क्षत्रिय, माया चरु ब्राह्मणीने खाया, ब्राह्मणीका 


१. भा० माहात्त्य १, ३१ ४। 
२. भा० १२ ६} ८६२। 
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चर क्षत्रियाणीने खाया अतः) परशुराम तो जमदग्निके घर क्षत्रिय धर्मा प्रकट हुए 
ओर कुरिकके घर ब्राह्मणत्व विरिष्ट धर्मा विइवामिच्र प्रकट हुए थे। 

आग्निवेश्य :-- वृह ० (२, ६, २) तथा मागवत (६, २, २१. उल्लिखित 
है । इनकी कोई विरिष्ट कथा मागवतमे नहीं है। 

पाराशयं :--वृहु° (२, ६, रमे तथा मागवत (१०, ७४, ८) एवं परारार 
नाम “योगेश्वरौ व्यासपाराश्ञरौ च” माहा ० (३, ४)मे एवं अन्यत्र अनेक प्रसंगोमे है । 
पारारायं व्यासका नाम है मागवतके रचयिता भी पाराशयं हँ। ब्रह्मसूत्र रचयिता 
मी यही दहै, इन्टींका नाम बादरायण है। 

जात्‌कण्यं :--वृह्‌० (२, ६, ३) एवं मागवत (ई, २, २१; इनका उल्लेख 
दे । ““जात्‌कण्यश्च तच्छिष्यः” मागवतत (१२, ६, भ८्ेमे मी स्पष्ट जातुकण्येका 
उल्लेखकर वेदिक परम्पराके निर्वाहक रूपमे इसे रखा है । 

विश्वरूप ---वृह॒० (२, ६, ३), मागवत (६, ६, ४४)मे उल्लिखित मूनिका 
नाम हं । विदवरूपके ३ मस्तक थे, जिनसे वह अन्न, सुरा ओर सोमरस पान करता 
था। यह्‌ त्वष्टाका पुत्र था ओर देवताओंने इसे कुदं दिन अपना आचार्य मनोनीत 
था। यह सुर-असुर दोनोसे सम्बन्धित था ओर असुरोंकी ओर रवि होनेके कारण 
उनको वृद्धिकौ कामनाके लिये हवन कर्मं करता था। एकवार इन्द्रने पता लगाकर 
इसके तीनों मस्तकोंका उच्छेद कर दिया, जिनसे कर्पिजल, कलविक ओर तित्तिर 
पक्षी उत्पन्न हो गये । इन्द्रको ब्रह्महत्या लगी, जिसे बादमें स्वी, जल, भूमि ओौर वृक्ष 
चारोमे विमक्त किया1 यह्‌ विश्वरूप तान्तिक था । इन्द्रके लिये नारायण कवच 
विद्याको इसीने प्रकारित किया था । उपनिषदोमे चचित विइवरूपके साथ जोडनेका 
कारण वर्ह त्वष्टाका उल्लेख है । 

त्वाष्ट्‌ --इसका नाम वहु° (२, ६, दमे नाम आया है भौर मागवत 
(६, ७, २५)मे अतः विरवरूपको ब्रह्मवेत्ता मानना पडता है । 

अश्विनी :- ये युगलदेव हैँ । वृह० (२, ६, ३) एवं भागवत (ई, ३, १६)मे 
वणित दँ । मागवतमे ये दधीचिकी अन्ध चक्ुः-को ज्योति प्रदान करते हैँ, वृद्धत्व 
दूर करते हं । 

दधीचि :--वृह° (२, ६, ३), भागवत (६, ११, २०मे वणित है । देवगण 
इनसे अस्थि मांगते हँ ओर उनका वचर बनाते हैँ । इसी वचसे प्रसिद्ध दैत्य वृत्रासुरका 
विनाश करते हँ । ये अथवंवेदके तत्त्वज्ञ मुनि ये। 

सनक - वृहु० (२, ६, ३) तथा मागवत (३, १२, ४)मे इनका उल्लेख 
हे । सनत्करमारके ये माई हैं । 
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परमेष्ठी :--वृह्‌० (२, ६, ३) तथा भागवत (२,३१६)मे इनका उल्लेख हे । 

स्वयंभु :--वृह० (२, ६, ३), मागवत (२, ७, रमे वणित हें । 

जनक :-- वृह ° (३, १, १), मागवत (६, १३, १३) चचित हैँ । प्रसिद्ध 
सौतादेवीके पितुरूपमे समस्त जनवगंमें समाहत टै । 

शाकल्य :-- वृह ० (३, &, २४), मागवत (१२, ६, ५७५मे उल्लेख हे । 
“शाकल्यस्तत्सुतः'"मे वह्‌ वेदशाखा प्रवक्ता है । 

आत्रेय :-वृह० (२, ६, ३), मागवत माहात्म्य (३, ९ मं “अतज 
पिष्पलादाः'' अत्रिपुत्र आत्रेयी । 








` ऋक = | ` 1 "नका 


उपलनिषटरोके तथा भागवतके स्थल विशेष 





ब्रह्मलोक :--कठोपनिषद्‌ (६, ५)मे त्रह्मलोकका वणन है । मागवत्तमे तो 
ब्रह्मा नामक देव ब्रह्मलोकसे ही अपने भक्तोंको ददन देने आते है । भागवत्तके अनेक 
स्थलोमें ब्रह्मलोकका वणन है^ । 

भुः भवः स्वः :--छान्दोग्योपनिषद्मे भूः भुवः स्वः लोकलरूपमें मी वणित 
है" । वसे ये तीनों व्याहूतियां हैँ । 

। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम्‌ भुवलोकोऽस्य नाभितः (मा० २, ५, ३८) 
रलोकमें तीनों लोकोंका उल्लेख है । देवगण स्वगेसे गम॑स्तुति करने अये, वहीं 
लौटकर गये । (मा० १०, २, ४२) । 

नभिषारण्य :--छा० उ० (१,२, १३ नमिषारण्यका उल्लेख हे । यह्‌ 
स्थल इतना पवित्र है कि इसका वर्णन १८ पुराणोमे, उपपुराणोमे, अधिपुराणोमें 
तथा समग्र कथा साहित्यमे उपलब्ध होता है । इसको महत्ता इस कारण मीहे कि 
समग्र ऋषियोने कथा यज्ञके लिये निरापद भूमिकी कामनासे भगवानूसे प्राथना को, 
उन्होने अपना एक मनोमय चक्र बनाकर वंकुण्ठसे छोडा एवं ऋषियोने कहा कि 
जिस स्थानपर चक्रफी नेमि रुक जाय, वहां आप लोग बेठकर, श्रवण यज्ञ करें । 
सीतापुरके समीप आजकल यह स्थान है, इसे नैमिषारण्य कहते हँ । श्रीमद्धागवतके 
कारण यह जन-जनमें प्रसिद्ध हो गयादहै। प्रसिद्ध सत्यनारायणकीौ कथा यहीं हृदं 
थी, अतः यह्‌ अति प्रसिद्ध स्थान बना है। ईरदवरने नेमिहा नसुरको इस स्थानपर 
मारा था, अतः यह्‌ स्थान प्रसिद्ध हो गया । नैमिषारण्यमे सहस्रो वषे बैठकर शौनक 
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सूतने विभिन्न पौराणिक कथाओंको प्रकट क्रिया था। उपनिषदोमे उल्लेख ॒होनेसे 
इसका महत्व ओर मी बढ़ा यह्‌ निःसन्देहहै। भागवतमें कई स्थानोपर इसका 
उल्लेख है" । 

पचाल देश :-छा० उ० (५, ३, १४मे पंचाल देशका उल्लेख टै तथा 
मागवत (४, ५४, २१५मे इसका उल्लेख है। इसे ही कु विट्ान्‌ पाच्वाल देश 
मानते हँ जर पाचाली शब्द द्रौपदीके लिये प्रसिद्धदै। वसे करई स्थानोंपर कुरू 
पच्चाल देश साथ-साथ वणित हैँ । श्रीकृष्णने हस्तिनापुरसे द्वारकाकौी यात्रा पश्चाल 
दशमे प्रविष्ट होकर की थी । (मा० १,१०, २४) 


काशी :-वृहु० उ० (२,१, र्मे काडरीका उल्लेख है। श्रीमद्धागवतके 
(४, ७, १४में काडीका उल्लेख है । इतना ही नही, इसके सम्बन्धमें मागवतमें कई 
उपाख्यान हँ । प्रसिद्ध सान्दीपनि अचायेको 'काथ्यं' लिखकर काशी निवासी स्वीकार 
किया हे । सान्दीपनि आचायं उज्जयिनीमें निवासकर विद्यादान करते थे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बलरामने इन्हीसे विद्या अजितकी थी। काशीको कृष्णके सुदशेन नामक 
चक्रने जलाया था । जैसे हनुमानने लङ्का जलाई थी । ( मा० १०, ६६, ४२ )। 
कारीपति भूतनाथका अनेकत्र उल्लेख है । 


कुरुदेश :- छा० उ० (१, १०, १)मे कुरुदेरका वणेन है । प्रसिद्ध कौरवोंका 
नाम इस देरसे सम्बन्धित है । कुरु नामक राजषिने जिस भ्रूमिपर यज्ञादि क्यियथे 
वह्‌ कुरुक्षेत्र स्थान बना । कुरु देशकी सीमा व्यापक थी । कुरूका उल्लेख भागवतमें 
कड्‌ स्थलोपर वणित है । ““कुरु जांगल पञ्चालान्‌ शूरसेनान्‌ सयाम्‌ नान्‌" (मा० १०, 
१०, ३८४५ कुरुके साथ कुरुक्षेत्र मी पढ़ा दै। 

भद्रदेश :- वृह० (३, १, १३)है मद्रदेराका वणेन है। यह स्थान सुप्रसिद्ध 
पाण्डवोकि माई नकूल-सहदेवके कारण ख्याति प्राप्त है । पाण्डुकी दो पत्नी थी-- 
कुन्ती ओर माद्री । कुन्तीके पु्--युधिष्ठिर, अर्जुन, मीम ओौर माद्रीके पुत्रका नाम- 
नकुल ओर सहदेव था । महामारत, भागवत आदि प्रसिद्ध ग्रन्थोमे इसकी चर्चा 
बहुधा आती है । 


सूयंलोक :-- छा ° उ० (१, ८, ५)मे सूर्यलोकका वणंन है । मागवतमें देवोके 
लोकोमे सूयंलोकका वर्णन आता है । )मा० ५, २२, ५) । 

चन्द्रलोक :--प्ररनोपनिषद्‌ (१, &)में चन्द्रमाके लोकका वणन है । मागवतमें 

सूर्यलोकके ऊपर चन्द्रलोकका वर्णन उपलब्ध है । “एवं चन्द्रमा अकं गभस्तिभ्य उप- 
रिष्टात्‌ लक्ष योजनत उपलभ्यमानः” (मा० ५, २२, &) । 
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देवलोक --वृहु० उ० (१, ५, १६५ देवलोकका वणेन है । मागवतके 
कसके कारागारमें देवगण देवलोकसे मगवानचुकी स्तुति करने आते ह । देवलोकका 
विभिन्न कथानकोमे उल्लेख मिलता टै । इसे स्वर्गलोक या दिवि शब्द कहा गया ह । 
''देवाः प्रतिययुः दिवम्‌” (मा० १०२, ४२) । 

मनुष्यलोक :--वृह° ( १, ५, १६ मे मनुष्यलोकका वणन मिलता है। 
मागवतमें मत्यंलोक या मनुष्यलोककी ही समग्र श्रीकृष्णपरक कथे हं । भूलोक ही 
मनुष्यलोक है । भूलोकका वणेन मागवत (११, २४, १२।मे है । मारतवषका (मा० 
११, २, १७) तथा अन्य अनेक स्थानोंपर वणेन है । 

नक्षत्रलोक :-- वृहु० (३, ६, १)में नक्षत्रलोकका उल्लेख है । भागवत पंचम- 
स्कन्धमे शिशुमार चक्रका वणेन ( खगोल वणेन }) नक्षतलोकका ही वर्णेन है। 
(मा० ५, २३, २४) । 

प्रजापतिलोक :--वृह० (३, ६, १ प्रजापतिलोकका वर्णेन है । मा वतमें 
यह॒ लोक प्रजापति ब्रह्मासे सम्बन्धित टै, अतः यह्‌ ब्रह्मलोकका प्ययवाची शब्द 
बनाकर व्यवहूत किया है । परमेष्ठी प्रजापतिः यह ब्रह्माके लिये ह व्यवहृत है । 
लोकरूपमे भागवत (५, २३, १-५)मे व्यवहृत हे । 

विदेह :-वृ° (३, १, १मे प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता विदेह राजाको आख्यायिका 
वणित है । विदेह एक प्रसिद्ध राजा है, इसे जनक राजाके परिवारसे संयुक्त माना गया 
है । मगवाच्‌ श्रीकृष्णका परमप्रिय मक्त श्रुतदेव विदेहदेशमे ही रहता था । एकबार 
मग वानूने विदेहकी यात्रा की ओौर मैथिलदेशके राजा बहुलारवकां मनोरथ भी 
पुणे किया । 

“स उवास विदेहेष मिथिलायां गृहाश्रमी" । (मा० १०, ८६, २०) 

विदेह नगरका उल्लेख मागवत (११, ८, २२५मे है । [ब्रह्मलोकका (११, २३, ३०गमें 
वणंन है ।| 


त्रह्यसुत्रके प्रमुख पात्र 


व्ह्यसूत्रमे किसी ऋषि वंशका वणेन है ओरन किसी आख्यायिकाको ही 
इसमे प्रमुखता दी गई है; किन्तु विभिन्न सिद्धान्तोके स्थापनम जिनका उल्लेख परम 
आवरयक समक्ना गया गया है, उन्हें ही इसमें उल्लिखित किया है । ऋषियोके नाम 


बादरायण :-{ब्रह्मसूत्र ४, ३, १५) उक्त सूत्रमे बादरायणका नामोल्लेख 


करते हृए कहा है कि उपनिषदोमं ब्रह्मकौ प्रतीक उपासनाका वणन है एेसा उनका 
मत है । बादरायण व्यास्तका नाम है ओर भागवतके तो रचयिता भमी यहीदह। 
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बादरि :- वादिका उल्लेख (४, ४, १०मेदहै। वादरिका कथनटहै कि 
उस लोकमें स्थूल शरीर नहीं मिलता, केवल मनसे ही भोगोको भोगता है । “वादरि' 
बादरायणसे भिन्न आचायं रहै, इनका नाम्ना निदंश भागवतमें नहीं मिलता 1 मागवत 
(३, ४, मे वादरिका उल्लेख अवर्यदहै। बादरिका नाम वदरि शब्दसे संयुक्त 
कियाजा सकता दै) 


आश्मरथ्य :--अभिन्यक्तेरित्याश्मरयथ्यः' (१, २, २६)मे आद्मरथ्य नामक 
आचायेका उल्लेख है । भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये देश विशेषमं ब्रह्मका प्राकटच 
होता है, अतः कोई विरोध नही है । यह्‌ आदमरथ्यका मत है । "अश्मकान्मृलको 
जज्ञ ' (भा० ‡}मे अदमक शब्द प्राप्त होता है, किन्तु इसका उक्त ऋषिसे कोई सम्बन्ध 
रहा हो निडचय नहीं कहा जा सकता है । 

काशकृत्स्न :--भवस्थितेरितिकाश्चकृत्स्नः (१, ४, २२) काशकृत्स्न आचायेका 
मत है कि प्रलयकालमें सम्पूणं जगत्रूकी स्थिति परमात्मामें होती है । भागवत (बंगला 
सं०) ४, १३, १६ कृत्स्न शब्द मिलता है, सम्भव है कारके साथ वहु जड] हौ । 

ओड्लौमि :--आरत्विज्यमित्यौडलोमिस्तस्मेहि परिक्रीयते' (३, ४, ४५) । 
ओडलोमि आचायं मानता है कि कर्तापिन ऋत्विक्‌का है, क्योकि वहु यजमान द्वारा 
वरण किया जाता है, हाँ फल यजमानको प्राप्त होगा, ऋत्विकको नहीं । भौडलोमिका 
मत १, ४, रमे मी प्रदशित किया है। महषिपाणिनिने मी इसकी व्युत्पत्ति उडलोमन्‌ 
दाब्दसे प्रदशित कौ है। 

का्णाजिनि :-(३, १, ६)मे कार्ण्णाजिनिका पक्ष प्रस्तुत किया है। 

जेमिनि :--“ब्राहमेणजेमिनिरूपन्यासादिभ्यः ( ४,४, ५) सूत्रमे जेमिनि 
आचार्यंका मत रखा गया है । मूक्तात्मा ब्रह्मके सहदा रूपसे स्थित होता है, एेसा 
आ चायं जेमिनिका मत है। इसके अतिरिक्त (१,३, ३१ ३, ४, ४० ३, ४, १८ 
१,४,१८ १, २, २७) आदिमे जैमिनि आाचायेका मत उद्धूत किया गयादहै। 
श्रीसद्धागवतके द्वादशस्कन्धमे लिखा है कि व्यासने जेमिनि नामक शिष्यको 
सामवेदकी शाखा दी। “साम्नां जेमिने प्राह तथा छन्दोग संहिताम्‌" (मा० १२, 
६, ५३) । 

“जेभिनेः सामगस्यासीतु' (१२, ६, ७ध्केमे मी जेमिनिको सामवेद ज्ञाताके 
रूपमे स्मृत किया है । तथा मागवत (१, ४, २१; सामगो जमिनिः फविः' लिखा 
है, आत्रेय == मागवतमे अत्रिसम्प्रदाय उपलब्धदहै। अत्रिको परसिद्ध कथाह । मूख्य 
पात्र जैमिनि ओर बादरायण हैँ जिनका श्रीमद्धागवतसे धनिष्ठ सम्बन्धरहै। इस 
अध्यायका प्रयोजन दोनों कतियोके एककतूत्व सिद्ध करनेके लिये किया है। सम्पूणं 
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उपनिषदोका अनुशीलन करनेसे निष्कषं यह देखा गया कि विभिन्न अत्पनज्ञात 
उपनिषदोके बहुतसे पात्र तो मागवतमे उपलब्ध हँ तो उनकी पुनरावृत्तिसे म्रन्थका 
कलेवर बढ़ जाता है ओर अध्ययनकी उपयोगितामे कोई महत्व न रहेगा, इस 
विचारसे प्रसिद्ध उपनिषदोके मूख्यपात्र ही यहाँ तालिका रूपमे प्रस्तुत कयि गये है । 
ब्रह्मसूत्रोमे न तो अधिक पात्रँ ओरन स्थान । पात्रके आधारपर उपनिषदोका 
आश्रय लेकर ऊहापोह करके स्थानोंका अन्वेषण करना मुख्य ध्येय नहीं है, अतः 
केवल दिग्दगंन मात्र कराके इसे यहीं विश्राम दिया गया है। उपनिषदोके पा्रोका 
अध्ययन मागवतके वैशिष्ट्यका द्योतन करानेवाला है, अतः अध्ययन साथेक 
ही रहा है। 


भागवतके पात्र ओर ऋग्वेद 


न केवल उपनिषदोंके पात्रोकी चर्चां ही भागवतमें है अपितु ऋग्वेदमें भी 
उनकी आख्यायिकां हैँ यावे ऋषिरूपमे मन्त्रोके दृष्टा हैँ । मागवतके पात्र जो 
ऋग्वेदमें है निम्नलिखित दहै । 

प्रथम सण्डल 


पराशर :--राक्तिपुत्र पराशर जो मागवतफारके पिता हैँ इनका उल्लेख 
ऋर्वेदके प्रथम मण्डलमें है । भागवतमे तो अनेकं स्थलोंपर इनका नाम 
उल्लिखित है 1 

गौतम :-रहगणके पुत्र गौतमका उल्लेख ग्वे दके प्रथम मण्डलमें है ओर 
““भगुवंसिष्ठश्च्यवनश्च गौतमो०” मागवत मा०्में ही इनका उल्लेख है ^ । 

कश्यप :--म रीचिपुत्र करयपका नाम मह्त्वपूणं है । समस्त सूष्टिके मूलम 
करयपका नाम सादर गृहीत होता है। देव, असुर, गन्धवे, यक्ष, किन्नर, राक्षस, 
मानव उच्चयोनियोके ही नहीं अपितु जलचर, थलचर ओर नभचर, स्थावर, जंगम 
समीके ये पिताहं । कर्यपके पुत्र ही वामन हुए, जिन्होने राजा बलिको दलकर 
तीनों लोकोंका राज्य देवोंको सोपा था। 


१. भा० सा० ३, १४। २. भा० मा० क्ही। 


३. भा० २, १८५ ४३। 
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अम्बरीष -मागवत नवमस्कन्धे मी अम्बरीष मक्तकी कथा रवाणत दै । 
यह्‌ क्षत्रियवंरोत्पन्न नृपति था ओर भगवानु विष्णका अनन्य भक्त था । दुर्वासिामुनिं 
उसे शाप म्रस्तकर स्वयं पद्छताये थे । 

सहदेव :-मागवतमे दो सहदेवोके नाम उल्लिखित हैँ । प्रसिद्ध युधिष्ठिरके 
माई ओर जरासन्धका पुत्र । इनका सम्बन्ध ऋग्वेदके ऋषियोसे अयुक्त प्रतीत होता 
टै । किन्तु तत्व विचारके शब्द ऋषियों जंसे हैँ । 

कुत्स :-कुत्सकऋषिका उल्लेख ऋषियोकी नामावलीमे है। 

दोघतमा :- इनकी कोई विशेष गाथा मागवतमें नहींहै, किन्तु उल्लेख 
मात्र हे। 

लोमश :-लोमरचऋषिका भी उल्लेख आता है । 

अगस्त्य :-महषि अगस्त्यने इन्द्रद्युम्नको शाप दिया था। गजको योनिं 
इन्हीं महषिकी पासे उसने अपना उद्धार कर लिया था। अगस्त्याश्रमका मी करई 
स्थानो पर उत्लेख है, अतः यह्‌ निरिचत है कि महर्षि अगस्त्यने प्रथम मण्डलमें 
समागत वेदकी ऋचाओोको प्रत्यक्ष कियाहो। महर्षि अगस्त्य भारतके विशिष्ट 
सन्तोमे गिने जाते हैँ । 

इन्द्र - यद्यपि इन्द्र शब्दसे देवराज इन्द्रका ही ज्ञान होता है तथापि ऋ्वेदमें 
इन्द्रके सूक्त टँ तथा इन्द्रका अनेक बार प्रयोग किया है । (१, १५, =) । 

लोपामुद्रा :-ऋषिपत्नियोमे लोपामुद्राका नाम उल्लेखनीय है । 


हितीय मण्डल 

गत्समद१ :-वेदमें गृत्समद ऋषिकी चर्चा आती है। इन्द्रसूक्तमें गरृत्समदके 
सम्बन्धमे आख्यायिका वणित है । एकवार असुरोने इ्द्रदेवको मारनेके लिये चारों 
ओरसे घेर लिया था। वहाँ इन्द्रदेवने गृत्समदका वेष धारणकर अपने प्राणोकी रक्षा 
की, जब वे यज्ञमे घुसे तो वसे ही आकारके गृत्समदको देखकर विचार करने लगे 
कि यही कपटी इन्दर है । गृत्समदने उत्तर दिया किस जनास इन्द्रः" अरे मनुष्यो । 
वहु इन्द्र है, म नहीं हूं। 

श्रगु :-भृगृ्छषि अग्निके पूजक थे। वेदीमे उन्होने सवंप्रथम अग्निको 
प्रतिष्ठित किया था, मागवतमें ““शरगुरवंसिष्ठः''में भृगुकी कथा है । भागवत सुननेमे जो 


१. भा० ई, ५। २. भा० १०५, ७४ २५। 
३. भा० १, ई, ७। 
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आलस्य कर रहे ये उन्हे सादर निमन्त्रण देकर श्रगु लाये थे। त्रिदेव परीक्षा भृगर 
करने गये थे ओर विष्णु मगवानूकी छातीमें लात मारकर परीक्षा मी इन्होने ली 
यी । (मा० १०, ८४६) । 
ऋग्वेद त्रतीय मण्डल 

विश्वामित्र :- ्ग्वेदमें विदवामित्र, मन्त्र हृष्टाके रूपमे आते हँ ओर इनकी 
अनेक आख्यायिकाएं मी वणित हैँ । मागवतमें मी इनका उल्लेख है । ये हरिरचन्द्रो- 
पाख्यानमें प्रसिद्ध है । (मा० १०, ७४, ८) । 

गाधी :- कृशिकके अपत्य गाधी वैदिक ऋषि हँ । माग वतमं इन्टं अनेकत्र 
स्मृत किया है । (मा० ३, १४) । 

यमदग्नि :-परशुरामके पिता यमदग्निये। मागवत्त नवमस्कन्धे इन्द्रकी 
कथा वणित है, रेणुका स्त्रीका नाम मौ कई स्थानोपरः लिया है । (मा० १,६, ६) 


चतुथं मण्डल 
वामदेवां - वामदेव्रषि ग्वेदके ज्ञाता हँ ओर मागवत्तमे ऋषियोके साथ 
रहते हँ । (भा० १२, ७४, ८) । 
त्रसदस्य॒ :--मागवतमें त्रसदस्युको वंशावली वणित है; किन्तु मन््रभागसे 
इनका सम्बन्ध विचारणीय है । (मा० ई, ७; ) । 
पंचमं मण्डल 
अचि :- महषि अत्रिके नयनाश्रूसे चन्दरमाका जन्म हुजा था, अत्निकी पत्नी 
अनुसूया थी । अनुसूयाके स्नान करते समय उनको नग्नावस्था देखकर चरिदेवो (ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव)ने उपहास किया, तव पतिन्रत धमंके प्रभावसे अनुसूयाने तीनों देवोको 
अपना पृत्र बनाया । विष्णुके अंशसे दत्तानैय, शिवके अंशसे दुर्वासा ओर ब्रह्माके 
अंशसे चन्द्रमा प्रकट हुआ था । (मा० १, £, ७) । 
बुध :-मागवत ओर वेदम यह अत्रिवंशीय कहा है । भागवतमे इसका 
विस्तार है । चन्द्रमाकी ताराकी मित्रता धौ, अतः ताराका अपहरण करके चन्द्रमा 
अपने साथ लले गया ओर वहीं बुध नामक देव गभेमे आ गया। ब्रह्माकी समामे 
इसका निर्णय लिया गया । वृहस्पतिका कथन था कि यह्‌ मेरा पुत्र है; किन्तु समामं 
ताराने कहा कि यह गमेस्थ शिशुं चन्द्रमाका है । चन्द्रमा अत्रिपुच्र था लिखाजा 
चुका है । (माऽ ६, १४) 
घघ्रु मण्डल 
मरद्राज :-मरद्वाज ऋषिक वंशावली भागवत नवमस्कन्धमें है । भरद्ाज 
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ऋग्वेदके हृष्टा टँ किन्तु इन्हें सामवेदमें गिना जाता है। इनकी शाखाके अनुयायी 
सामवेदी हैँ । यह्‌ गोत्र सम्बन्ध किस प्रकारसे चला विचारणीय है ।(भा० १,६,६) 


वीत हग्य :-भागवतमं इनकी पृथक्‌ कथा नहीं है, वीतहोत्रका उल्लेख है । | 


(भा० १०, ४७, ६) 

गग :-गगंका उल्लेख दोनोमें है । (मा० १०, ७४, ८) 

सप्रम मण्डल 

वसिष्ठः :-- वसिष्ठ सू्यंवंशके कुलगुरु हैँ। मनुने इनको आचायं बनाकर 
पत्रेष्टि यन्न किया था, किन्तु मनुके कन्या उत्पन्न हर्द । वशिष्ठने कहा कि तुम्हारी 
पत्नीने यज्ञके होता ब्राह्मणोसे कन्याके नामकी आहुतियाँ पडवाई थीं, अतः पुत्री 
उत्पन्न हुई है। मनुके आग्रहपर वरिष्टने शिवकी आराधना की, ओर शिवकी 
भाराघनासे वहु पत्री बनी उसका नाय सुद्य्‌म्न रखा गया । एकवार वह्‌ बालकोके 
साथ पावतीके शापित वने गया, उस वनम पावंतीने शापदेरखाथा कि जो कोई 
पुरुष इसमं प्रवेश करेगा स्त्री बन जायगा । सुद्‌ म्न अपने साथियोके सहित एवं 
घोड़ोके सहित पुरुषसे स्त्री रूपमे परिवतित हो गया । पनः मनुके आग्रहुपर वरिष्ठने 
शिवको आराधना की ओर शिवने एकमास पुरुष ओर एकमास स्त्री बने रहुनेका 
वरदान दिया--'“मासं पुमान्‌ भविता मासं स्त्री तवात्मजः" (भा० ६, १, ३६) । 
स्त्री-पुरुष दोनों रूपमे सृष्टिका भारम्म इससे सिद्ध होता है, तत्पदष्चात वर्गीकरण 
हो गया । इस प्रकार वरिष्ठकी अनेक चमत्कारी कथा भागवतमें हैं 


अष्ठम मण्डल 
कण्व :--ये शाखाके प्रवर्तक थे । (भा० १०, ७४, ७) । 
सौभरि :- मान्धाता राजाकी ५० कन्याओके साथ महषि सौमरिने विवाह 


कियाथा। ये वृन्दावनवासी थे। 
मनु :-नवमस्कन्धमे तो मनुकी वंशावली मरीदहै, समस्त भागवतमे मनु 


ओतप्रोत हैँ । (भा० ६,१)। 
भागव :-मागंवका उल्लेख मी करई स्थानोंपर है । (भा० १०, ७४, ६) । . 
सुपणं :-यह्‌ नाम मागवतमें गरुडके लिये प्रयुक्त है । (मा० १२,११,१६) । 


नवम मण्डल 
शुनः शेष :--णुनो लागूलका माई शुनःशेप था। ऋषि अजीगंत इसके 


१. भा० १०, ७४, ७। 
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पिता ये 1 हरिश्चन्द्रने वरुणको जलोदरका श्राप दे दिया था । हरिर्चन्द्रका पुत्र अपने 
पिताक रक्नाके लिये शुनःशेपको खरीदकर लाया था; किन्तु मामा विङ्वामित्रने 
रास्तेमे वरुणको प्रसन्न करनेवाला मन्त्र दे दिया था, उसका उच्चारण करनेपर वरुण 
प्रसन्न हो गया ओर शुनःशेपकौ मृक्ति करा दी तथा राजाका उदर रोग दूर दहौोगया 
था । वेदम शुनःशेपको कूपमे डालनेकी कथाएं आती हैँ । (मा० ४, ७) । 

असित १ :--इध्म वाहके नाम मी दोनोमें ह । 

रहुगण :--मागवत पंचमस्कन्धमें रहुगणका उपाख्यान हे, यहं तत्त्ववेत्ता था । 
यह्‌ राजा सिन्धु देशका निवासी था। जडमरतजीसे इसने ज्ञान प्राप्त किया था। 
उशना २, मन्यु3, उपमन्यु, व्याघ्रपादके उल्लेख मागवेतमें हे । 

ययातिर :- ययाति नामक राजाकी कथा नवमस्कन्धमे है, बृषपरवाको 

कन्या शिष्ठा ओर शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीकी परस्परमें मत्री थी । एकवार वे 

वनमे गई ओौर वह परस्मरमें कलह हो गई तथा देवयानीको सर्मिष्ठाने कपमे ठकेल 
दिया । राजा ययाति प्याससे वह पटहे, कपमे देवयानीकौ ध्वनि सुनकर 
हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला भौर शुक्राचार्यकी अनुमतिसे विवाहं मी किया । 
इन्हीके सुप्रसिद्ध यदु नामक राजाका जन्म हुजा, जिनके वंशम मगवाच्‌ श्रीकरष्णका 
प्राकटच हुआ था । ययाति राजाने अपना वृद्धत्व यद्को दिया ओर यौवन चाहा, 
परन्तु यदुने अस्वीकार कर दिया, फलतः यश्वंशी राजाओको गहीपरः वैठनेका 
अधिकार समाप्त कर दिया । इस आदेशका पालन भगवान्‌ श्रीकृष्णने मी किया था । 
ऋग्वेद ओर भागवत दोनोमे यह्‌ नहुष पुत्र स्वीकार किया हे । (मा० ठः १८) 

नारद :- भागवतका प्रारम्भ नारदके द्वारा व्यासको उपदेरसे है । भागवत 
(१, €, ६) नारद सवेत व्याप्त हैँ । 

सप्तऋषि :--करयप आदि सप्तषियोके उल्लेख वेद, भागवत दोनोमे हे । 
(भा० ५, २२, १७) । 


दशम मण्डल 
वैवस्वत यम :-भागवतमे भी इनके वंशका वणेन है । (मा० &, १) 
श्यत :-शा्याति राजाकी कन्या सुकल्या थी । वनम शुकल्याने महपि 
च्यवनकर नेत्रोमे काटे डालकर ज्योति नष्ट कर दी थी, तब शार्याति राजाने अपनी 
पुत्री उन्हे मैट कर दी थी । इन्होंने कई यज्ञ भी कराये थे। (मा० €, ३) । 


१. भा० १०, १४, ७। २. भा० ४, १, ४५ । 
३. भा०३, १२, १९। । 
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अरण :-नारायणका नाम महषियोमे गृहीत होता दै । 

पुरूखा :--राजा पुरूखा ओर उवशीके प्रेमालापकी कथा प्रसिद्ध है] 
(सा० €, १४) । 

सरमा :-सरमासे सारमेयगणोकी उत्पत्ति मागवतमें वणित है। वेदकीं 
सरमासे साम्य विचारणीय है । (मा० ६, ६, २६) । 


मान्धाता :--युवनाश्व राजाका पत्र मान्धाता था। यह युवनारवके उदरसे 
उत्पन्न हृञआ था । राजा युवेनाङ्व ही एक एसे राजा हैँ, जिनके गमेसे पुत्र उत्पन्न 
हआ । मागवतमें कथाम लिखा है कि एकवार राजा युवनाइवने पुत्रेष्टि यज्ञ किया । 
रातमे प्यास लगनेपर वह्‌ पत्र प्रदान करनेवाला कलश जल पी लिया। महषि 
वरिष्टके आइवासनपर राजा जीवित रहा ओौर गमं पूणं होनेपर उसके उदरको 
विदीणेकर मान्धाताको निकाला । इन्द्रने 'मान्धाता' अर्थाच मै इसकी रक्षा करूंगा 
कहा, अतः मान्धाता नाम पडा था । (मा० €, ६) । 

विश्वावसु -गन्धवं है । (मा० ६, ३, १४) । 

इन्द्राणी :--इन्द्राणोकी कृथा नहुषके उपाख्यानमें आती है । (मा० ६, ७) । 

पृथ॒ -वेदमे इसे वेनपुत्र लिखाहै। भागवतमें श्रीवेनका पुत्र लिखाहै। 
इसीके नामसे पृथ्वी नाम पड़ा है। राजा प्थुने पृथ्वीका दोहन किया था ओर १०० 
अरवमेध यज्ञ किये । (मा० ४, १५-२३ अध्याय) । 

यमी :-यम ओौर यमी दोनोंका साथ-साथ जन्म हज था । (भा० ६,६,४०) । 

शिवि :-िवि राजा परम उदार था! (&,२०)। 

त्वष्टा :- यह्‌ विडवरूपका पिता था। विशवरूपकी मृत्युहो जानेपर इसने 
इन्द्रको नष्ट करनेवाले पृत्रकी कामना की थी; किन्तु स्वरदोषके कारण इन्द्रसे मरनेवाला 
वृत्रासुर उत्पन्न हुभा । (मा० ६, €) । 


॥ इति द्वितीयः खण्ड समाप्तः ।॥ 


१. भा० द, ७, ३1 २. भा० ६; ४, ५। 




















तृती य~-रवण्ड 


. भागवतका आविमि। 

- उपनिषदों ओौर ब्रह्यसूत्रोमे प्रतिपादित ब्रह्य । 

. उपनिषद्‌ ओौर ब्रह्मसूत्रोमें प्रतिपादित सृष्टिका मागवतमें विचार । 
. कम-ज्ञान ओर भमक्तिका सामान्य विचार। 

. उपसंहार । 


. “अर्थोभ्यं ब्रह्मसूत्राणां का विवेचन । 
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श्रीभागवत का आविभरवि 


भागवत कर्ता व्या्- 


“व्यास” शाव्दका अर्थं विस्तार है । व्यास शब्दकी सिद्धि वि-अस्‌-घञा. सदस्यसे 
होती है* । शब्दरत्नावलीमे इसका पर्यायवाची शब्द “मान भेद" रखा है 
कालान्तरमे व्यास शब्द कथावाचकके अरथमें व्यवहूत होने लगा जो विस्पष्ट, अदत, 
शान्त, स्पष्टाक्षर, लयके साथ एवं रसभावसे संपृक्त कर बोलनेवाला, म्रन्थके अथंका 
तात्पर्यं जाननेवाला ब्राह्मण, व्यास कहलाता है :-“य एवं वाचयेत्‌ ब्रह्मन्‌ स विघ्रं 
व्यास उच्यते" । 

मध्य रेखाके लिये भी व्यास राब्दका प्रयोग हुआ है :--““तर्‌ व्यास संख्या 
च सखे विचिन्त्य" । 

मुनिवाचक शब्दकी व्युत्पत्तिमे वि-आा-उपसगं अस्‌, धातुसे अच्‌ प्रत्यय किया 
गया है । इस शब्दकी व्युत्पत्तिपर महाभारतमें प्रकाश डाला गया हे ~ 

यो व्यस्य वेदांश्चतुरस्तपसा भगवानपि । 
लोके व्यासत्वमापेदे कारष्णात्‌ कष्णत्वमेव च ॥ 

वेदव्यास कन्यावस्थामे पराशरसे उत्पन्न हुए 8 । व्यास श्रीकृष्णको पांच 
कलाके अवतार हैँ । एकवार व्यासने बाल्मीकि मूनिसे पुराणास् सूत्रके सम्बन्धं 
प्रशन किये । तब वाल्मीकिने जगदम्बिकाका स्मरण करके व्यासको पुराण ज्ञान 
दिया । व्यासने १०० वषं पयंन्त पुष्करमे निवास करके देवीकी करुपासे वरदान प्राप्त 
किया, तव पुराणोंकी रचनाकी। “तदा वेद विभागं च पुराणचं चकार हं 
(त्र० व° प्र०४)। 


विभिन्न क्था- 


१--अपान्तरतमा नामक व्यास सरस्वतीके पुत्र है । जगत्‌ खष्टाने सरस्वतीको 
लाया ओर वहीं सरस्वतीसे अपात्तरतमा उत्पन्नं हुए ब्रह्माने वेद॒ विभागकी 


१. शब्दकत्पद्र.म पु ५५२ व्यास्त। २. म० पुराण तिथिनादितत्व । 
३. लीलावती । ४. भ० भा० १, १०५; १४। 
५. ब्रह्म वै° प्रकृति खण्ड ४ अध्याय-““ग्यासः पंचकलोद्भूवः' 
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प्रेरणा दी, तव अपान्तरतमाने वेदोका विमाग किया। यह विमाग स्वायम्भु 
मन्वन्तरमें किया गया । मगवानु ह॒रिने इन्दं वरदान दिया कि मन्वन्तरोमे तुम जैसे 
ही पुत्र वेद रक्षा करनेवाले होगे । 

र२--काली-पराशरके संयोगसे कृष्णदुवंपायनका जन्म हुआ । 


काली पराशरात्‌ जज्ञे, कृष्णद्वषरायनं सनिम्‌ । 
द्‌वंपायनायसख्यां वं शुको जज्ञे गुणान्वितः ॥। 
( बह्िपूराण प्रजापति सगे) 
२--युगभेदसे व्यासोमे भेद :-महर्षियोने २८ वार वेदोंका विमाग किया 
दे, अतः २८ व्यासहौो गये दँ । प्रथमद्रापरमें स्वयंभूने ही वेदोंका विभाग किया। 
हितीय द्वापरमें प्रजापति व्यास वने, पुनः उशना, ब्रहस्पति, सविता, मृत्यु, इन्द्र, 
वरिष, सारस्वत, चरिधामा^ °--त्रिवृष, मारद्ाज, अन्तरीक्ष, धर्मी, त्रप्यारुण, 
घनंजय, कृतंजय, ऋतजञ्जय, मरद्राज, गौतम ° °- उत्तम, हय त्मा, वेण, वाजश्रवा, 
सोम, मुख्यायन, तृणविन्दु, ऋक्ष, मागंव, वाल्मीकि, शक्ति पराशर, जातुकणं 
कृष्णदुवंपायन । 
तस्सादस्मतु पिता शक्तिर्ग्यासिस्तस्मादहुं सने । 
जातुकर्णो भवन्मत्तः कृष्णद्‌वैपायनस्ततः । 
अष्टावितिरित्येते वेदव्यासाः पुरातनाः । 
कृष्णदवपायनके पर्चा अगले द्वापरमें द्रोणाचायंका पुत्र अङवत्थामा व्यास 
बनेगा । 
भविष्ये हापरे चापि द्रौणिर्व्यासौ भविष्यति । 
व्यतीते मम पुत्र स्मिन्‌ कृष्ण द्वैपायने मुनौ ॥ 
( वि° ३ अंश, ३ अध्याय) 
कू्मपुराणके अनुसार १२बेँ हवापरमें शततेजा नामक व्यास, १२वेमें धर्म, 
१३बेमे तदुक्षु, १५बवेमे त्यायण गौर १८वेमें ऋतजञ्जयका, २१वेमें वाजश्रवा, २रवेमें 
मुष्मायण, २३वेमें तरृणविन्दु, रे्वेमें बाल्मीकि, २५वेमें विष्णु रखे हैँ} इनका विस्तार 
देवी मागवतमें लिखा है । 


व्यासकौी माता :-तव्रिकाण्डशेषमे-वेदव्यासजननी नाम है । पर्यायवाची 
दाब्द टै-सत्यवती, वासकी, गन्धकलिका, योजनगन्धा, दासेयी, शलंकायनः जीवस, 


१. म० भा० मोक्षधमं । २. देवी भा०१,३। 
२३. हेमचन्द्र कोष । 
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काली, ज्षषोदरी, विचित्रवीयंसूः, चित्रांगदस्‌ः, योजनगन्धिका, गन्धकाली, सत्या 
ओर दास नन्दिनी" । 


वेदव्यासः--“ वेद व्यस्यति पृथक्‌ करोतीति" अर्थाच्र-वेदका जो विस्तार करता 
हे वह्‌ वेदव्यास है । यहु शब्द अण्‌ प्रत्यायान्त है । इसके पर्यायवाची शब्दोमे माठर, 
दुवेपायन, पाराशर्य, कानीन, वादरायण, व्यास, कृष्णद्वैपायन, सत्मारत, पाराशर, 
सात्यवत, वादरायणि, सत्यवतीसुत, सत्यरत, पाराशर प्रमुख हँ । “वेदव्यासाभि- 
धानात्त॒ सा सा मूतिमेधुद्धिषः'' (वि० पु०) । 


व्यास जन्मके प्रमुख तीन कारण उपलब्ध है--प्रथम तो यह है कि 'परमेदवर' 
कारण विशेषसे ही महाच्‌ विभूतियोमे अंश या कला द्वारा अवतार ग्रहण करताहे। 
मागवतमें विमिन्न अवतारोके विभिन्न कारण निदिष्ट कयि, उनमें वेदरूपी 
वृक्षकी शाखाका कायं सत्रहुवें अवतारमें व्यासरूपसे किया२ । यह्‌ अवतार प्रत्येक 
दापरमें जाना जाता हैर । उक्त उलोकम मी "वेद विस्तार हतु" स्पष्ट निर्दिष्ट हे, 
दितीय कारणमें महाभारतकी घटनाका उल्लेख किया जा सकता है जिसके अनुसार 
पराशरने शिवकी आराधनासे पुराण कर्ता पुत्रकी कामना की ओर दह पूणं हई । 

तृतीयकारण स्कन्दपुराणमें वणित उपाख्यान है, इसके अनुसार एक समय 
देवगण ध्म मागमे किकर्तव्य विमूढ हौ गयेथे। तव वे नारायणकी शरणमे गये 
ओर उनसे अपना कष्ट निवेदन किया, मगवानूने धमं संशाय निवारणाथं उन्हें 
आदवासन दिया तथा सत्यवतीमे उनके कार्यकी सिद्धिके लिये जन्म ग्रहण किया^ । 





१. शब्द रत्नावली कोष । 
२. ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
चक्र वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः ॥ (भा० १, ३, २१) 





३. आ्विरहितस्त्वनु युगं स हि सत्यवत्यां । 
वेदद्रमं विटपो विभिष्यतिस्म।॥ (भा० २, ७, ३६) 
४. महा० अनु° अ० १८ 
५. एतस्मिन्नन्तरे मृढा धमं मागं सुरषयः। 
संकीणं बुद्धयो देवा ब्रह्य सद्र पुरोगमाः ॥ 
शरण्यं शरणं जग्मुर्नारायणमनामयम्‌ 
तं विज्ञापित का्य॑स्तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 
अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराशरात्‌ ॥। 
( स्कन्द पुराण वैष्णव खण्ड अ० ७, प° १८५}. 


ह व कक का ण त-न कणि सि ति चकन ` 
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'महपि व्यास" ईदवरके सत्रहुवे अवतार है, तथापि लोक मयद्िके लिये मानवजातिसे 
सम्बन्ध मानकर ही लोकप्रवृत्ति मान्य होती हे । 

महपि व्यासकी माता सत्यवती तथा पिता पराशर मुनि थे। “जयति 
पराशर सुन: सत्यवतीहूदय नन्दनो व्यासःउक्ति सवेत्र प्रसिद्ध है । इनके पवंजोका 
सम्बन्ध प्रजा खष्टा ब्रह्यासे सीधा था । ब्रह्माके मानसप्‌त्र वरिष्ठ थे, वरिष्टके पूत 
शक्ति तथा शक्तिके पुत्र पराशरथे, जो व्यासजीके पिताथे। 


(अ) नर्मणि हेतु- 


श्रीमद्भागवत वैष्णवोंका परम धन है, श्रीधर स्वामी इसमें ज्ञानकी महत्तामी 
स्वीकार करते टै । इसकी रचना वेदव्यासकी आत्माको शान्ति प्राप्त करनेके हेतु 
हई थी । सत्रहु पुराण एवं महामारतादिकी रचना करनेसे मी व्यासके चित्तमें 
अशान्ति ही वनी रही, तब उनके समीप देवि नारद आये ओर उन्होने श्रीकृष्णको 
महिमाका प्रतिपादन किया४। इससे यह्‌ स्पष्टदहै कि श्रीमद्भागवत आत्म शान्ति 
प्राप्त करनेका एकमात्र साधन है । 


सांसारिक बन्धनोंसे निवृत्त करनेवाले अन्य शास्त्र भी अपना महत्व रखते हैँ 
किन्तु उनके अध्ययनका अधिकार अधिकारी विशेषको दिया गयादहै, एक भागवत 
रास्व दही सवके लिये समान मावसे सुलम है। उत्तम, मध्यम, अवम, त्रिविध 
प्रकारके अधिकारी इसकी, रसमयी, आनन्दमयी कथाओंका पान कर सकते हैँ। इस 
विषयमे नारद द्वारा अपने पूवं जन्मके वृत्तान्त वणेनका प्रसंग मी महत्वपूणं हैः 
क्योकि (नारदः स्वयं पूवं जन्ममे एक दासीक पत्र थेभकेवल भगवानूकी कृपाके कारण 
ही वे द्वितीय जन्ममें ब्रह्माजीके पुत्र बने*। 





श्रीमद्धागवतके टीकाक।र उपयुक्त मूल प्रसंगकौ प्राथमिकता स्वीकार करते 

हए मी अन्य हेतुओका उल्लेख करते हैँ । श्रीजीवगोस्वामी श्रीमनागवतकी रचना 

ब्रह्यसूत्रोका रहेस्यस्फोटनके लिये मानते हैँ ओरवे प्रमाण भी प्रस्तुत करते है-- 

„ +“ श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्रोका अर्थं है, भारतके अर्थका निर्णायक दहै तथा गायत्रीका 
~ माष्य एवं वेदाथंका विस्तार है 1, 


महाभारत आदि पवं के प्रारम्भ मे-गीताप्रेस गोरखपुर हिन्दी टीका संस्करण १४। 
 मावाथं दीपिका १,१, १ श्रीमद्भागवत पुराणममलं यद्वेष्णवानां धनम्‌' । 


भा०१, ५, १७-३१ ४. भा०१, २, ई६। 
भा० १, + १०-२७। 
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अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारताथं विनिणयः। 

गायत्रीमाष्यरूपोऽसो वेदाथं परिवृहितः ॥ 

“ब्रह्मसुव्राणामभेस्तेषामवकृतिम भाष्य भूत इत्यथः ॥ 

पुवं सूक्ष्मत्वेन मनत्याविभ्र तं तदेव संक्षिप्य सुत्रत्वेन- 

पुनः प्रकटितम्‌, पश्चादविस्ती णंत्वन साक्षाच्छीभागवतसिति। 

श्रीवीराघवाचायंने वेदान्ताथं उपवृहणात्मक श्रीमद्धागवतको माना है? । 

मघ्वसम्प्रदायके आचायं विजयध्वजने वेदान्ताथेका विस्तार मानते हुए यह भमी लिखा 
है कि ब्रह्यसूुत्रोके अध्ययनका अधिकार सवंसाधारणको सुलम नहीं था, अतः इस 
मागवतपुराणकी रचना की गई । शुद्धादुवेत सम्प्रदायके आचायं वल्लम एवं गौडीयः 
सम्प्रदायाचायं विरवनाथ निम्बाकं सम्प्रदायके विद्वान्‌ शुकसुधीने (मक्तिकी श्रेष्ठता ज्ञापन 
हेतु इस ग्रन्थ रत्नकी रचना स्वीकार की है। राधामोहून तकं वाचस्पतिने 
श्रीमद्धागवतका निर्माण परमाथंसाधन सिद्धिके लिए लिखा है४। व्यासकी रचनाओमे 
पूर्वापर निणेय अत्यन्त क्लिष्ट है । समी पुराणोमे प्रायः समी पुराणोके नाम प्राप्त 
होनेसे यह्‌ समस्या ओर मी कठिन बन जाती) ज्ञात होतादहै कि व्यासं एकके 
साथ अन्य रचना मी प्रारम्भ कर देते तथा एकके पञ्चात्‌ दूसरी कृतिका संशोधन 
मी करते रहते थे । अतः प्रारम्ममे उन्होने मागवत निर्माणका विचार किया ओर 
उसे संक्षिप्त रूपसे बना दिया, तदनन्तर अन्य पुराणोमे उसका उल्लेख किया एवं 
अन्य पुराण पूणं होनेके उपरान्त अठारहूवीं संख्यावाले इस विशालकाय म्रन्थका 
निर्माण हो । हम इसे व्यासतकी अन्तिम कृति कहे तो कोई विसम्बाद नहीं 
होना चाहिए । 


रचना कल 
बाह्यसाक्य :- 


भारतीय अ्राचीन मत-मारतीय प्राचीन मतके अनुसार श्रीमद्धागवतकी 
रचना किसी काल विशेषमें नहीं हई, यह्‌ दिव्य ्रन्थ है भौर इसमे मगवाचुकी नित्य- 


१. ततत्वसन्दभं पष्ठ ४८ अच्युतग्रन्थमाला कानी २०१४ । 

२. भाग० चं० चं० १ १,१ “वबेदान्तार्थोपपृहुणात्मकं शीमद्धागवताख्यपुराण- 
मलं चिकीषु :'' । 

३. पद० १, १, १ “अथ कलिमलापनुत्तये" “ˆ` आ 

विभक्त वेदस्तद्थं निर्णयेच्छ विरचित ब्नह्यसुव्रस्तदनधिकारि जनापवर्गाय प्रकाशित 

पुराण संहतो” । | 

दीपिकादीपनो ११५१ मे उद्धत वाक्य। 


०८ 








(ग) 


लीलाओंका निरूपण है 1 यह्‌ आध्यात्मिक मावना है । भागवतका पुराणोमें उल्लेख 
है ओर यह मी उल्लेख है, कि भागवतकी रचना १७ पुराणों एवं महामारतको 
रचनाके वाद हई, अतः इसकी रचनाका कोई निरिचत समय नहीं है । प्रत्येक द्वापरके 
अन्तमे, मागवत शास्व्रका आविर्माव होता है ओर यहु कायं व्यासकेद्वाराही होता 
है । जसे वेदोके सम्बन्धे यहु धारणा है कि प्रलयके पडचात्‌ विधाता उन्हं ज्योका- 
त्यों प्रसारित कर देता है, एेसा ही नियम श्रीमद्धागवतके सम्बन्धमे माना जातादहे। 
परन्तु गवेषकोंको इतने कथनमात्रसे सन्तुष्ट नहीं होती । उनके मतसे एेसे ्रन्थोका 
मी कोई कालविशेष, तिथिविशेष होता है । इस मान्यताके कारण ही श्वरीमद्धागवतकी 
रचना वारहवीं दतानब्दी पयंन्त आ ग्ईहै। यहतिक कि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जैसे भारतीय विद्ाचने मी इसकी रचना १३बवीं शताब्दीमे स्थिर कौ थी । 

पाटचात्यविद्वानोने प्रमुखतः विल्सन साहव+ कोलब्रूकने* इस तिका कर्ता 
वोपदेवको माना था, वेदन्यासको नहीं । परन्तु वोपदेवकी कृतियोमे मागवतका कहीं 
मी उल्लेख नहीं है । 

दयानन्दको रान्ति स्वामी दयानन्दने वोपदेवको जयदेवका माई लिखा 
है । परन्तु वोपदेवके पिताका नाम केशव था, ओौर जयदेव जातिका बंगाली एवं 
इसके पिताका नाम, मोजदेव था । वोपदेव, हैमाद्रिके सम-सामयिक थे, अतः वोपदेवसे 
पूर्वं भागवतका अस्तित्व था, इसमें कोई मी सन्देह नहीं रह जाता है। इसके 
अतिरिक्त अन्य प्रमाणमी हैँ :- 

( १) मध्वाचयं (११६६ ई०)का ग्रन्थ “मागवततात्पयं निणेय' मिलता है । 
यह ग्रन्थ, मागवतपर लिखा गया है। 

( २ ) रामानुजाचायं ( १०१७ ई० )ने अपने वेदान्त तत्वसार म्रस्थमें 
श्रीमद्भागवतका नाम ग्रहण करते हृए करई उद्धरण दिये है, जिनमे एकको एकादश- 

स्कन्ध ओर एकको वेदस्तुतिके नामसे अभिहित किया है। 

च्य ३) टीकाकारोमें प्रमुख श्रीधर स्वामी" माने जाते इन्होंने अपनी 
टीकामें चित्सुखाचायेका उल्लेख किया है । चित्युखाचायका समय शंकराचायके 
परचात्‌ है । आचायं शंकरका समय ७८८-८२० ई०्से निरिचतपूर्व है । चित्सुखकृत 
मागवत संग्रहमे एक इ्लोक है :- 

ग्रन्थोऽष्टादश्च साहस्रो द्वादशस्कन्धसम्मितः । 
गायत्याश्चसमारम्भस्तद्रं भागवतं विदुः" ॥ 


१. विष्णुपुराण की भुमिका-विल्सन । 
२. एशियाटिक रिसचज भाग =, पृष्ट ४६७ । 
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( ४ ) महमूद गजनवीकी चढाईका समय &ई७-१०३० ई० है । उस समय 
अत्वेरूनीने संस्कृतका अध्ययन किया । इसने मागवत पुराणको पांचवां पुराण लिखा 
हे" । उस समय वासुदेव शब्दका पर्याय अल्वेरूनीने किया है । अतः देवी मागदत 
हटाकर यही मागवत पुराण मानना पडता है ओर यह भी कि यहु पुराण अल्वेरूनीसे 
बहुत पहिले प्रसिद्ध हो गया था । 


अभिनवगुप्तपादाचाय- यह दराम शताब्दीके प्रसिद्ध॒ विद्ठानोमे हँ। ये 
गं वसम्प्रदायके सबसे बडे आचायं थे । इनकी गीतापर एक टीका है उसमें भागवतके 
नामसे द्ितीयस्कन्ध एवं एकादशस्कन्धके रलोकं उद्धत कयि दहैं। यहाँ यह भी 
विचारणीय है कि वतमान श्रीमद्धागवतको दक्षिणकी कति माना जातारहि ओर 
कादमीर जहां अमिनवगृप्तथे सुदूर उत्तरमेंथे ओरसाथ ही शेवाचा्यमी यथे, वेष्णव 
नहीं । दक्षिणसे उत्तरतक, मागवतकौ प्रसिद्धि होनेमे पर्याप्त समय लगा होगा अर्थात 
रताब्दीका समय इसके मध्यमे मानना पडेगा, अतः यह्‌ दशम रताब्दीसे पूवेकी 
रचना है। 


गोडपादाचार्य-सांख्यकारिकाकी वृत्ति एवं माण्ड्क्यकारिकाके रचयिता 
अभिन्न थे । गौडपाद शंकराचायके दादागुरूथे। ये किसी भी मतसे ७वीं राताब्दीके 
जादके नहीं है । इनकी माठरवृत्तिमे मागवतके इलोक दिये गये हैँ । 


“एतद्‌ ध्यातुरचित्तानां'” । (मा० १, ६, १५) 
“यथापङ्न पङ्ाम्भः'' । (भा० १, ८, ५२) 


गोडपादको ५०० ई०का माना जाना राममहाशयके मतानुसार है । अतः 
मागवतका रचनाकाल इसके दाताब्दियों पूवे माना जा सकता ह । 


उत्कीणं लेख-छरी शताब्दीके उत्कीणं लेखोमे, प्रतिमाओमे राधाकृष्ण- 
बलराम आदिक दर्शनसे यह निदिचत होता है कि मागवतको लीलाओंका प्रसार इस 
रताब्दीतक पयि हो चूका था । इन स्पष्ट प्रमाणोसे जब भागवतका रचनाकाल 
ईसाके लगभग पहुच जाता है, तो क्या कारण है कि इसकी प्राचीनतामें सन्देह किया 
जा सके । ईस्वी पूवेका युग अन्धकार युग है। इसमें तो अन्तःसाक्ष्यका जवलम्बन 


१. अलबेरूनोका भारत भाग २ पृष्ठ ३६। 
२. वसुमलि्लिक लेक्चर-कलकत्ता यूनिवसिटी १६२५, प° १८८ । 
३. इण्डियन्‌ हिस्टरी क्वारला प° ४६-५३ । 
४. पहाडपुर खुदाई प्‌० १३० । 
गंगा पुरातत्वांक जनवरी १४६३२ । 








ही उपयुक्त वंठ सकता दै, अतः इस वाह्यसाक्ष्यके साथ अन्तःसाक्ष्यपर टष्टिपात 
उचित टै 1 वतमान समयमे उपलन्ध श्रीमद्भागवत पुराण अत्यन्त प्राचीन है, तथापि 
कतिपय विद्रान्‌ इसे १३बवीं दताव्दीके आस-पासकी रचना मानते नीलकण्ठ 
रा०्ने इसे वोपदेवकी कति लिखा है+ । स्वामी दयानन्द सरध्वतीने अपने सत्यार्थ- 
प्रकाश, नामक ग्रन्थमंन केवल इसे आधुनिक मानादहै अपितु इसका रचयिता मी 
प्रसिद्ध विद्वान वौोपदेवको स्वीकार क्रिया है, यह स्पष्ट लिखादहै कि यह्‌ ग्रन्थ व्यास्तकी 
रचना नहीं हे । किन्तु यह्‌ निर्मूल है क्योकि उस ग्रन्थमें वोपदेवको गीतगोविन्दकार 
जयदेवका भाई माना हे। परन्तु वोपदेवके पिताका नाम केशद वंद्यथा जव कि 
जयदेवके पिताका नाम भोजदेव था। जयदेव बंगाली ब्राह्मण ये। घातुपाठमें 
वोपदेवने केरावको "वद्य लिखा है* । अतः वोपदेव तथा जयदेव कथमपि माई नहीं 
थे ! वोपदेव हेमाद्रिके समकालीन ये, हेमाद्रि महादेवके मन्त्री ये, इनका राज्य समय 
१२६०-१२७१ई० माना गया है । हेमाद्रिके लिये वोपदेवने तीन ग्रन्थ भी रचे ये- 


१. परमहंस प्रिया २. हरिलीला ३. मुक्ताफल 


ये तीनों न्ध भागवतपर लिखे गये हैं । हैमाद्रिने वोपदेव करत “मुक्ताफल 
नामक म्रन्थको टीकामी की थी, जिसे कंवल्यदीपिका कहते हैँ । हेमाद्रिने वोपदेऽको 
मागवतका कर्ता नहीं लिखा, यदि इन्होने भागवतका निर्माण किया होता तो अवद्य 
हेमाद्रि उल्लेख करता । हेमाद्रिने वोपदेवके ग्रन्थोका उत्लेख करते हए लिखा है कि 
वोपदेवने व्याकरणके १०, वेद्यकके &, तिथि नतिणंयका१ तथा साहित्यके ३ एवं 
मागवत तत्त्वके ३ ग्रन्थ लिखे थे । उक्त प्रमाणसे भागवतकी प्राचीनता सिद्ध होती 


१. देवी भागवत उपोद्घातमें स्पष्ट लिखाहैकि- 
““दितीयकपक्षेक द हिनोऽपि विष्णु मागवतं वोपदेव कृतमिति वदन्ति 1“ 
(पुराणविमज्ं प० ११६) 
सत्याथेप्रकाश उत्लास ११, पृ० ३३५ । 
४. विदरद्धनेश शिष्येण भिषक्‌ केशव सुनुना । 
तेन॒ वेद पदस्थेन वोपदेव द्विजेन यः ॥ (घुराणविमशं पृष्ठ १ १७) । 
४. यस्य व्याकरणे बरेण्य घटना स्फीताः प्रबन्धा दश 
व्रड्याता नववेयकेऽपि तिथि निर्धाराथंमेकोदभतः । 


सहिष्ये त्रय एव भागवत तत्त्वोक्तौ त्रयस्तस्य च 
भृगीर्वाण शिरोमणेरिह गुणाः के के न लोकोत्तराः॥ 
(शरेय भागवतांक संख्या २, पृष्ठ ११) 
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है, क्योकि हेमाद्िने लिखा है कि वोपदेवने भागवत तत्त्व प्रबोधनार्थं, तीन ग्रन्थोका 
प्रणयन किया था । अतः कोलनब्रूक-विलसन आदि पाइचात्य विद्वान्‌, जो श्रीमद्धा- 
गवतपुराणको १२वीं शतीकी रचना मानते हैः उनका मत निर्मूल सिद्ध हो 
जाता है" । 


अन्तः साक्ष्य - 


भागवतके प्रसिद्ध टीकाकार, श्रीधर स्वामीका समय १२००१३५० विक्रमके 
मध्य सर्वं सम्मत है। इन्होंने श्रीवित्सुखाचायंका उल्लेख किया है 1 चित्युखाचायंका 
समय नवम शताब्दी माना जाता है। चित्सुखाचायंने ध्रीमद्धागवतकी टीका भमी 
को थी । चित्सुखाचायं शंकरकी परम्परामे थे एवं शंकराचायंका समय सप्तम रातीका 
उत्तरद्धं हैर । शंकराचायंके कतिपय स्तोत्रोपर भागवतका स्पष्ट प्रभावदहै, प्रबोध 
सुधाकर आदि शंकराचायेकी कृतियाँ मानी जाती हैँ, उसमें कष्णकौ वाललीलाओका 
वणेन उपलब्ध है जौ मागवतसे अनुप्राणित हैर । शंकराचाययंने इस लीला वणनमें 
व्यासका उल्लेख मी किया है- 
कापि च कष्णायः्ती कस्याश्चितपूतनायंत्याः। 
अपिवत्‌ स्तनमिति साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः प्राह ॥ 

( प्रबोध सुधा० )४ 
फलतः "मागवत' शंकराचायंसे पूवं रचित टै, यह्‌ स्वतः सिद्ध है । आचायं शकरकं गुर 
गोविन्दपाद थे भौर उनके गुरु गौडपादाचायं । गौडपादने पंचीकरण व्याख्यानमं 
“जगृहे पौरुषं रूपं” "इति भागवतमरपन्यस्तम्‌' एेसा लिखा है, उक्त इलोक भागवतके 
(१, ३)का प्रथम इलोक है । 

गौडपादने उत्तर गीतामे-मागवतके “श्रेयः सति भक्तिमरुदस्यते विभो 
(मा० १०, ३०, १५)के दलोकको उद्धत किया है । अद्वैत सम्प्रदायकी किम्बदन्तीके 
अनुसार "गौडपादः-श्रीशुकदेव मूनिके शिष्य थे । भागवेतके अन्तःसाक्ष्यके आधारपर 


१ सरस्वती भवन पुस्तकालय ( संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी) वंगाक्षरों ( पु 
वि° प° ११६ )में भागवतकी प्रति विद्यमान है । यह प्रति बोपदेवसे २०० वषं 
प्राचीन है । | 

२. ३. ४. पुराण विमशं-बल्देव उपाध्याय, पृष्ठ ११६, चौखम्बा काली । 

५. उत्तरे गीता अ० २ श्लोक ४८। 

६ वेदान्तांक- पृष्ठ ६३८ (भाग ११ अगस्त सन्‌ १६३६) । 
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इसका अन्तिम रूप आजसे ५०३७ वषं पूवं माना जा सकता है । भागवतके तीन 
संस्करण हुए टै, मागवतमें इन अधिवेरानोकी चर्चा है । 


रौनकने सूतसे इसको चर्चा करते हृए तीन प्रदन किये- 
१. गोक्णंने धुन्धकारीको कव सुनाया । 

२- सनत्कुमारने नारदको तथा 

३. शुकदेवने परीक्षितको कव सुनाया था । 


शुक-परीक्षित सम्बाद-कृष्णके भूतल त्यागके ३० वषं उपरान्त गंगातटपर 
माद्रपद नवमीसे प्रारम्म हुजाः। वतमान कलियुगाब्द ५०६७ है । यही कृष्णक 
परमधाम प्रवेद करनेकी वषं संख्या हैर, कृष्णके ३० वषे उपरान्त यदि माने तो 
५०४४ वर्षं, माद्रपद मास शुक्ल पश्च नवमी (सं०° २०३०के दिवस पूणं होगे*। 
कतिपय विद्राच्‌ कृष्णका २५ वषं कलिमें निवास मानते है, उनके अनुसार ५०११ वष 
हए । श्रीमद्धागवतका द्वितीय संस्करण परीक्षित कथा श्रवणके २०० वप उपरान्त 
हुमा था-- 


परीक्षिच्छवणान्ते च कलौ वषं शतद्ये । 
शुद्ध शुचौ नवभ्यांच धेनुजोऽकथयत्‌ कथाम्‌ ॥ (मा० मा० ६, ६६) 
अर्थात्‌ जाजसे ४८३७ वर्षं पूवं द्वितीय संस्करण हुआ, उसकी आरम्भ तिथि आषाढ 
शुक्ल नवमी घी । 
श्री सनत्कुमारने गोकणेके प्रसंगके ३० वषं पडचात्रु (मागवत सप्ताह नारदके 
लिये सुनाया था । आज (सं° २०३०)से ४८१४ वषं पूवे । चतुथं संस्करण सूत 
शौनक प्रसंगके कारण नमिषारण्यमें हज । यह्‌ प्रसंग अधिकसे अधिक १० वर्ष 


१. भा० माहाटस्य ६, ६४। 
यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि । 
प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः ।॥ (भाग० १२, २, ३३) । 


३. आकृष्णनिर्गमात्‌ चिशदर्षाधिक गते कलौ । 
नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत्‌ ॥ (भाग० माहात्म्य €, ६४) । 


४. पु° तत्त्व समीक्षा--कृष्णमणि त्रिपाठी, पु° १६४ । 


५. तस्मादपि कलोप्राप्ते त्रिरा्रषं गते सति । | 
ऊच॒रूजे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः ॥ (भाग० माहात्म्य ६, ६६) । 


६ नेमिषेऽनिमिश क्षेत्र ऋषयः शौनकादयः । (भा० १, १, ४) । 
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परचात्‌ भी मानें तो ४४८७७ वषं पूवं ओर इस कथानकको व्यासजी दारा पूनः 
उपनिवद्ध किया माना जाय ओर ५ वैका समय अधिक मानलेतो ४७८८ वष 
पूवं भागवतका वह्‌ रूप निर्चित हो चुकाथाजो अद्यावधि प्राप्त टै, इसके आगे 
मागवत रचनाकाल कथमपि संगत नहीं वैठ सकता । विस्तारके लिए लेखकका 
पी-एच० डी°को प्रस्तुत शोध प्रबन्ध दृष्टव्य" । 


भागवत सम्प्रदाय परस्परा 

श्रीमद्धागवतमे ही इस ग्रन्थकी दो परम्पराएे होती हैँ । द्वितीयस्कन्धके 
अनुसार यह्‌ स्पष्ट है कि नारदने व्यासको मागवतका उपदेश दिया था, एवं नारदकों 
यह्‌ उपदेश ब्रह्यासे प्राप्त हुमा था, तथा ब्रह्माको मगवानुसे  । तृतीयस्कन्धके अष्टमा- 
ध्यायमें संकीणंने सनत्कृमारको ओर उनसे सांख्यायनने मागवतयुराण ग्रहण किया । 
अतः पाराशरने ओर उनसे मँत्रेय ने, तवर सूतने। इस परम्परामें कृष्णद्वंपायनका 
नाम ही नहीं है । 

दोनों परम्पराओंका क्रम निम्नलिखित है :- 


प्रथम परम्परा द्वितीय परम्परा 
परमेरवर | संकषेण 
ब्रह्मा सनत्कुमार 
नारद सांख्यायन 
व्यास पराश र~वृहस्पति 
शुक मैत्रेय 
सूत सूत 


१. श्रौमद्धागवतके वैष्णवं टीकाकार्योकी टीकाओका विश्लेषणात्मक अध्ययन, 


२. देवेरषि परिपप्रच्छ" भा० २, ४ ४२। 

तस्मा इदं भागवतं पुराणं दश॒ लक्षणम्‌ । 

परोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पूत्राय भरतङ्त्‌ ॥\ 

नारदः प्राहु सूनये सरस्वत्यास्तटे न॒प। 

ध्यायते ब्रहम परमं व्यासायामिततेजसे ॥ (भाग० २, १०, ४४) 
३. “आसीनमूर््या भगवन्तमाद्यं संकर्षणंदैवमकुण् सत्वम्‌” (भा० ३, ८, ३) । 

सनत्कुमाराय स चाहु पृष्टः साख्यायनायांग धृतव्रताय । 

जगाद सोऽस्मद्गुरुवेऽन्विताय पराशरायाथ वृहस्पतेश्च ॥ 

प्रोवाच मह्य सदयालुरुक्तोमुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद् । 


सोऽहं तवैतत्‌ कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय ॥ (भा० ३, ८, ४६). 
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रथम परम्पराके वक्ता-शुकदेव हैँ । द्वितीय परम्पराके वक्ता-मंत्रेय दोनों 
परम्पराओमें सूतका उल्लेख आवदयक ठे, क्योकि ते नैभिपारण्यपं शोतकादििकोकी पगृष्ष 
भागवत कथा कह रहै है । 


उपनिषदों मौर ब्रह्मसूत्रोमें प्रतिपादित नह्य 


उपनिषदोमे वणित ब्रहम सवंशक्तिमानचु है, स्वंव्यापी है भौर समस्त 
पराणियोका अन्तयमिी है। माण उभ्मे लिखा द--"'एष सर्वेश्वर एष सर्जज्ञ एषो. 
ऽत्यम्यिष योनिः सर्व॑स्य" (मा० ६) । आगे इसी उपनिषदे यह भी लिखा 
किशजोन मीतरकी ओर प्र्ञावाला दै, न बाहरकी भोर प्रज्ञावालादहै, न दोनों 
मोर प्रज्ञावाला है, न प्रज्ञानघन दहै, न जाननेवाला ठे, न नहीं जाननेवाला दहै, जो 
देवा नहीं गया, जो व्यवहारमे नहीं लाया जा सकता, जो पकड्नेमे नहीं आ 
सकता, जिसका कोई लक्षण नही, जो चिन्तन करनेमें नही आ सकता, एकमात्र 
आत्माकौ प्रतीति ही जिसका सार ठे, जिसमें प्रपचका सर्वथा अभाव है, ेसा सर्वथा 
सन्त, कल्याणमय, अद्ितीयतत्त्व, परब्रह्म परमात्माका चतुथपाद है, वह्‌ परमात्मा 
टे, वह्‌ जानने योग्य है" (भा० ७) । तं० उन्म लिखा है कि "ये सव प्रत्यक्ष 
दीखनेवाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते है, जिसके सहारे जीवित रहते टै, अन्तमं 
प्रवेश करते है, उसकी जाननेकी इच्छाकर, वही ब्रह्म है :- 
यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । 
यत्प्रयन्त्यभिसंविश्न्ति तद्धिजिन्नासस्व तद्‌न्नह्य ॥ 

( तं०उ०३,१) 
उपनिषदोमे ब्रह्मको अकर्ता, अभोक्ता, असक्त, अव्यक्त, अगोचर, अचिन्त्य, निर्गुण, 
निरञ्जन तथा निर्विशेष बताया ठे । इसके विपरीत ब्रह्मसूव्मे बरह्मको जगत्रूकी 
उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय कां कतां बताया है । इस विपरीत तथ्यका विचार करनेपर 
ह मानना पड़ता है क्रि देवता, दैत्य, दानव, मानव, पशु, पक्षि आदि अनेक जीवोंसे 
परिपूणं सूयं-चनद्रमा, तारा तथा नाना लोकान्तरोसे सम्पन्न, इस अनन्त बरह्माण्डका 
कता-हूर्ता कोई अवदय है । इसका कर्ता बरह्म है ओर इसीके परमेइवर, परमात्मा 
ओर मगवानु आदि विविध नाम हं । यह दयमान जगत्‌ उसकी अपार शक्तिके 
किसी एक अशका दिग्दर्न मात्र हे । 


ब्रहमसूत्रकारने इस ब्रह्मको जगवृका कर्ता ` जन्माद्यस्ययतः” ( १, १, 
रसे मानते हए उसके प्रामाण्य सिद्ध करनेके लिये *्ास्त्रयोनित्वात्‌" 
(१, १, ३) सूत्रसे जगत्‌ कर्तृत्व सिद्ध किया हे । वेदम उसका लक्षण “सत्यंज्ञानम- 
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नन्तं ब्रह्म ` कहा है तो तेत्तरीयोपनिषदूमे उसका कारणत्व “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते''से सिद्ध किया है । ब्रह्य, निमित्त कारण ही नहीं, उपादानकारण मी है (ब्र 
१, २, ४) । उपनिषदोंमें सृण्टि प्रकरणमें ईक्ष क्रियाका प्रयोग आया है। “सदेव 
सौम्येदमग्रजासीतु एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य'"स प्रकरण श्रारम कर “*तदंक्षत बहुस्यां 
प्रजायेय'' (चछा० उ० ६, २, ३) । उस सुने ईश्षण-संकल्प किया करि “नै बहत टो 
जाऊ” फसा कहा है । ईक्षण या संकल्प अचेतनमें नहीं घटित होता, इसे ब्रह्म- 
सूत्रकारने भी लिखा है--“दक्षतेर्नाज्व्दम्‌"' (१, १, ५) । जिन उननिषदोंमें आत्मा 
शव्दका उत्लेख है वहाँ वहु परत्रहम परमात्माके लिये है, जड, प्रकृतिके लिये नही है । 
‹“तदात्मानंस्वयमकुरुत'' (तं० उ० २, ७) । उस ब्रह्मने स्वयं ही अपने आपको इस 
जड चेतनात्मक जगतूके ख्पमे प्रकट किया । इस परमात्मासे ही आकाश उत्पन्न 
हुआ है (ले० उ० २, १) । परमात्मासे ही सव कुचं उत्पन्न हआ है* । प्राणका जन्म 
भी उसीमे है है। पांच तत्व भी उसीषे उत्पन होते है । इस प्रकार उक्त उपः 
निषद्‌ वाक्योमे समान रूपसे चेतन परमात्माको ही जग्रूका कारण बताया हे । 


इन उपनिषद्‌ वाक्योका सार “गतिसामान्यात्‌ (ब्र< स्‌०१,१, १०) 
अन्तर्निहित किया गयादहै। उस परमात्माका कोई जनक नहीहै, न उसका कोई 
स्वामि है (उवेता० उ० ६, ई) । वही विरवका खष्टा है (श्वे° ६, १६) । उससे टी 
समुद्र ओर पवत उत्पन्न हए हँ (म ° ३, १, ६) । श्रुतत्वाच्च (१, १, ११)ने इसकी 
ओर ध्यानाकर्षित किया है । श्रतियोमे ब्रहमके लिये आनन्द दाब्दका प्रयोग भी आता 
है ““रसं ह्येवायं लब्धाऽऽनन्दी भवति" आनन्दमय ही रस स्वरूप है । सचमुच यह्‌ 
परमात्मा ही स्वको आनन्द प्रदान करता है । “.सेषाऽऽनन्दस्यमीमांसा भवति" 
(त° २, ८) तथा “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन" (त° उ० २, ई)। 
“आनन्दो ब्रहमेति ग्यजानात'“ (त° उ० ३, ६) । ““विज्ञानमानन्दं बरह्म" (व° उ० 
३, ६, २८) । आनन्द एवं आनन्दमयके प्रयोग परब्रह्मके लिये आये है । ब्रह्मसूत्रोमें 
'“आनन्दमयोऽभ्यासात्‌” (१, १, १२) द्वारा इस ओर व्यानाक्ृष्ट किया गया दहै । 
मयट्‌ प्रत्ययके २ अथं हँ विकार ओर प्रचुरता । अतः मयट्‌ केवल विकाराथं ही 
नहीं ह, इसे ब्रह्मसूत्रकारने सुस्पष्ट किया है 1 उपनिषदोमे इस प्रकारकी व्याख्याका 
अमाव था, जिसे ब्रह्मसूत्रकारने परणं किया है (ब्र० सू० १, १, १३) । जीवात्मा 


. छा० उ० ७, २६, १ आत्म एवेदं सर्व॑म्‌' । 

प्र० उ० २३, २ आत्मन एव प्राणो जायते" । 

 भ्रु० उ० २, १, ३ "एतस्माज्जायते प्राणोमनः सर्वेन्रियाणि चः । 
त° उ०२,७। * अष्टाघ्यायो ५, ४, २१। 
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आनन्दमय नहीं है इसे मी ब्रह्मसूत्र “नेतरोंऽनुपपत्तः'” (१, १, १६)ने स्पष्ट किया 
है । आनन्दमय परमात्माने जगत्‌ निर्माणका संकल्प किया । जीवात्मा स्वल्प शक्ति- 
वाला है, अतः वह्‌ ब्रह्य नहीं है । 


परमात्मा आनन्ददाता है, जीवात्मा आनन्दयुक्त होनेवाला है :--' भेद व्यप- 
देशाच्च' (१, १, १६) । वह्‌ ब्रह्म विशालमय है, सूयंमण्डलके भीतर हिरण्मय है, 
आकारा शब्द, परब्रह्मका वाचकरहै। छा० उ० (१, ई, पमे वणेन आतादहै कि 
समस्तभूत आकाशसे उत्पन्न होते हैँ ओर आकाशमें ही विलीन होते हैँ। “सर्वाणि 
ह वा इमानि भूतान्याकाशादेवसमुत्पदयन्तः'' । आकारके जो विशेषण आये वे 
भूताकाराके लिए सम्मवे नहींदहं। आकाश, प्राण, ज्योति, तजस, गायत्री शब्द 
ब्रह्मके वाचक हैँ (१,१, २२) । कौबीतकि उ० (३, पमे लिखा है करि वाणी आदि 
कायं ओर कारणके अध्यक्ष जीवात्माको जाननेके लिये कहा है । 


उपासना 


बरह्मको उपासना करनी चाहिये, इसकी प्रेरणा छा० उश्से प्राप्त होती है। 
इस उपनिषदमे कहा गया है कि यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ निरिचत्त ही ब्रह्मद, 
क्योंकि यह उसीसे उत्पन्न हुआ है । साधकको रागद्वेष रहित शान्तिचित्त होकर 
उसको उपासना करनी चाहिये" । इस उपनिषदुमे प्रथम सम्पूणं जगवूको ब्रह्मरूप 
समञ्चकर उसकी उपासना करनेके लिये कहा गया है । श्रीमद्धागवतमे भी द्वितीय- 
तृतीय स्कन्धे विराट्‌ पुरुषका वणेन है जो ब्रह्मकी व्यापकता सिद्ध करतादहै ओौर 
उक्त उपनिषदका सार है। वह उपास्यदेव मनोमय-प्राणरूप शरीरवाला, प्रकाशस्वरूप 
सत्यसंकल्प आकाशके सदृश व्यापक, सम्पूणं जगतुका कर्ता पूर्णकाम सर्वंगन्ध, सवरस 
इस समस्त जगत्रुको सब्र ओरसे व्याप्तं करनेवाला, वाणी रहित संभ्रमदन्यहै। वह्‌ 
ब्रह्य मनका मी मन तथा प्राणकामी प्राणै (के०१,२)। जीवात्मा मरनेके बाद 
उसे प्राप्त करता है :-- “एतद्‌ ब्रहमतमितः प्रत्याभि संभवितास्मि (छा० उ० ३, 
१४, ४) । “एष मे आत्मा अन्तहू दय" (छा० उ० ३, १४, ४।मे षष्ठयन्त पद 
आया दहै । यहु षष्ठचन्तपद भिन्न रूपसे उपासक जीवात्माके लिये प्रयुक्त है। 
स्मरृतियोमे मी उपास्य ओर उपासकका भेद सिद्ध होता है 

“मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य” । (गी० १२, ८) 
तथा “अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ गुक्त्वा कलेवरम्‌ ॥ (गी० ८, ५) । 

ब्रह्मसूत्रौमे भी इस रहस्यका उद्घाटन कियादहै ज्र° समू०१,२)। जिस प्रकार 


१. छा० उ० ३, १४, २ “सवं खल्विदं ब्रह्म्‌ तज्जलानिति शान्त उपासीत" । 
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उपनिषदोमे परब्रह्मका निरूपण है°-मागवतमें मी परब्रह्यका निरूपण है । विशेषतः 
चतुरलोकीमे तो अद्य ब्रह्मकी महत्ताका ही वणेन है । कमंफलके नेतृत्वमे आत्मा- 
परमात्माका ही वणेन है । बुद्धिरूपी गुहाम च्छि हृए तथा सत्यका पान करनेवाले 
दोषै, वे दोनों छाया ओर ध्रूपकी भांति परस्पर विरुद्ध स्वमाववाले हैँ । जीवात्मा- 
परमात्माका वणन छाया-षटपके रूपमे हृञा है । ब्रह्मसूत्रमे भी इसे व्यक्तं किया गया 
२ । श्रीमद्धागवतमें तो स्पष्ट ही जीवात्मा-परमात्माके पाथेक्यका निरूपण हे । 
भागवतमें ब्रह्मका निरूपण आश्चयरूपमे क्रिया है :- इस चराचर जगवुकी उत्पत्ति 
ओर प्रलय जिस तत्त्वसे प्रकाशित होते दै, वह॒ परब्रह्म ही आश्रय है। शास्वोमें 
उसीको परमात्मा कहा ह । 

आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । 

स्त आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्छते ।॥ (मा० २, १०, ७) 
आश्रय शब्दा अथं है जीवोके शरण लेने योग्य मगवाचु अथवा व्यक्त, अव्यक्त आमास 
आर निरोधका अधिष्ठान निरपेक्ष साक्षी ब्रह्य । 


सगुण साकार रूप आश्वयका वर्णेन दशमस्कन्धे त्था निर्गुण निराकार 
आश्रयका १२बे स्कन्धमे विशेष निरूपण है । यह ब्रह्य नहीं, यह ब्रह्म नदी, ईस 
रकार निषेधकी पद्धति ओर “यह्‌ ब्रहम है” । इस प्रकार इस अस्वयकी पद्धतिसे यही 
सिदध होता है कि सर्वातती्त एवं सर्व॑श्वरूप भगवानु ही संवे भौर सव्र स्थित है, 
यही वास्तविक तत्त्व है जो आत्मा आर परमात्माक्ता तत्त्व जानना चाहते टै, उन्हं 

केवल इतना जाननेकी आवश्यकता है (भा० २, १०, १०) । 

“भाग वतमं ब्रह्मके विषयमे तीन बातोको प्रधानता दी है-- 

१1 अधिष्ठानता-साक्षिता-- नि रपेक्षितता । 
1 पुरुषके तीन रूप हैँ--आध्यात्मिक, आधि विक, आधिभौतिक । आध्यात्मिक 
युरुषका अथं है- नेत्रादि इन्द्ियोक्ता अभिमानी जीच । आधिदैविक पुरुषका अथं हं 
नत्रादि इन्दरियोका अधिष्ठातृदेव ओर अगधिमौतिक पुरुषका अथं है--नेतरगोलक 
आदिवाला स्थूल शरीर, ये तीनो सापेक्च ई । इन तीनोके भाव ओर अभमावकौ 
देखनेवाला आत्मा इनका निरपेक्ष साक्नी है ॥“श्रीमद्धूा गवत्तमें श्रीकृष्ण ओरं ब्रह्मको 
एक ही माना है । ब्रह्मसूत्रके ब्रह्म, गीताके पुरुषोत्तम ओर श्रीमद्धाग वतके श्रीकृष्ण 

एक ही वस्तु है । छृष्णरूप ब्रह्मके विषयमे लिखा है ~ 

चदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यञ्ज्ञानमद्यम्‌ 1 

जरहमेति परमात्मेति भगवानिति शब्चते ॥ (मा० १२११ } 


१. कठो १, ३, १ ऋतं पिवन्तं । २. न्र०° सू० १,२, ११। 























( २८ | 


तत्त्ववेत्ता लोग ज्ञाता ओौर ज्ेयके भेदसे रहित अखण्ड अदिवतीय सच्चिदानन्द 
रूप ज्ञानको ही तत्तव॒ कहते हैँ । उसको कोई ब्रह्य, कोई परमात्मा, नामसे पुकारते 
है । प्रथमस्कन्धमें नारायण, वासुदेव, सात्वतपति ओौर कृष्ण, समी ब्रह्मके 
नाम आगये हैँ । भागवत के अनुसार भगवानूमे शरीर भौर शरीरीका भेद नहीं 
है । जीव अपने दारीरसे पृथक्‌ होता है । शरीर उसका ग्रहण किया हुजा है ओर वह्‌ 
उसे छोड सक्तादटै। मगवानूका शरीर जड नहीं चिन्मयहै। मगवानुका शरीर 
ओर गण जीवोकी ष्टिम है, मगवानुकी दृष्टिमें नहीं । मगवाचु तो निज स्वरूपमें 
समत्वमें स्थिर रहते टैवहाँ गुण ओर गुणीका भेद नहीं है । इस प्रकार श्रीकृष्ण ही 
परब्रह्म स्वरूप आश्रयततत्व रँ । मागवतकारने उपनिषद्‌ ब्रह्मसृत्रोंकी सकिंतिक 
बरह्मवादकी गुत्थियोको एक प्रकारसे बडे ही सरल दंगसे सुलज्ञा दिया है ।र 


साकार- निराकार ब्रह्य 


उपनिषदोमें ब्रह्यके सविशेष अथवा सगुण रूप निविणेष अथवा निगुण 
रूपका वर्णन मिलता है) इनमें भेदनिदंशके अमिप्रायसे निविशेष भावक कहीं 
परत्रह्मकी सज्ञा दी गई है, कहीं सविशेष भावको अपर ब्रह्य या शब्द ब्रह्य 
कहा गया है । 


निविशेषन्रह्म-- वह्‌ है जिसे किसी विशेषण या लनलणसे लक्षित नहीं किया जा 
सकता, किसी चिन्हका परिचय नहीं दिया जा सकता, जिसके हारा उसे 
पहि चाननेमे हम समर्थं हो सक्ते ह, एसे गण का उल्लेख नहीं किया जा सकता 
जिससे उसे धारण किया जा सके । इसलिये इस निव्षिष मावको निगुण, 
निरूपाधि तथा निविकल्प आदि संज्ञाओंसे अमिहित करते है । 


सविशेषनब्रह्म-निविशेष ब्रह्म ठीक इसके विपरीत होता है । इसमें 
गुण, चिन्ह, लक्षण तथा विशेषणोंकी सत्ता विद्यमान रहती है, जिनके दुवारा 
उसका उक्तरूप हूदयंगम किया जा सक्ताहै। इन दोनों भावोंको प्रदशित करनेके 
लिये उपनिषदोने दो प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है । एक निविशेषलिग, 
दूसरा सविशेषलिग । सविशेषलिग प्रतिपादिका श्रुतियां सर्वकर्मा, सवेकामः, 
सवरसः इत्यादि हैँ । निविशेषलिग श्रृतियां अस्थूलम्‌, अनष अस्हूवम्‌, 
अदीर्घम्‌ आदि है। सन्ति उभर्यालगाः श्रुतयो ब्रह्मविषयाः। “सवं कममत्यादुयाः 


१. भागवतदशन - ( डा० हरवंशलाल ) भूमिका प० 8 














( २६६ ) 


सविशेर्षलिगाः अस्थलमनणु इत्येवमाद्याश्च निविशेषलिगाः' ( शांकर माष्यम्‌ ) 
सव्रिशेषब्रह्मके लिये पुलिग शब्दोका प्रयोग किया गया है, यथा सवरसः, सवकामः 
आदि । परन्तु निविशेष ब्रह्मके लिये नपुंसकलिगका प्रयोग मिलता है । यही कारण 
है कि परब्रह्म, तत्‌पद हारा निदिष्ट किया जातादहै, स पद द्वारा नहीं । निविशेष 
तथा सविशेष-माव विभेदके सूचक है, इनमे वस्तुगत विभेदका सर्वथा अमावदहै। 


सगुण तथा निर्गुण, सोपाधि तथा निरुपाधि आदि शव्द एक ही ब्रह्म तत्वके निदंशक 


है, क्योंकि ब्रह्म तत्त्वको, प्रतिपादक भ्रुतियोके एक ही मन्वरमे उमयलिगका प्रयोग कर 
बतलाया है- “यत्‌ तद्‌ अद्रे श्यमग्राह्यम्‌ भगोत्रम्‌, अवर्णम्‌” निविशेष ब्रह्मके सूचक 
शब्द है-तथा-- “नित्यं विभु स्वगतं सुसूक्ष्मम्‌ तदव्ययम्‌” पदोमे सविशेष ब्रह्यका 
निदेश है ( मु० उ०१,१, ६ )। माष्यकारोमें उमयलिग वाक्योको लेकर गहरा 
मतभेद है, भाचा्यं शंकर श्रुतिको निर्गुण ब्रह्य प्रतिपादक ही मानते दै, पर आचाय 
रामानुज उसे सगरणब्रह्य प्रतिपादक स्वीकार करतेदहं। अपर या सगुण ब्रह्मका 
परिचय उपनिषदुमे दो प्रकारे दिया गया है । किसी वस्तु परिचयके लिये उसके 
लक्षणकी आवश्यकता होती है । लक्षणके दो भेद हँ, तटस्थ लक्षण ओर स्वरूप लक्षण । 


स्वरूप लक्षण- जिसके द्वारा वस्तुके शुद्ध स्वरूपका परिचय प्राप्त किया 
जाता है, वस्तुके तात्विकस्वरूपकी उपलब्धि होती है, वह स्वरूप लक्षण है 


ब्रहया-सविरेष निविशेष 


'सवंकर्मा' तदेतच्चतुष्पाद ज्नह्य' ( छा ° ३,१४,२ ), इत्यादि श्रुतियोमें ब्रह्मको 
सविशेष कहा है । "अस्थूलमनणु" ( चर° ३०३, ८, ८ ) । इत्यादि श्रुतियोमं निविशेष 
ब्रह्मका प्रतिपादन है । अतः ब्रह्य उमयात्मक है एेसा प्रतीत होता हे । 


ब्रह्म कि रूपि वाऽरूपि भवेन्नीरूपमेव । 

दिविध श्रुति सद्भावाद्‌ ब्रहम स्यादुभयात्सकम्‌ ॥ 
नीरूपमेववेदान्तेः प्रतिपाद्यमपु्वंतः १ 
रूपंत्वनदते ्नान्तमुभयत्वं विरुध्यते ॥ 


वेदान्तशास्वसे नीरूप ही श्रय प्रतिपिपादयिषित है, क्योकि वही किसी 
प्रत्यक्षादि प्रमाणसे गम्य नहींहै। “जगत्‌ क्ारणत्वादि रूप विशिष्ट बरहमतो' 
(क्षित्यादिकं सकतु कम्‌ कायत्वात्‌" । इत्यादि अनुमानसे ज्ञात हौ सकता है इसीलिये 
उपासनामे यह्‌ रूप अनुवादित है न कि उसका रूपवत्वके प्रतिपादनमें तात्पयं हे । 
अनुमान ओर शास्वसे सिद्ध उमयात्मकता सत्य नहीं हो सकती क्योकि सरूपतव ओर 


१ भारतीय दशन प° ५७ वलदेव उपाघ्थाय। 

















( २ 


नीरूपत्व ये दोनों परस्पर अत्यन्त विरुद्ध दँ, इससे तापर्यंका विषय न होनेसे सरूपत्वके 
श्रान्त होनेपर वस्तुतः श्रह्म' नीरूप टी हे । 
‹“न स्थानतोऽपि परस्योभर्यालगं सवंत्रहि"” ( ब्र° सू° ३, २, ११) 

इस ॒ब्रह्मसूत्रमे सविशेष-निविशेष-उमयरूपका खण्डन किया गया है 1 आचायं 
दांकरने मी अपने भाष्यमें कहा दै -“न ट्येक वस्तु स्वतएवेरूपादिविशेषोपेतं 
तद्विपरीतं चेत्यवधारयितु शक्यं विरोधात्‌ ( शा० मा० ३, २, ११ ) परब्रह्मके स्वतः 
दो लिग नहीं होते क्योकि एक ही वस्तु सम्मवयः रूपादि विशेषसे सूक्त हौ भौर 
रूपादि विदोषसे रहित हो यह्‌ सम्मव नहींहै। पृथिवी आदिके योगसे भी यहं 
सम्मव नहीं है। 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमत द्वचनात्‌ ( ब्र° सू० ३, २, १) 


प्रत्येक विद्याम चतुष्पाद आदि आकारके भेदसे उसका भेददहै। अतः वहु 
सविशेष यह्‌ कथन ठीक नहीं है, श्रुतिमे जलादि रूप उपाधियोंमे अभेदका श्रवण 


है ( क० ३४, ११ ) । 
अपिचवमेके (३, २, १३) 


“मनसे वेदमाप्तव्यम्‌ नेह नानास्ति किचन" । तथा “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं 
च मत्वा सवं ओक्तं त्रिविधं ब्रहम ( उवेता० १) इत्यादिसे मोग्थ-मोक्ता ओर नियन्ताके 
स्वरूपम सम्पूर्णं प्रपंच ब्रह्यस्वल्पदहीदहै, एेस्ा प्रतिपादन भेदकी निन्दा करके 
किया है) 
अरूपवदेवहि तत्प्रधानत्वात्‌ ( ३, २, १४ ) 


श्रीदांकरने लिखा है कि-““हूपाद्याक्ार रहितमेव ब्रहम अवधारयितम्यन 
रूपादिमत्‌' ( गा० ३, २, १४ ) अथर्व रूपादि आकारसे रहित ब्रह्म है एेसा 
अवधारण करना चाहिये। क्योकि श्रुतियोमे ब्रह्य निराकारदही वणित है :-- 
अस्थूलमनण्वहस्वमदी्धंम्‌ (व° ३, ८, ८ ) अशब्दमस्पशंमरूपमन्ययम्‌ ( कठ० ३, १५ 
मुक्ति० २, ७२ ) “आकाश्ोवंनामनामरूपयोनिर्वहिते” ( छा० ८. १४, १} श्रुतिमें 
आतादटै कि “साकार' अनित्यहै भौर “निराकारः नित्य । तकं मीदहैकिजो पदार्थं 
अवयववाले दैवे सेव अनित्य, जो अनुमान प्रमाण एवं प्रत्यक्ष प्रमाण दोनोसे 
सिद्ध मी दँ । अतः वंकुठ आदि लौकं तथा नारायण-श्रीकृष्ण आदि मी अनित्य हुए 
उपनिषद्कार यहाँ साकारके भेद करता है। उसका कथन है कि साकार तत्त्व दो 
प्रकारका है । उपाधिसहित-उपाधिरहित ( त्रिपा० २, १) अविद्यासे उत्पन्न समस्तं 
कायं एवं कारण अविद्यापादमे ही रहै, ओर कहीं नहीं इसलिये समस्त अविद्योपाधिसे 














( ३०१ )} 


युक्त साकारतत््व अवयवयुक्त ही है। वह अनित्य होगा । उपाधिरहित साकार अर्थाव्‌ 

निरुपाधिक साकारके ३ भेद है, ब्रह्मविद्यासाकार, आनन्दसाकार तथा उमयात्मक 

( ब्रह्यविद्यानन्दात्मक ) साकार। यह्‌ च्रिविध्‌ साकार मीदो प्रकारका होता हं 
नित्य साकार-मुक्तसाकार । नित्य साकार तो आदि अन्तहीन सनातन है । 


मुक्तसाकार :--वह है जो उपासना द्वारा मृक्तिको प्राप्त होते है, मुक्तपुरुषके 
भाकारका आविर्माव अखण्ड ज्ञानसे होता है) अर्थाच भगवद्‌धाममें स्थित 
मुक्तात्माओंका शरीर प्रज्ञान घन है, मूक्तात्माओंका साकार शरीर भी शारवत होता 
है, परन्तु वह साकार एेच्छिक होता है (त्रिपा० २, २, ७) अदूव॑त, अखण्ड, परिपूण, 
निरतिशय परमानन्द रूप, शुद्ध, ज्ञानस्वरूप, मुक्त सत्यस्वरूप ब्रह्मका चंतन्य साकारतः 
होनेसे उपायि हान साकारका नित्यत्व सिद्ध ही है । इसीलिये निरूपाधिक साकारके 
निखयव होनेके कारण उससे कोई महान्‌ होगा यह शंका निवृत्त हो जाती है। समी 
उपनिषदोमें ब्रह्म निखयव चैतन्य है यही देखा जाता है । विद्याकी प्रवानतात्े विद्या 
साकार, आनन्दकी प्रधानतासे आनन्दसाकार तथा (विद्या-आनन्द) दोनोकी प्रधानतासे 
उमयात्मक साकार वहु कहा जाता है। यहां प्रधानताको ही लेकर भेद हैः 
(त्रिपा० २, ८, १०) । 


साकारनिराकार ये दो विगोधी नहीं है, क्योकि जैसे सर्व॑व्यापो निराकार 
महा वायुका ओर उसीके स्वरूप भरूतत्वक्‌ इन्द्रियके अधिष्ठाता महावायु देवताका अभेद 
है, जैसे पृथ्वी आदिके अधिष्ठाता देवता पृथ्वी रूपी भौतिक शरीर एवं देव शरीर 
दोनो युक्त है, वैसे ही सर्वात्मक परब्रह्ममे साकार ओौर निराकारका भेद होनेपर भी 
अभेद है कोई विरोध नहीं है। विविव भ्रकारको अनन्त विचि शक्तियोसे सम्पन्न 
परग्रह्मके स्वरूपका ज्ञान हो जानेपर विरोध नहीं रहं जाता । अतः परब्रह्यके 
परमार्थतः साकार ओर निराकार दोनों रूप स्वमाव सिद्धदहै। 


श्रीमदमागवतमें ब्रह्मे दोनों रूपोंकी महत्ता है । साकारमें वह निराकार हं 
निराकार होता हृभा भी वह साकार हो जाता है। “प्रह्वाद ने स्तुतिकी कि यदि 
आप सर्वव्यापक हों, तो स्तम्भसे ही प्रकट होवें । वे प्रकट हुए । प्रसिद्ध भक्त गोगियोका 
कथन है कि “अखिलदेहिनामन्तरात्मधुक्‌"" (मा० १०, १७, ४) आप तौ सम्पूणं 
प्राणियोंकी अन्तरात्मामे निवास करनेवाले हो । इस प्रकारके अदुव॑त परमानन्दः 
स्वरूप आदि नारायणके, पलक उठाने ओर गिरानेसे मूल अविद्याकी उत्पत्ति, स्थिति 
एवं लय हयेती है 1 मूलकारण रूप अध्यक्त ओर इससे अविद्या तथा सत्‌ शन्दसे वाच्य 
अविद्यामिधित ब्रह्म (जीव) व्यक्त होता है अव्यक्त-महत्‌, अहङ्कार, तन्माता, धत 
उत्पन्न होति है ( त्रिपा० २, १४ ) नारायणसे ही अखिल लोक उत्पन्न होते है । 

















( ३०२ ) 


नारायणसे देव उत्पन्न होते दै--““देवा नारायणांगजाः"' (माग० २, ५, १५) नारायणं 
ही सब कृछर्है। उपाधिकानाशहौो जानेके कारण ब्रह्मका निर्विशेष रूप अत्यन्त 
निर्मल होता है । वह्‌ अविद्यासे परे है, अतः अत्यन्त शुद्ध है। वहु अखण्डरूप दहै 
सवतः परिपूणं स्वयं प्रकाश एवं सच्चिदानन्द है" । विद्या-आनन्द एवं तुरीय नामकं 
तीन पाद शारवत हैँ, चौथा पाद, अविद्यासे आधित है। यद्यपि इस प्रकार पाद कल्पना 
तो मगव्तमे नहीं है, किन्तु जँक्ता साकार-निराकारका विवेचन यहं है ठीक 
मागवतकारको अमीष्टहै। 


सगुण-तटस्थ लक्षण :--वस्तुकरे अस्थायी, परिव्तनरील गुणोँका वणेन जिसके 
दारा क्रिया जाय वह्‌ तटस्थ लक्षण है। सगुण ब्रह्मफे उभयविध लक्षण उपनिषदोमें 
प्राप्त होते है । 


निगरण ब्रहम :-त्रह्यका निविशेष माव जिसे किसी विशेषण द्वारा विशेषित 
नहीं किया जा सकता, किसी चिह्वके द्वारा चिह्भित नहीं किया जा सकता, एवं किसी 
गुणसे निदिष्ट नहीं क्रिया जा सकता, उसे निर्गण ब्रह्य कहा जाता है । वमे वस्तुका 
निदेश किसी गुणके द्वारादही हौ सकता है, परन्तु ब्रह्य निर्गण है, तो उसका निर्देश 
अत्यन्त कठिन दै या असम्मवहै। अतः वाष्कलि ऋषिके हारा ब्रह्यके विषयमे 
निरन्तर प्रदन किये जानेपर वाध्व ऋषि मौन लगा गये, अर्थात्‌ प्रदनका उत्तर दिया; 
गणोके अत्यन्त अमावके कारण ब्रह्मका मावात्मक वणेन हो नहीं सकता । उसे हम 
निषेधमुखेन ही जान सकते हैँ, किं वह्‌ एेसा नहीं है इसीलिये श्रुति सदा नेति-नेति 
( यह्‌ नहीं, यह नहीं ) कहकर उसका परिचय देती है।२ भागवते मी- 
(निषेधशेषो जयतादशेषः" (भा० ८, ३, २४) कहकर निषेधसे जो दोष है, वह्‌ ब्रह्म 
है कहा गया है । केनोपनिषदमे उसे निष्प्रपंच लिखा है :-- 


यद्‌ वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्‌यते । 

तदेव ब्रहम त्वं विद्धि नेदं यदिदसरुपासते ।1* (केनो० १, ५) 
जिसे वाणी कहु नहीं सकती, प्रर जिसकी शक्तिसे वाणी बोलती है, उसे ही ब्रह्म जानो, 
यह नहीं, जिसको तुम उपासना करते हो। ब्रह्य निरुपाधि हे । देश-काल तथा 
निमित्तरूप उपावियोसे वह नितान्त विरहित है। प्रमाणातीत होनेसे वह्‌ नितरां 
अप्रमेय है । चैतन्यात्मक होनेसे ब्रह्य स्वयं विषयी है, अतः वह्‌ किसी मी प्राणीके 
अन्तःकरण वत्ति ज्ञानका विषय कथमपि नहीं हो सकता । इस जगतरके समस्त प्रकाश 
हेतु भूत यही ब्रह्म है । उसीके प्रकारासे यह सब प्रकाशित होता है ।२ 


१. ` चिपा० ४, १। २. वृहु° उप० ४,४, २३ 
३. कठ० , १५॥ १ | 


" | 

















( ३०३ ) 
(ग) ब्रह्म-परमात्मा-मगवान्‌का विचार । 


साध्य तत्व :--उपनिषदोंकी अद्वैत भावना भागवतमें स्पष्ट परिलक्षित है। 
स्वयं मगवानूने अपने सम्बन्धमें ब्रह्माजीको जो उपदेश.दिया है वह्‌ अदवेतपरक माना 
जाता है--सृष्टिके पूवं मै'हीथा भै केवल था, कोई क्रिया नही थी, उस समय 
कार्यात्मकं स्थुल (सप्‌) नहीं था, ओर कारणात्मक सृक्ष्ममाव (असत्‌) नहीं था, यहाँ 
तक कि इनका कारणभूत प्रधान मी अन्तर्मुख होकर मुञ्ञमे लीन था। सृष्टिका यह्‌ 
प्रपच महीर, ओर प्रलयमें सव पदाथकि लीन हो जानेपर एक मात्र म ही अवशिष्ट 
रर्हुगा । इससे स्पष्ट है कि मगवानु निर्गुण भी है, सगुण मी है, जीव मी है, जगत्‌ भी 
है । अद्रयतत्त्व सत्य है, उसी एक अद्वितीय परमार्थको ज्ञानी लोग, ब्रह्य, योगीजन 
परमात्मा ओर भक्तगण मगवाचुके नामसे पूकारते हँ- 


“वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानितिशब्द्यते” ॥ (माग० १, २, ११) 


वही जब सत्त्व गुण रूपी उपाधिसे अवच्छिन्न होकर अव्यक्त निराकार रूपसे 
रहते है, तत्र निर्गुण कहलाते हैँ । परमाथ भूतज्ञान सत्य, विशुद्ध, एक, बाहर, भीतर 
भेदरहित परिपूणं, अन्तर्मुख तथा निविकार है वही मगवानू तथा वासुदेव शब्दोके 
दारा अभिहित होता है ।१* सत्वगुणसे आवृत होनेपर वही निर्गुणब्रहम, प्रधानतया 
“विष्णु, र्ट्र, ब्रह्मा तथा पुरुष, चार प्रकारका सगुण सूप धारण करता है । शद्ध 
सत्वावच्छिन्न चैतन्यका नाम "विष्णु" है, रजोमिश्रित सत्वावच्छिन्न चंतन्य ब्रह्मा, है 
तमोमिधित सत्वावच्छिच्न चैतन्य, रद्र, हैँ ओर तुल्य बल रज तमसे मिधित 
सत्वावच्छित्न चैतन्य "पुरुष" कहा जाता हैये चारों ब्रह्मके ही सगुण रूप हैँ । अतः 
मागवतके मतमे ब्रह्म ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण दहै । परब्रह्म ही जगतुके 
नित्यादि व्यापारके लिए भिन्न-मिन्न अवतार धारण करते हँ । परमेदवरका जो अंश 
पकरति तथां प्रकृति जन्य कार्योका वीक्षण, नियमन आदि करता है, मायासे असम्बद्ध 
रहते हए मी मायासे युक्त रहता है, सवंदा चित्‌ शक्तिसे समन्वित रहता दै उसे 
“पुरुष कहते हैँ । इस पुरुषसे ही भिन्न-मिन्न अवतारोका उदय होता है । ब्रह्याः 
विष्णु, रद्र, परब्रह्मके गुणावतार है । इसी प्रकार कल्पावतार, थुगावतार, मन्वन्तरा- 
वतार आदिका वर्णन भागवतमें धिस्तारके साथ दिया जातादहै। 


मगवान्‌ अरूपी होकर मी रूपवान्‌ है। २ भक्तोकौी अभिरुचिके अनुसार वे 
भिन्न-भिन्न रूप धारण करते हैँ । मगवानूकी शक्तिका नाम माया है भगवान्‌ अचिन्त्य 


१. भाग० सत्वं विशुद्ध ना० ४, ३, २३।. २. भ्रा ३, २४, ३१॥। 








ययक 





(0९ ५.) 


शक्ति समन्वित है, एक होकर मी अनेक हैँ । नारदजीने द्वारकापुरीमे एकं समयमे ही 
श्रीकृष्णक समस्त रानियोके महलोमे विद्यमान, सिन्न-मिन्न कायि संलग्न देखा, वहं 
उनकी अचिन्तनीय महिमाका विलासदहै। जीव ओर जगत्‌ भगवानुकेहीरूप टै 1९ 


भगवानु श्रीकृष्ण ओर उपनिषत्‌ प्रतिपादित ब्रह्य 


हदारण्यक श्रुतिमे लिखा है कि ब्रह्म-नस्यूलरै, न अणु, नुद्रहै,नं 
विशाल दहै, न अरूणदहै,न द्रव है” आदि [वृह० ३, ८, ८) श्रुतियां जहाँ निरसनं 
करफे थक जाती है, वे ब्रह्माके सामने हष्टिके विषव होकर खड हँ--““यच्छरुतयस्त्वयि 
हि कलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधना: (१०, ८७, ४१) उक्त उलोकम लिखा है कि श्रुति 
तुम्हारा प्रतिपादन नहीं कर सकती । ब्रह्माने देखा, अगणित भगवत्‌ रूप । सवके सब 
त्रिक्राल।बावित सत्य है, ज्ञानस्वरूप, स्वप्रकाश है, अनन्त हैँ एवं आनन्दस्वरूप दहै, 


एक रस हैँ इनके अचिन्त्य, अनन्त, माह्‌त्म्यकी उपलब्धि तो उपनिषद्‌ आत्मज्ञानकी 
हृष्टि रखनेवाले पुरुषोके लिए मी सम्भव नहीं है :- 


सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रंक रसमूर्तयः । 
अस्पृष्ट भ्ररि माहाटम्या अपिहयुपनिषदद्‌शाम्‌ \। (मा० १०, १३, ५४) 
ब्रहमाने देखा परब्रह्म सत्य है,‡ ज्ञानस्वरूप है, अनन्तस्वरूप है, वह्‌ विज्ञान- 
रूप है 13 


जिन परब्रहमात्मक गोपेशकूमार श्रीकृष्णचन्द्रकी स्वप्रकाश शक्तिसे यहं 

परिहश्यमान सचराचर विइव प्रकाशित होता है, उनके नित्य पाषेद गोपशिणुओंको; 
गोवत्सोको ब्रह्याने आज एक साथ देखा :- 

एवं सकृद्‌्ददर्ञाजः परब्रह मात्मनोऽखिलान्‌ । 

यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥ (मा० १०, १३, ५५) 
माया जवनिकाके हटते ही ब्रहमाने देखा- वही वरन्दावन है, वहाँ पहुलेकी माति 
अद्वय, अनन्त, ज्ञानस्वरूप, णरब्रह्य, अपने गोवत्सोको दृढता फिर रहाट :- 

त व्रोदरहत्‌ षशुपवंश शशुत्व नाट्ये । 

ब्रहमाद्वयम्‌ परमनन्तमगाध बोधम्‌ ॥ (मा० १०, १३, ६१) 
पर्चात्तापमे लीन ब्रह्माके अन्तःस्तलमें एक भ्रृतिने आशाकी किरण जगादी- 


१. भा० ३, 8, ११। २. स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम तै० २, १, १। 
३. विज्ञानमानन्दं ब्रहम वृ० ३; ई, २८ । 











(1. 4 


यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति-सवं तदस्मिन्‌ समाहितम्‌ । (छा० ८, १, ३) 

अर्थात्‌ इसपरब्रह्मका जो भी कुछ यहाँ है ओौर जो कुंभी नहीं है, वहं 
भव सम्यक्‌ प्रकारसे दसम स्थित है, ब्रह्मान कहा- ग मंस्थ शिशुके पादक्षेपसे माता 
रुष्ट नहीं होती? । विधाताने इस प्रयासमे सारा वेदज्ञान लगा दिया था कि वह, 
किसी अंशमे व्रजेन््रनन्दनकी मदहिमाके कषुद्रतम अंशको मी स्पशं कर सकं, थककर 
ब्रज वासियोंकी चन्दना प्रारम्भ कर दी- | 


अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोषत्रजोकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूणं ब्रहम सनातनम्‌ ॥ (मा० १०, १४, ३२) 


वे कहने लगे--“गोपेन््रतनय ! श्रुतियौँ तुम्हारी चरणश्रूलिकी खोज कर 
रही है, किन्तुवेपा नहीं रही हः । फिर साक्षाद्‌ तुम्हें कंसेपा सकगौ। पर इन 
व्रज वासियोने तुम्हें पा लिया । 


(घ) भागवत प्रतिपाद्य भक्ति ओर भगवानु तततव 


वेदौके यागो ओर उपनिषदोके अरूप ध्यान, धारणके स्थानें, मागवतमे सवे- 
साधारणके लिये उपयोगी, एक नवीन उपासना पदति प्रचलित हुई । मृत्तिका, प्रस्तर 
या धातुसे निमित प्रतिमामे, देवताके आविर्मावकौ कल्पना करके, उस विग्रहुको पाच, 
अघ्यं, धूप, दीप, गन्ध, पुष्प ओौर नैवेद्य आदिक वारा अचेना करनेकी विधि प्रचातत 
इई । मति पूजापर विशेष बल दिया गया :- 


लब्धानुग्रह आचार्यात्‌ तेनसंदशितागमः । 

महापुरुषमभ्यचेन्मर्त्याभिमतयाऽऽत्मनः ॥ (मा० ११, ३, ४७) 
जो साधक जौवात्माकी हृदयग्रन्थिका शीघ्र छेदन करनेकी इच्छा करते दै वे वैदिकं 
ओर तान्तिक विधिके धनुसार अभीष्ट देचत्ताकी प्रजा करं । आचायेसे दीक्षा ग्रहण 
करके तथा उनके द्वारा प्रदर्शित अर्चना विधिको जानकर अपनी अभिमत मूतिके 
दारा परमपुरुषकी पूजा करं । क्रियायोगके विधानके अनुसार देवताका मन्दिर 
निर्माण, विग्रह स्थापना, पुज, अचैना भादि करनेपर साधक भुक्तिमुक्ति दोनों ही प्रास 
कर कृताथं हो सकता है 1 


१. भा० १०१४, १२। 
२- कल्याण पु १४८, उपनिषद्‌ अङ्क, वषं २३, सं० १। 











( ३०६ ) 


प्रतिब्टयासावंभौमं सद्मना मुवनन्रयम्‌ । 

पूजादिना ब्रह्मलोक चिभिमंस्साम्यतामियात्‌ ॥ 

मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति । 

भक्ति योगं सलभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥ (मा० ११, २७, ५२-५३) 
अवतारवादकी सूचना वैदिक ग्रन्थोमे ही दीख पड़ती है, मागवतमें विष्णुके 
वामनावतारका वणेन अष्टमस्कन्धमें है । “इदं विष्णुविचक्रमे त्र धा निदधे पदम्‌ 
(ऋ० १, १२, १७-१८॥ उक्त मन्त्रमे मी विष्णुके ३ पादक्रमोंका वणेन है" । 

मत्स्यावतार शतपथब्राह्मण (१, २, १, २-१०मे मत्स्यावतारका निरूपण 

है, मागवतमे मी मत्स्यावतारका वणेन अष्टमस्कन्धके र्वे अध्यायमे है । 


कूर्मावतार-कूर्मावतार समुद्रमन्थन प्रसंगमेंदहै। यह मी अष्टमस्कन्धे 
है- तैत्तरीय आरण्यक (१, २३, १)मे तथा शत ब्रा० (७, ४, ३, भ्रमे हे। 
वाराहावतार--मागवतके तृतीयस्कन्धे १९बें अघ्यायतक है। त° त्रा 
(१, १, ३, ५) तथा शतपथ ब्रा० (१४, १, २, ११४ निरूपित है । 
अवतार द्यो- इसका समाधान मागवतकारके मतसे यह्‌ है-भगवाचु 
मक्तोके प्रति अनुग्रह्‌ प्रकट करनेके लिये ही मनुष्य रूपभे अवतीणं होते हँ तथा इस 
प्रकारकी लीलाएं करते हैँ जिनका श्रवण ओर कीतंन करके जीव सहज ही 
मगवत्परायण हो सकता है- 
अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देह॒मास्थितः। 
भजते तादृशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ (१०, ३३, ३७) 
` कुन्तीने मी अपनी स्तुतिमें स्पष्ट कहा है किदे कृष्ण ! जो भक्तजन तुम्हारे 
चरितरका श्रवण, गान उच्चारणया सदा स्मरण करते टै तथा दूसरोके कीतन 
करनेपर जिनको आनन्द प्राप्त होतारहै,वे शीघ्र ही तुम्हारे चरणारविन्दका दशन 
करनेमे समथ होते है, जिसके दारा शीघ्र उनकी जन्म परम्परा सदाके लिये समाप्त 
हो जाती है- 
श्युण्बन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णश्षः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
तएवपश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 
( मा० १; =) ३६ ) 


१. शतपथ ब्रा० १, २, ५; १-७ में भी वामनावतार प्रसंगहै।' 





( ३०७ ) 
भागवत को सगण-निशण भक्ति 


मक्तिकी चर्चा आते ही शाण्डिल्य. मुनिके वाक्योकी ओर ध्यान जातादहै, 
इन्होने मक्ति-मीमांसामे लिखाटहै कि 'ईरवरमें निरतिशयानुरागका नाम ही सक्ति 
ह¶ ।*“द्ितीय नारदकी )मक्ति है, इसमें ५ परिमाषा इस प्रकार की ग्ईदहै-- 


~८८मगवानुके प्रति एकनिष्ठ प्रेम ही मक्ति है 1' “मक्ति' अमृतस्वरूपा है । इस मक्तिको 


प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, भमर हो जाता है मौर परितृ् हो जाता है - 


“सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपाः । अमृतस्वरूपा च^ 
ल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तोभवति? । 


`“ ङरवरमे यह परानुरक्ति किस प्रकार होती है इस सम्बन्धमें विष्णपुराणमें कहा गया है- 
24 , 


नाथ { योनि सहस्र षु येषु येषु ब्रजाभ्यहम्‌ । 
तेष तेष्वचला भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥२ 
हे नाथ ! मँ कमंफलके वश होकर जिन-जिन सहस्रो योनियोमे परिश्रमण 
करू", उन सभी योनियोमे तुम्हारे प्रति मेरी सदा निङचल मक्ति बनी रहे ।.,. 
भागवतमें प्रह्लादकी नवधा भक्तिका निरूपण हआ है । इतना ही नहीं 
मागवतमें ज्ञान ओौर वैराग्ययुक्त मक्तिकी प्रशंसा की गई है। मक्तिज्ञानके द्वारा ही 
दीप्त होती है ओर वंराग्य मीतरसे आत्मप्रकाश् करता है-- 
तच्छह्धाना मुनयो ज्ञानवेराग्ययुक्तया । 


पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या धुतगहीतया ।। (मा० १, २, १२) 


मागवतमे सगुणा-निगुणा मक्के उदाहरण पयि रूपमे मिलते है । सगुणा- 
मक्तिके तीन भेद है- सात्विक, राजस, तामस । 

तामसी भक्ति-दूसरेको हिसा करनेके अमिप्रायसे अथवा दम्मवशः 
मात्सर्यवड या क्रोधवद भेददर्शी लोग जो ईइवरकी पजा-सेवा करते हँ वह तामसी 
मक्तिहि। 

राजसी भव्ति--विषय-मोग-यश्च या धनैदवर्यादिकी कामना करके भेददर्शी 
लोग, प्रतिमा आदिमे जो ईदवरकी अचेना करते हैँ वह्‌ राजसी भमक्तिहै। 


सात्विकी भक्ति-पापक्षयकी इच्छासे या भगवाचुके प्रति कर्म-समपंणके 


१. शा० भ० सु° २ “सा परानुरवितरीश्वरे; २. नारदभ० सरु० २ ^, 8 । 
३. विष्णु पुराण १, २०५ १६-२० 1. ४. भां० ७, ५, २३.२४ । 





ता अ व ० ण, 





( ३०८ ) 


उद्देदयसे अथवा कर्तव्य बुद्धिसे भेददर्शी लोग जो पूजा-सेवा करते हैँ, वह्‌ सात्विकी 
मक्ति है" । 

उपर्युक्त तीनों प्रकारकी भक्ति गौणी मक्तिटै, क्योकि ये तीनों प्रकार ही 
भेदज्ञान द्वारा तथा स्वमावज प्रवृत्ति द्वारा अनुप्राणित हँ । सात्विको भक्ति उत्तमा 
होनेपर मी सर्वोत्तमा नहीं होती । इस मक्तिमें मी मोक्ष आदिकी इच्छा रह सकती 
है गौर भेददशंन भी रह सकता है । मोक्षकी कामना मीजव त्यागदी जातीहै 
ओर केवल मगवान्‌ ही जव साधककी एकमात्र काम्य वस्तु बन जातें तथा उस 


अवस्थामे भक्तिको निर्गुणा या अहैतुकी भक्ति अथवा प्रेम कहा जातादहै। इस प्रकार 
मक्के ३ भेदोसे ऊपर ही प्रेमका स्थान आता है) 


भागवतमे भक्ति तत्त्व 


“मागवत” निगम कल्पतरुका फल है । अतएव प्रत्येक सम्प्रदायका मूल स्रौत 
वननेका श्रेय भी उसको है। इसमे न केवल रमणीय कथानकोँका ही प्राचुयं है, 
अपितु दशेनास्त्र भरापडाटहै। जैसे वेदार्थज्ञानके उपयोगी रिक्षा, कल्प, निरुक्तः 


व्यकरण, ज्योतिष, तथा छन्द है, उसी प्रकार भागवतके गूढाथंज्ञानके लिये दशनाद 
शास्त्रोका ज्ञान नितान्त अपेक्षित हैर । 


सगं-विसगं आदिका वणन पुराणकोरिमें होनेसे मागवतमे अवान्तर जिज्ञासा 
निराकरणाथे ही है, उनकी स्वतन्त्ररूपेण प्रधानता अभीष्ट नहींहै। यद्यपि व्यासने 
१ वेद्के ४ माग किये थे, अन्य शास्व्रोका मी विस्तार किया था, परन्तु उन्हं बारंबार 
परदचात्ताप होता था- 


“तथापि बत देह्यो मे ह्यात्मा चंवात्मना विभुः । असंपन्नइवाभाति । ( मा० 
१, ४, ३० }) । व्यास स्वयं मगवदीयावतार थे, उनके हूदयमें त्रुटि स्वयं उदित हुई 


कि मगवस्प्रिय घमेनिरूपण न करनेके कारण मेरी आत्मामे सन्तोष नहीं ह+ नारदने 
आकर व्यासको सान्त्वना देते हृए कहा-- 


“भवताऽनुदितं प्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌” (मा० १, ५, ८) 


अर्थात आपने भगवानूके पुण्य यश॒ चरित्रोंका ज्ञान नहीं किया। समस्त 
पुराण, भगवानूके एक अंशको लेकर ज्ञान-विज्ञानकी अवतारणापूवेक मगवानूकी 
विभरूतिक्ा गान करते हैँ। महाभारतमे मगवानचुं कृष्ण ही सव कु है, फर प्रधान 


नायकका ही होता है, अतः उसमे अर्जुन युधिष्ठिर आदिका ही प्राधान्य है । मागवतमे 


१. भा० ३, २६, ७-१० । २. श्रेय पत्र पु २३२ । 





=" | 


४ 





( ३०६ ) 


सव कुं मगवानूुको ही मानकर कहा गया है । अतः “भगवत इदम्‌ भागवतम्‌" 
नामकरण सिद्ध है ८ तपस्या शास््र-ज्ञान, यज्ञ॒ आदिका यही फल है कि मगवानुका 
गुण वणेन किया जाय । पर इन यज्ञादिकोंकी प्रक्रिया इतनी क्लिष्ट है कि उसपर 
साधारणकोटिका व्यक्ति तो चल ही नहीं सकता । थोडी-सी असावधानी मनुष्योको 
मागेसे च्युत करादेनेवाली बन जाती हे। 


दूसरी बात यह है कि इन यज्ञादिकोंके अधिकारी समी व्यक्ति नहीं हो सकते, 
वेदके अधिकारी सव ही नहीं होते ओर यज्ञादि समस्त वेदके द्वारा ही सम्पन्न होते 
है तथा उनका फल भी तमीतके रहता है जबतक पुण्य है, अन्तमे--क्षीणे पुण्ये 
म्य॑लोके विह्ञन्ति' पुण्य क्षीण होनेपर वहं जीव, पूनः मल्यलोकमें आ जाता हे । 
परन्तु मक्तिके लिये देवता, ऋषि, गन्धवं, यक्ष, मनुष्य, पशु पक्षि, कोट-पतंग सभीका 
समानाधिकार है तथा इसमें उन्हे अनिवंचनीय सुख प्राप्त होता है । 


भकितिका प्रभाव-मक्तिका प्रमाव यह्‌ है कि मगवानुसे कुच मी न मांगना-- ) 
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सावंभौमं न रसाधिपत्यं । | 
न योग सिद्धीरपुन्भवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य काक्षे ॥ | 
( भ।० ६, ११, २५) | ~. 
| ~ 
उपर्युक्त कथन वृत्रासुर नामक असुरका है--वह कहता है कि मँ स्वरगे-परमेष्ठी पद, | ~, 
सावंमौम-रसाधिपत्यपद नहीं चाहता, न योग सिद्धि चाहता ह, न मोक्ष, मँ तो | 
केवल आपको ही चाहता हँ । साधनरूपा भक्ति तथा साध्यरूपा भक्ति दोनोका एक | 
साथ दशन भागवतमें प्राप्त है । प्रन्थका प्रारम्भ-मध्य-अन्त मक्तिके वाराही हुआ हं। , 














सवेपुसां षरो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा स प्रसीदति ।॥ (मा० १, २, ६) 


भगवान्‌ अधोक्षजमें अव्यभिचारिणी भक्ति होना ही परम धमे है। भक्तिसे ही 
जीवको निरतिशय आनन्दकी उपलन्धि होती है । 


भवे भवे यथा भक्तिः षादरस्योस्तव जायते । 
तथा कूरष्व देवेश् नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥ (मा० १२, १३, २२) 


अर्थात्‌ जन्म-जन्मान्तरमे तुम्हारे चरणोमें भक्ति बनी रहे, एेसा हदय बनाइये 
क्योकि आप ही समथं है । तथा- 


नाम संकीतंनं यस्य सवं वपव्रणाशनम्‌ ॥ 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरि परम्‌ ॥ (मा० १२, १३१ २३) 


| ( ३१° ) 
| 


केवल जिनका नाम संकीतेन ही मनुष्योके पापका नाशक है, प्रणाम ही 
दुःखोका उच्छेदक है, उन हरि मगवाचूको नमस्कार है। स्वयं श्रीकृष्णने उद्धवसे 
कहा-कि उद्धव । जैसे मेरी मक्ति मञ्चे सहजमें ही प्राप्त करा देती है, वैसे-योग, ज्ञान, 
वेदाध्ययन, स्वाध्याय ओर तप मी प्राप्त करानेमे समथं वहीं । 


ना साधयतिमां योगो न सांख्यं धमं उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिता ॥ (मा० ११, १४, २०) 


` तथा-मे मक्तिहारा ही ग्राह्य हहा वह मक्ति श्रद्धासम्पन्न होनी 
चाहिये । कुत्तेका मांस मक्षण करनेवाले इवपच भी, मेरी मक्ति द्वारा पवित्रता प्राप्त 
कर लेते है-- | 
| भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयाऽऽत्मा त्रियःसताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ ( मा० ११, १४, २१) 


भक्ति शून्य धमकी विफलता 


दया, सत्यादि युक्त धमज्ञ मनुष्यको, तप-विद्यान्वित होनेपर भी, भक्तिशुन्यको 
धर्मादि पूणणंरूपेण पवित्र नहीं कर सकते । 


धमंसत्यदयोपेतो विद्यावा तपसान्विता ॥ 
मदूक्त्यपेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ (मा० ११, १४, २२) 


| अन्तःकरणको शुद्धिके लिये शरीरका पुलकित होना, आनन्दाश्रुप्रवाहित होना 
जावदयक है । | 





कथं विना रौमहूषं द्रवता चेतसा बिना। 
विनाऽऽनन्दाश्ुकलया शुद्ध येद्‌ भक्त्या विनाऽऽङयः ॥ 
वाग्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च । 
विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मधूक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 
| | ( मा० ११, १४, २४) 
अग्निके तपानेपर जसे सुवर्णमेसे मल दूर होजाता है, उसी प्रकार मेरे 


भक्तियोगके हारा मी आत्मा, कमं वासनासे मुक्त होकर मृज्ञ मगवानुको प्राप्त हो जाता 
है । मगवानु मक्तिसे वशम होते दै, उन्होने कहा है कि मँ मक्तोके आधीन हूं । 


१..भा०.११;. १४, २५ ॥ 











~ | 





( ३११ ) 


अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव दिजः 1 
तथा-“साधुभिर््रस्त हदो भवतेभेक्त जन प्रियः ॥' (मा० ई, ४, ६३) 
अपने भक्तोका आश्रय कृष्ण ही है, भक्तोंका आश्रय कोई अन्य नहीं है मगवान्‌ 
कृष्णने कहा है कि पुत्र, स्वी, घर-कुटम्बी, प्राण, धन्‌, लोक, परलोक आदि सबको 
छोडकर जो मक्त, मेरी दारणमें आ जाते हैँ मे उन्हें कमी नहीं त्याग सकता- 
ये दारागार पुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमृत्सहे । (मा० ६, ४, ६४) 


मगवद्धक्तोमे यह वंशिष्ट्य है कि वे अपनी साधुतासे ईरइवरको वशीभूत 
कर लेते हैँ । साधु मेरे हृदयदहै, भँ साधुओंका हृदय हँ मेरे अतिरिक्त वे कुछ नहीं 
जानते, मै उनके अतिरिक्त कुं नहीं जानता (मा० ई, ४, ६५) । मगवान्‌ तो 
मक्तोके पीले-पीले चलते टै । पीछे चलनेका कारण यह्‌ है कि वे भक्तोंकी चरणरजसे 
पवित्र हो जांय । (मा ११, १४, १६ ) । यह्‌ उक्ति गीतासे मी साम्य रखती है- 


 भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽजु न । 
ज्ञातं दृष्टं च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ ( गी° ११, ५४) 


तुलयाम लवेनापि न स्वग नापुनभवम्‌ 1 | 
भगवत्संग संगाय मर्त्यानां किमुताशिषः ॥ (मा०१,१८, १३) 


महात्माओके निमेषमात्रके संगकी तुलना स्वगे एवं मोक्ष मी नहीं कर सकते । 


मत्यंलोकके सुखोंकी बात ही क्या । कलियुगमे अनेकं दोषोके होनेपर मी एक गुण 
विशेष दहै, वह गृण है हरिकीर्तन, जिससे मनुष्य अनायास ही तर जाताहे। 
( भा० १२, ३, ५१) 

मृष्ट 


महापुराणोके लक्षणम सगं-विसगं आदिका समन्वय मावद्यक है । 


भागवतकारने सर्गकी परिभाषा देते हृए लिखा है कि--“ईइवरकी प्रेरणासे गुणोमें 


क्षोभ होकर रूपान्तर होनेसे जो आकाशादि पंचभूत, शब्दादि, तन्मात्राएः 
इन्द्रां, अहंकार ओौर महत्तत्वकी उत्पत्ति होती है उसको सगं कहते है । 
नारायणकी हदष्ट्सि प्ररितं होकर सृष्टि रचना करते है। मायापति भगवाचुके 


'एक्से बहत होनेकी इच्छा. करनेपर अपनी माथासे अपंने स्वरूपम स्वयं 
प्राप्त काल स्वभावको स्वीकार कर लेते है । मगवानुकी शावितसे ही कालने तीनों 


गुणोमें क्षोम उत्पन्न करा दिया, स्वभावने उन्हे रूपान्तर दे दिया ओर .कमेने 











( ३१२ ) 


महत्तत्त्वको जन्म दिया । रजोगुग ओर तमोगुणकी बरद्धिका जौ विकार हृ उससे 
ज्ञान क्रिया या द्रव्यरूपतक प्रधान विकार हुजा, बहु अहंकार कहलाया । महंकारके-- 
वैक! रिक-तंजस-तामस, तीन भेद हए । यह्‌ क्रमसे ज्ञानशक्ति, क्रियाक्क्ति ओर 
दरव्यरक्ति प्रधान है-मगवानुकी शक्तिसे प्रेरित होकरये तत्त्व एकँ ओर 
का्यंकारणमाव स्वीकार करके उन्होने व्यष्टि समष्टिरूपब्रह्माण्डकी रचना कीदहै। 
उस ब्रह्माण्डरूप “अण्डे विराट्‌ पुरुषकौ उत्पत्ति हुई । मागवतकारने विराट्‌ 
पुरुषको व्िभूतियोका मी वर्णन किया है। सृष्टिके क्रमका विस्तार तृतीयस्कन्धमें 
द्रष्टव्य ह~ । सृष्टिकी उत्पत्तिके सम्बन्धरमें वेद, उपनिषद्‌, द्शंन तथा पुराण, पृथक्‌ 
विचार प्रस्तुत करते हैँ । विशेषतः ३ मुख्य विचार है :--१- आरम्भवाद 
२* विवतंवाद ३. परिणामवाद 1 


परिणामवाद--न्याय ओर वंशेषिक दशंनोने इस वादको माना है । मध्वाचार्य, 


प स्मात्मासे प्रकृकिो नितान्त भिन्न मानतेदहै, वे प्रकृतिको ही जगतुका कारणं 
मानते हैं| 


रामानुजाचायं प्रकृति-जीव-ईङवर तत्त्व मानते हए भी सबको ब्रह्म कटते है । 


उनके मतसे ब्रह्य हौ अंश विशेष प्रकृतिरूपमे परिणत हो जाता है भौर वही जगतू 
वनता है । 


विवतंवाद-शंकराचायं इस वादके पोषक ह| सत्यवस्तुमे वास्तविक 
परिवेतंनको परिणाम कटृते हैँ मौर अवास्तविक होनेपर भी भ्रमसे दीख पडनेवाले 
परिवतंनको विवतं कहते हँ । इसी विवर्तंको माया कहा गया है, जो वास्तवमें को 
तत्व नहीं है । मागवतकारने इन तीनोका समन्वय किया है-- 


१-अव्यक्तसे व्यक्त होना, एके अनेक होना, निराकारसे साकार होना, 
सुक््मसे स्थूल होना सृष्टि है । यहु परिणाम प्रकृतिका है । भागवतमें अनेक स्थानोपर 
माया जौर प्रकृतिको एकार्थक कहा है । अनेक स्थलोंपर मगवानुकी ही प्रकृति कहा 
है । परमाणुओके संयोगसे भी सृष्टिका उल्लेख मिलता है (भा० ३,११) । मगवानूने 
जीवोके लिए बुद्धि, इन्द्रिय, मन ओर प्राणोकी सृष्टिकीषहै, इनकै हारा ये स्वेच्छासे 
अथं, धमे, काम तथा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैँ (मा० १०, ८७, २) । 


भावकी हष्सि सृष्टिकी उत्पत्ति रमण करनेके लिये है, “स एेकाकी नारमत 
ततोद्धितीयमसरृजत्‌"' श्रुति भी कहती है । ज्ञानदष्टिसे भी सूष्टिकी उत्पत्ति बतला है । 
विभिन्न कल्पोके भेदसे भी सृष्टि वर्णनमें भिन्नता पाई जाती है । 








{5९ \ 


विसगं--विराट्से उत्पन्न ब्रह्य द्वारा जो चराचर सृष्टियोका निर्माण होता 
है उसे विसगं कहते है । प्रकृतिके गुण वैषम्यसे जो विराद्‌ सृष्टि होती है उसे सगं 
कहते हँ तथा विराट्‌के अण्डमें ब्रह्माके द्वारा जो व्यष्टि-सूृष्टि अथवा विविध सृष्टि 
होती है उसका नाम विसगं है । विग सृष्टि ब्रह्याकी मानसिक सृष्टि हे। 


मागवतमें १० प्रकारकी सृष्टिका वणेन है ओर इसका कर्ता ब्रह्मा ह। 
इसी स्कधमे ५ महाभूत, ५ तन्मात्राये, १० इन्द्रिय ४ अन्तःकरण (मन वुद्धि चित्त 
अहंकार रूपवाला), पच्चीस वांततत्व~काम ओर कुच इसे पुरुषकी सहकारिणी शक्ति 
मानते हैँ । अतः मगवाचु ही पच्चीसवे तत्त्व ह 

श्रतियों मे महामारत तथा पुराणोमे विस्॑का वर्णन आया द। विसं 
मगवान्‌के सर्वोत्करष्ट ज्ञान, सर्व्छिष्ट शक्ति ओर स्वत्करष्ट क्रियाका बोधक है। 
इस तत्त्वका वर्णन इसलिए हआ है कि लोग इसके द्वारा आश्रयभरुत भमगवानूको 
प्राप्त करलं । 

| तन्मात्र सगं- भौतिक सगं 


सुवालादि धुतिमें सृष्टिका प्रकार लिखा दै। प्रकृतिसे महानू-अहंकारः 
पञ्चतन्मात्रा, एकादश इन्द्रिय, आकाशादि ५ भूत, । इसके विपरीत तंतरीयोपनिषदु 
९।२।३ में कहा है “सदैव सौम्य एक ब्रह्महौ धा, इसके ईक्षण मात्रसे संकल्पसे 
सृष्ट का आरम्भ हा । “एकोऽहं बहुस्यामः प्रजाय'* के साथ ही तेजकी सृष्टि हुई । 
पुनः उस ब्रह्मने तेजसे जलकी सृष्टिक ओर पुनः सृष्टिको इच्छसे उस जलका ईक्षण 
किया, उससे पृथ्वी की सृष्टि हौगङ । 

इन उपनिषदोके सृष्टि क्रममे शंका थी किं आकाशकी उत्पत्ति होती है या 
नहीं । इसके उतरमें सूत्रकारे पक्ष उपस्थापित करते हए “न वियदश्रुतेः २।३।१ 
लिखा है । छान्दोग्योप०में आकारोत्पत्ति नहीं कही गई है । अतः आकाशनित्य हे। 
किन्तु तंत्तरीयने उत्पत्ति लिखी है ओर सूत्र भी है “अस्ति तु" ब्र°्सु° २।३।१। 


मागवतमें लिखा हैकि भगवानूके वीयं द्वारा प्रोरित होकर तामसाहृकार 
विकारको प्राप्त हुआ उससे शब्द तन्मात्राको उत्पत्ति हुई ओर इसी शब्द तन्मात्रा से 
आकाश उत्पन्न हुआ :- 
तामसाच्चविकुर्वाणाद्भगवद्वीयं चोदितात्‌ । 
शब्दमात्रमभुत्‌ तस्मान्नभः शोत्र तु शब्दगम्‌ ।। मा० २।२६।२२ 


१-ना० २।१० 








( ३१४ ) 


"एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः" आकाशदेयुः वायोरग्निः । अग्नेरधः 
अद्भ्यः पुथ्वी । ते०उ० २।१।१ इस क्रममे अकारसे वायु की उत्पत्ति कही है । 


वादनारायणने मी “एतेन मातरिश्वा व्थब्यातः” २।३।८ सै वाथु की 
उत्पत्ति सिद्ध की है । श्रीमद्भागवत में यह क्रम वणित है- 


नभसोऽथ विकुर्बाणादभरूत्‌ स्पञशंगुणोऽनिलः । भा० २।५।२६ 
विकृत आकाशसे स्पशं गण युक्त वयुकी उत्पत्ति हई । वायुसे तेजः उत्पत्नं 
हभ “तेजोऽतस्तथाह्याह” ब्र ०सू०२।३।१० 


इस प्रषंगमें एक शंका होती है कि तेजकी उत्पत्ति ब्रह्मसे है सा वायुसे। 
"वायो मे अपादान पंचमी विभक्ति है अतः अनन्तर अर्थं का प्रयोग यह होगा । 
सूत्रकारने इसे स्पष्ट कर दिया हैकि वायते ही तेजकी उत्पत्ति हुई । आनन्तयं 
अयं गौड दै । भागवते मी वणेन आता है जिंप्मे विकृतं वायुपे तेजकी उत्पत्ति 
कही है :-- 


वायोरपि विकुर्वाणात्‌ कालकमं स्वमत । 
उदपद्यत वे तेजो कूपवतु स्वशंशब्दवत्‌ ॥ ° २।५।२७ 


तेज से जल--- "आपः" ब्र सू० २।३।१० मे अभ्निसे जलकी उत्पत्ति कही हैँ । 
यद्यपि यहां भी छान्दोग्यो० से विरोध आकर पड़ता है तथापि मुण्डको० म स्पष्ट है 
है, अग्नि से जल उत्पन्न हुजा-- 


एतस्माज्जाण्ते प्राणो मनः सर्वेन्द्रिपाणि च। 
खं वायु ज्योतिरापः फुथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ मु०उ० २।१।२ 


तेज के विकार से रसात्मक जलं की उत्पत्तिं भागवतकार ने लिखी टदै-~ 


तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसाटमकम्‌ । 
रूपवत्‌ स्पशंवच्चाम्भो घोंषवच्चपरान्वयत्‌ ।॥ भा० २।५।८ 


जलसे पृथ्वी--““ता अन्नमसजत'' छा ऽ ६।२।४ तथा “यन क्वच वर्ष॑ति तदेव 
भरुयिष्ठ मन्नं भवति” से जलते' अन्नकी उत्पत्ति कही' है यह अन्न शब्द से पृथिवीं 
ही ग्रहण करनी चाहिए अन्न नहीं सूव्रकारने इसलिए “'पथि््यंधिकाररूपं 
शब्दान्तरभ्यः ब्र० सू० २।३।१२ में पृथ्वी का ही उल्लेख किया है । पृथ्वी मे पहिले 
पधा ही उत्पन्न होता है बाद में अन्न अतः कोई विरोध नहीं है। भागवतकारने 
इन्‌ श्रुतियो के विरोध को स्पष्ट कर दिया है-- 





(२१. ) 





रसमात्राद्विकुर्वाणाद्म्भसादव चोंदितात्‌ । 





गन्धमात्रमभ्रुत तस्मात्‌ पुथ्वी प्राणस्तु गन्धगः ॥ मा० २।२६।४४ 


इसके अतिरिक्त एकादश स्कन्धमे मी सृष्टिक्रमका वणन हे। प्रथम ज्ञानमय 
ब्रह्म था, उसके संकल्प मात्रसे पदार्थोका उदय हु, वह्‌ अविमक्त होकर ही तत्व 
रचना करने लगा ओर उसने महत्तत्वको उत्पन्न किया ओर महत्तत्वने विर्व विमोह्न 
कारी अहंकार को उत्पन्न किया । अहंकारके ३ भेद हृए या उक्तके तीन अवयव हुए- 
१-- सात्विक २-राजस ३--तामस । यह्‌ व्यवयव विशिष्ट अहंकार ही मन का 
उपादान कारण है चेतन ओर जड़ भी. है । तामसाहंकार तन्मात्र से स्यूल 
आकालादि की उत्पत्ति हई । राजस अहंकार से १० इन्द्रियां उत्पन्न इड, 
सात्विकाहुंकार से मन ओर इद्दियाधिष्ठात्र्‌ ११ देवता प्रगट हए . 


वणित है, उसमें सृष्टिके पूवं एक अव्यक्तका ही उल्लेख .है । यह अव्यक्त त्रिगुणात्मक 
हरीर विशिष्ट है,.अक्षर=जीव चंतन्य है, व्यक्त =अभिमानीः है । इसी अव्यक्त से 
महान्‌,१ महानुपते त्रिविध अहंकार इसमे साप्विकाहंकार से इन्द्रियाधिष्ठात्ु देवतागण 
जौर मन उत्पन्न हए, राजसाहंकार से ५ कर्मन्द --वाक्‌ पाणि-पाद-पायु ओर 
उपस्य पाच ज्ञानेद्वियां चु, कर्ण, जिह्वा, नासिका, त्वचा, तामसा्हंकार से पांच 
जर इन तन्मात्राओं शन्द-स्पश-रूप-रस-गन्धसे. आकाश, वायु-तेज-जल-पृथ्वी पांव 
उत्पन्न हुए । 


सुवालोपनिषद्का भी यही सिद्धान्त है । इन पंच भूतोसे ही जीव चैतन्य आवृत 

होता है । प्रलय कालम विलय : इन तत्वाका विलय प्रलयकालमें विपरीत करभसे 

होता है यथा-पृथ्वी जलमें, जल अग्निम, अग्नि वायुरमे, वायु आकाशम ओर आशा 

| परमात्मामे विलीन हो जाता है । प्रत्येक कार्यं अपने उपादानकरणमें ही विलोन 
होता है ।२ अनेक श्रुतियोके सारको भागवतकरार ने सक्षेपमें बडे ही अच्छे दंगसे 

चित्रित कियाहै भूमि,ःजल, अग्नि, वायु, जाकारा, अहंकार महत्तत्व, प्रकृति, पुरुप, 

मन, १० इन्द्रिय ओर उसके विषय समूह एक इन्द्रियोके अधिष्ठातरदेव ओर जगतरके 
कारणरूप हवे सब श्री मगवानुके ही अंग हं । मा० १०।४०।२ भगवच्चि श्रीकृष्ण 


ही इस व्यक्त ओर अव्यक्तात्मक जगतुको उत्पन्न करते हं -- 


गोरालतापनीयोप० में मी सृटिका क्रम वणित. है, उसमें सृष्टि का क्रम 








१--भाग० ३।५।२६।२७ र--विष्णुपुराण अ ६ अध्याय ४ श्लोक १४-१८ 








(शी र) 


कृष्ण ॒कृष्णमहोर्योगिस्त्वमाद्यः पुरषः परः 


` व्यक्तान्यक्तमिदविश्वं रूपं ते ब्राह्मणाविदुः । (मा० १०,१०, २६) 


अन्यत्र मी एसा वणेन है (मा० १०, १४, ५५) “ब्रह्मैव भाति सदसच्च 
तयोः परं यत्‌" । (मा० ११, ३, ३७) 


पराण ओौर इन्दियों सहित मनकी उत्पत्तिके बाद ही आकाश आदि भूतोकी 
ष्टि माननौ चाहिये । सार यह है कि बुद्धि, मन ओर इन्द्रोकी उत्पत्ति भी 


परमेडवरसे होती है । या यों कह सकते हैँ कि जगतुकता उपादान ओर निमित कारण 
एक मात्र ब्रह्य हीदहै। 


भरीमदुभागवतका सृष्टि वणेन इतना रोचक तथा युक्तियुक्त है, जो वहीं 
पठनीय हे । नारद ब्रह्माके संवाद रूपमे इमे चित्रित किया गया है । नारदने प्ररनमें 
ससारका लक्षण, संसारका आधार एवं इसके रचयिता कौन है ओर प्रलय किसमें 
टीता दै, आदि प्रश्न मी कथि, इन प्रश्नोके उत्तरमे ब्रह्माने महवुसे इन्द्ियोके 
अविष्ठात्र देवोका निरूपण किया दै । मगवानुने इन्द अपनी शक्तिसे प्रेरित करिया वे 
मिल गये ओर उन्होने आपसमें कार्यकारणमाव स्वीकार करके व्यष्टि-समष्टिरूप 
पिण्ड मौर ब्रह्माण्ड दोनोकी रचना की वह ब्रह्माण्डरूप अण्डा एक सहल वर्षतक 
निर्जीवरूपसे जलमें पड़ा रहा फिर काल, कर्मं जर स्वमावको स्वीकार करनेवाले 
भगवाचने उसे जीवित कर दिया 1 उस अंडेको फोड़कर उसमेमे वही विराट्‌ पुरुष 
निकला जिसकी जंघा, चरण, भरजाएं नेत्र मुख मौर सिर सहस्रोकी संस्याभें हैँ । उस 
विराटुमे ही समस्त वणे एवं समस्त लोक हैँ । चरणों पृथ्वी एवं नाभिमे भुवर्लोक 
ओर सिरमे स्वर्लोकं है । 


विभिन्न तत्त्व उन्हीं विरादटूसे उत्पन्न हुए । ७ धातुओंसे ७ चछन्द निकले । 
जिह्वासे अम्रयमय अन्न उत्पन्न हुआ । नासासे प्राणादि ५ वायु उत्पन्न हुए नेत्रसे 
दिशाय, कानमे जाकाश जौर शब्द निकले । केश, दादी, मृच्छ ओर नखोतते मेध, 
विजली, शिला, एवं लोहा जादि धातुं प्रकट हुई । उन्हीं मगवानुकी नाभि स्थित 
कमेलसे ब्रह्मा ओर ब्रह्मासे समस्त देव मनुष्यादि उत्पन्न हए (भा. २, ५, ४२) .. 


तृतीयस्कन्धे दश प्रकारकी सृष्टिका वणेन है । इसमें महत्तत्वनामकं प्रथमसृष्ठि, 
द्वितीय अहंकारको (जिसे ५ मूत १० इन्द्रियां होती है) तृतीय भूतसगं है, इसमें 
तन्मात्र सगं है जो महामूत उत्पन्न करता है, चतुथं सृष्टि इद्द्रियोंकी है यह्‌ ज्ञान ओर 
क्रिया शक्तिसे सम्पन्न होती है । पंचमसृष्टि-अहंकारसे उत्पन्न देवोंकी है, मन मी इसीमें 




















( ३१७ ) 


ई 1 षष्ठ सृष्टि-अवि्याकी है तम मोह आदि ५ इसी हैँ जीवोंकी बुद्धिको यही ५ 
आवरण-विक्षप करती हैँ । ये यः प्राकृत सृष्ट्यां ह । 

वकृत सृष्टि : १- इसमे वनस्पति (जो विना बौर आये ही फलती है गलर, 
पीपर, बड़ आदि । 

२- ओषधि फलोके पक जानेपर जो नष्ट हो जाती हं धान, गहु, चना 
आदि । 

३--जो किंसीका आश्रय लेकर बढती हँ । 

- त्वक्सार--जिनकी छाल कठोर हो जैसे वांस । 

५- वीरुध--जो लता पृथ्वीपर फैलती है--खरलरूजा आदि 1 

९- दम--फूलके स्थान पर फल आते हं--आम अ दि । 

उनमें श्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती वे मीतर ही भीतर केवल स्पञेका 
अनुमव करते है तथा इनमेंसे प्रत्येकमें कोई गुण होता है। 


आठवीं सृष्टि पशु-पक्षी-पशु-पक्षिथोकौ है यह २८ प्रकारको है इन्हें कालका 
ज्ञान नहीं होता । तमौगुणकी अधिकतके कारण ये केवल खाना पीना मेथुन करना 
सोना आदि ही जानते हैँ । इन्हे सूघनेसे वस्तुका जानं हो जाताहै। हदय विचार 
शक्ति शून्य होता है । इनमे-- गौ, बकरा, भसा, कष्णमरग, सूअर, नीलगाय, सस 
नामकमृग, भेड ओर ऊट ये द्विशफ पशु है (मा. ३, १०, १४) गधा, घोडा, खच्चर, 
गौरमृग, शरभ, चमरी ये एक शफ (खुर) वाले है । कुत्ता, गीदड़, भेडिया, वाघः 
विलाव, खरगोश, साही, सिह, बंदर, हाथी, कुजा, गोह, मगर आदि पशु ह, कक 
(वगुला) गिद्ध, बटेर, बाज, मास, मल्लक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौज ओर 
उल्लू आदि उडनेवाले जीव पक्षी ह । 

मानन सृष्टि-नवम सृष्टि है ।! यह्‌ एक तरकार की है । मनुष्य रजोगुण 
प्रधान क्मपारायण ओर दुःखरूप विषयमे ही सुख माननेवाले होते हे । 

स्थावर, पशु-पश्ी ओर मनुष्य ये तीनों प्रकारकी सृष्ट्यां तथा देवस 
वैकृतसृष्टि है (मा. ३, १० 

ऋषि स्ग--सनत्कृमार आदि ऋषियोंका सर्गे (कौमार सगं) यह्‌ प्राकृतः 
वैकृत सगं दोनों प्रकार का है । 


देव सुष्टि-आठ प्रकारकी है । देव-पितर~-असुर-गन्धवं, अप्सरा, यक्षः 
राक्षस, सिद्ध, चारण, चिद्याधर, भूत, प्रत, पिच ओर किन्नर किपुरुष-अश्वसुख । 














( +< 1 


चतुथं सृष्टि--इसके अतिरिक्त मागवतमे चतुर्धा सृष्टिका उल्लेख दहै 
'ज रायुज'--जालेसे उत्पन्न-मनुष्य आदि, अण्डज'--अण्डेसे उत्पन्न पक्षी मादि, 
(स्वेदज स्वेद (पसीने) से उत्पन्न यूका आदि 'उदिमज्ज“-पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न 
होनेवाले वृक्ष लता आदि-स्वेदज जीवोंका अन्तर्भाव उद्धिज्जमे किया दै 
तुतीयज्ञनब्दावरोधः संशोकजस्य (तव्र० सू ३,१,२१) (छा०उ० ६, ३,१) में 
जीवोंकी ३ श्रेणियां कही गई हैँ | ्‌ 


(ख) प्रलय 


परमाणुपे लेकर द्विपरार्थं पधेनत कालक स्वरूप ओर एक युगके वषं ओौर 
कृल्पके भेदोका संसारके साथ सम्बन्ध सृष्टि ओर इनका सवथा नष्ट हौ जाना प्रलय, 
है । इस प्रलयकरे मी भेद हैँ । ब्रह्म।की रात्रीको प्रलय कहते हैँ । एक हजार चतु्युंगीका 
ब्रह्याका एक्‌ दिन होता है इपको ही कल्प कहते हँ । एक कल्पमें चौदह मनु होते हे 1 
कल्पके अन्तमे उतने समयतकही प्रलय मी रहता है । 


नैमित्तिक प्रलय- तीनों लोक लीन हो जानेको नैमित्तिक प्रलय कहते है । 
इस अवसरपर विश्वको अपनेमे समेटकर ब्रह्मा भौर पडचात्र शेषशायी मगवानु 
नारायण मी शयनकर जाते है, प्रा° प०-इस प्रकार रातके बाद ओर दिनके बाद 
रात होते-होति जब ब्रह्माजीकी अपने मानसे सौ वषेकी ओर मनृष्योकी दष्टिमें दो 
पराद्धंकी आयु समाप्त हो जाती है तव महत्त्व ओर अहंकार पंचतन्मात्र ये सातो 
प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृतिमें लीन हो जाती है । 


प्राकृतिक प्रलय? --इसी प्रलयका नाम प्राकृतिक प्रलय दै । ईस प्रलयमें 
पंचमृतोके मिश्रणसे बना हुञ। ब्रह्माण्ड अपना स्थूललूप छोडकर--कारणमे घुल मिल 
जाता है । प्रलयका समय आनेपर १०० वर्षोतक पृृथ्वीपर मेघ वर्षा नहीं करते, अतः 
अन्न नहीं होता । प्रजा व्याकुल होकर एक दसरेको खाने लगती है । सूयं सबका 
रस खींच लेते हैँ । संवतंक अग्नि संकषेणके मुखसे प्रकट होती है । वायु वेगसे बढ़कर 
वह गीचेके सातो लाकोंको भस्म कर डालता है । सारा संसार एक समुद्रम लीन-सा 
दीखता टै । | | 


जलप्रलयके पडचात्‌ “जल' पृथ्वीके विशेष गुण गन्धको ग्रस लेता है वह पृथ्वी 
जलरूप वन जाती है । जलके गुण रसको तेज ग्रस लेता है, जल नीरस होकर तेजं 
समा जाता है । वायु तेजके गुणरूपको ग्रस लेता है ओर तेजरूप रदित हकर वायुम 


१--विपयेयेण तु कृभोऽत उपपद्यते च (ज्° सूु० २; ३, १४) 























( ३२९ ^) 


लीनं हो जातां है, अव आका वायुके गुण स्प्को अपनेमे मिलालेता हं ओर वायु 
स्पदहीन होकर आकारामे शान्त हो जात्ताटै भतः. आकारके गुण शब्दका 
तामसाहंकारमें विलय होता है तैजसं अहंकारम इन्द्रियां जौर वैकारिक अहंकारम 
इन्द्रियों के अधिष्ठातु देव विलयको प्राप्तं हो जाते हैँ । महततव अहंकारको आौर सत्व 
भादि गुण मंहंत्तत्वको ग्रस लेते है । अध्यक्त प्रकृति गुणणोको ग्रस लेता है तब केवल 
प्रकृति ही शेष रह्‌ जाती है । वही चराचर जगतूका मूल कारण हं । लोक स्वप्नादि 
अवस्था, भूत कु नहीं रहते । उस अवस्थाका तकके हारा मी अनुमान नहीं किया 
जा सकता । उस अव्यक्तको ही जगतुका मूलतत्त्व या प्रलय तत्त्व कहते है। इस 
अवस्थाका नाम प्राकृत प्रलय है 1 प्रकृति ओर पुरुष॒ दोनोको शक्तियां कालके 
प्रभावसे क्षीण दहो जाती है, ओर विवद्च होकर अपने मूलस्वरूपम लीन हो 
जाती है । | 


आत्यन्तिक प्रलय या मोक्ष युधि, इन्द्रिय ओर उनके विषयोके रूपमे उनका 
अधिष्ठान ज्ञानस्वरूप वस्तु ही मासित हो रहा है" उन्न सबका तो आदिमभीदै भौर 
अन्त मी, इसलिये वे सब सत्य नहीं हँ । अहंकार भी बरह्मसे उत्पन्न होता हे, ब्रह्मके 
अंश जीवके लिये ब्रह्मस्वरूपके साक्षात्कारमं बाधक वन बैठत है । जब जीवके हृदयमें 
जिज्ञासा होती है तब आत्माकी उपाधि अहंकार नष्ट हो जात्ता है ओर उसे अपने 
स्वरूपका साक्षात्कार हो जाता है, जब जीव विवेक खडगसे मायामय अहुकारका 
बंधन काट देता है तब वह्‌ अपने एक रस आत्मस्वरूपके साक्षात्कारमें स्थित हो जाता 
डे, आस्माकी यह सायामुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यन्तिक भरलय होती है। इस 


प्रलयका कोई समयं नहीं हे 1 


नि्यश्रलय- ब्रह्मासे लेकंर तिनके तक जितने प्राणी या पदाथे है समी हर 
समय पैदा होते ओर मरते रहते दँ अथात्‌ नित्य रूपसे उत्पत्ति ओर प्रलय होता ही 
रहता है । जैसे आकाशमें तारे हर समय चरते ही रहते है वैसे ही मगवानूके 
स्वरूपभूत अनादि अनन्तकालके कारण श्राणिर्योकी प्रतिक्षण हौनेवालौ उत्पत्ति भौर 
प्रलयका भी पता नहीं चलता । परमात्माके अतिरिक्त जे कुचं स्थगवर ओर 
लंगमात्मक जगत्‌ ददयमान है, उसकी अन्तिम गति प्रलय हे । 











(३ ग) जोकतु त्वबादं 


जीवात्माका कैृःतेव स्पष्ट रूपं से प्रदनोपनिषद्‌ ८/ & में फहा है । जीवात्माक्षा 
कारण खरीरके स्थ अनपदि सम्बन्ध है उसीसे जीवक्मे कर्ता मएनप़ गया है, ्वरूपसे 





(9३९० 


वह्‌ कर्ता नहीं है । जीवका स्वरूप उवेता० ६, १२ में निष्क्रिय बतलायादै। शुभ 
करनेवालेको श्रेष्ठ फल तथा पापकमं करनेवालेको दुःख मोगना पड़ता है, यह्‌ श्रुति्योमे 
अनेक स्थलोपर आया हे, यह कथन प्रकृतिको कर्ता माननेसे सिद्ध नहीं होता किसी 
चेतनको कर्ता मानना पड़ेगा अत. जीवात्मा ही समस्त कर्मोका कर्ता है । 


ˆ कर्ता शास्त्रा्थंवत्वातु” २, ३, ३२ से तथा च तक्षोभयथा २,३, ३९ तक 
उसके कतृ त्वक्रा विचार ब्रह्मसूत्रोमें है, ब्रह्मसूत्रे इस विचारका आधार तैत्तरीयो° 
२, ५, १--““विन्ननं यज्ञ तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च" का वाक्य तथा “हन्ता 


चेन्मन्यते हतम्‌" यह कटोष्का १, २, १९ वाक्यहै। इसका विचार मागवतमें 
मी किया है --- 


शास्त्रं ध्वियानेवसुनिर्चितोनृणाम्‌ क्षेमस्यसध्य॒ग्‌ विमृशतु हेतुः । 


अत्मासे पृथक्‌ देहादि भनात्म वस्तुसे आसक्ति हटाकर निर्गुण ब्रह्मस्वरूपमें 
टृट्रति करनी चाहिये । स्पष्ट जीवके कल्याणकी वात कही गई है। ३. १९ 
“स्वप्ने यथा पश्यतिदेहमीद्‌ शम्‌” भागवत १०, १, ४१ दिस यहु भी सिद्ध हैकि 
जीव स्वप्नमे स्वेच्छापूर्वंक विहरण कर सकता है । यह ब्रह्मसूत्र भी स्वीकार करता 
है :-विहारोपदेशात्‌ २, २३, ३४ वृह° उ०४, ३, १३, २, १, १८ में भमी इसकी 
सम्बुष्टि हं । तथा छा० उ० ८, १२, ३ तथा “सतत्र पर्येति जक्षन्‌, क्रीडन्‌ रममाणः" 
मु° ३०३, १, में भी इश सूत्रका मुलदहै। एक प्रकारसे यह मुक्त जीवकी क्रीडाका 
निरूपण हे । जोव प्राणादि का ग्रहण करतादहै। १ यह्‌ अन्यम सम्मव नहीं हे" 
ब्रह्मसूत्रके “उपादानातु २,३, ३ेरेसूत्र से इमे स्पष्ट किया है तथ। मागवतकारने 
इन्द्रियों द्वारा वह्‌ मोग करत। है लिखा है (मा० ११, १३, ३२) यदि जीवात्माका 
कत्र त्व सिद्धन करना होता तो श्रुतिमें संकेत विपरीत होता । जीवात्माको यज्ञोका 
कर्ता कहा है । 2 


एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्व गुर हरिम्‌ । (मा० ३, ६, ३४) में कम॑का 
विस्तार वणं द्वारा भी सिद्ध कर दिया है। 


जीव स्वतन्त्र दहैतो इस कायेमे हीक्या नहीं लगता इसका समाधान 
मागवतकारने किया है कि वह कर्मानुसार फल मागी होता है :- 
(मा० र्ठ) २८, २७) 


१. वुह० २, १, १८ स यथा महाराजोःपरिवतते 
२. तं० उ०२,५,१ 
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गुणाभिमानी होनेपर वह सात्विक-तामस-राजस कमं करता ह । जीवात्माको 
सुख-दुःखादि मोगोंकी प्राक्षिमें कोई निरिचत नियम नहीं है!,एेसे ही कमं करनेमें 
मी यह नियम नहीं है कि वहु अपने हितकारक ही कमे करे, अहितकारक न करे। 
प्रारव्धानुसार परमेश्वरके विधानसे जैसे मोगोका मिलना उचित होता है वसे भोग 
मिलते हैँ । यदि कहें कि नये कमोकि करनेमे वह स्वतन्त्र है, तो कहना पड़ता है कि 
अनादिकालसे संचित कमोकि अनुसार जो जीवात्माका स्वमाव बना हुञा है उसके 
अधीन है अतः कोई विरोघ नहीं है । भगवानुके आश्रयसे इसका उद्धार संमव ह। 
जीव सर्वथा हिताचरणमें नहीं लगा रह सकता इसमें एक कारण राक्ति का विपयय 
होना मी है ।२ अन्तःकरणकी इद्ियोकी ओर शरीरकी शक्ति मी कभी अनुकल हो 
जाती है ओर कभी प्रतिकूल हो जाती है, प्रकृतिका कर्तापन तो सिद्ध नहीं हे। यदि 
प्रकृतिको कर्ता माने तो प्रकृतिमे मोक्तृत्व मानना पड़ेगा । जो कमेका कता है वही 
कर्मका मोक्ता है, यही युक्ति संगत है । मागवतमें इसकी स्पष्ट घोषणा इस प्रकार 
की है :--“भोक्तत्वं सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्‌” (मा० ३, २६, ८॥ 
सुखदुःख आदिके मोक्तरत्व विषयमे प्रकृतिसे विलक्षण जीव ही कारण दहै। 
परन्तु यह जीवात्माका कतूत्व स्वरूपसे नहीं है, यदि जीवमें स्वामाविक 
क्तपिन मानें तो समाधि अवस्थाका होना सिद्ध नहीं होगा ।४ कत्र त्व अन्तःकरण 
आदि सम्बन्धसे है । तक्षा--बढृई, वसूली आदि कारणसे अपनी राक्ति दारा काष्टका 
छेदन करता है ओर शक्तिसे उसे धारण भी करता है । 


विश्वनाथ चक्रवर्तीका कथन है कि कमंफलदाता परमेरवर है, (कमफल) 
भोक्तृत्व ईरवराधीन है । (सा० द° ३, २६, ८) ब्रह्मसूत्र २,३, २३५में मी यह कहा 
है । कौषीतकि, ३, & व्हु° ३, ७, १५ आदिमे मी इसकी पुष्टिकी गई हे । घ्र्‌.वजीने 
अपने स्तवनमे यह कहा है --““योऽन्तः प्रविश्य सम वाचमिमां प्रसुप्ताम्‌ 
(मा० ४, ६, ६) वेद स्तुतिमें मी यह विवेचन है । (मा० १०, ८७, ३०) भागवत्में 


१, ज्न० सू०२, २३, २३६ उपलब्धिवदनियमः । 

२. २. त्र° सू० २, ३, २७ शवितिविपयंयात्‌ । 

२. क-सां° का० २७ पुरषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ । 
ख-गीता १३, २२ पुरुषः प्रकृतिस्योहि भुक्ते० । 

४. ब्र० सु० २, ३, ३८ समाध्यभावाच्च । 

५- ज़्° सु० १, २, ३९६ यथाच तक्षोभयधा । 
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ब्रह्म का अंडा मी इसे लिखा है--एकस्येवे ममांशस्य जीवस्येव महामते । (मा० ११, 
११, ४) (ब्रह्मसूत्र २, ३ ४१ में मी अंशत्वका निरूपण है । 


इसके मीदो भेद हैँ स्वरूपां्ञ ओर विभिन्नांश । स्वरूपांश मत्स्यादि अवतार 
दै, ये उससे अभिन्न है" जीव विमिन्नांश है । जीव माथावदं ही नानाप्रकारके शरीर 
धारण करता द (मा० २, ठ, २) । जीवगण परस्परमें भी भिन्न-मिन्न हँ 


° कम णाजायते जन्तुः कमणेवविलीयते'' (भा०१०, २४, १३) मेँ मी विभिन्न 
मोगोका निदश है । 


परतत्व 


परतत्वके सम्बन्धमे ब्रहम सूत्रकारके मतको आचायेनि किस प्रकार अपने 
मतवादके अन्तरगत स्थापित किया है, दृष्टव्य है । “जाचायं शंकर" की हष्टिमें ब्रह्म 
परतत्व है ओर वह्‌ एक दै, निर्विशेष है, निर्गुण, निष्क्रिय, निविकार तथा सच्चिदानन्द 
दे । परमा्थतः वह॒ निर्गुण ब्रह्मद, व्यावहारिक स्तरपर वहु सगुण ब्रहम या 
ईदवर टै । 


श्रीरामानुजाचायंका कथन है कि यह्‌ जगत्‌, चित्‌ ओौर अचितृरूप है एेसे इस 
जगत्‌का जन्म, स्थिति मौर मंगका हेतु केवल पुरुषोत्तम नारायण है, वही अन्तर्यामी 
स्वरूप है तथा समस्त दोषोसे गुन्य है, अशेष उपादेयताओंसे मुक्त है, अपनेसे भिन्न 
वस्तुसे विलक्षण स्वरूप है । असंख्यकल्याण गणोसे वह॒ पुरुषोत्तम नारायण सदा 
विशिष्ट रहता है । इन्हं सवत्मा, परब्रह्म, परमज्योति, परतत्व ओर परमात्मा 
नामोसे मी अमिहित किया जाता है । अखिल वेदान्तके प्रतिपाद्य यही 
नारायण हैँ । 


श्रोमध्वके भनुसार-विष्णु मगवानू ही एकमात्र स्वतन्त्र हँ। वे अनन्त है 
निर्दोष हँ एवं गुणवान्‌ हैँ । कल्याण गुणोके एकमात्र भाधार हैँ । वे सवशक्तिमान्‌ 
है, स्वराट्‌ ह चेतन ओर अचेतन जगवके नियामक हैँ । आनख-केशाग्र स्वरूप 
ज्ञानात्मक-सच्चिदानन्द विग्रह्‌ हँ गौर जगत्‌ भेदरहित हैँ । उनका देह ओर देहीसे 
भेद नहीं है। उनको लीला, नाम, रूप, गुणमें मीकोई भेदनहीं है। वे 
सनातन हैँ, सवंनियामक है, सववप्रभुहैँ। ब्रह्मा, महेश ओर लक्ष्मी आदिक भीं 
ईदवर हैँ । 


आ चायं विष्णुके मतानुसार ल्हादिनी एवं संवितुशक्ति (सर्वं्नता शक्ति) हारा 
आलिगित सच्चिदानन्द विग्रह्‌ ही ईइवर है । ईदवरको किसी उपाधिसे युक्त कहना 
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उचित नहींहै। वे अप्राकृत गृण विशिष्ट है, सर्वज्ञ है, सवंशक्तिमान्‌, स्वंडवर, 
सवेनियन्ता ओर सवके उपस्य दं । वे सम्पूर्णं कमकि फल प्रदाता मी 1 समस्त 
कल्याण गुणोके निधि एवं सच्चिदानन्द वस्तु स्वरूप हैं । 


श्रीनिम्बार्काचिार्यंके अनुसार -मगवत्तत्वनिर्दोष है । मोह, तन्द्रा, भ्रम आदि 
१८ दोष भगवानूके स्वरूपमे नहीं हँ । अशेष कल्याण राशि मगवानुके स्वरूपम 
सव कुछ विद्यमान है। वही मगवत्तत्व कृष्णस्वरूप मे परमनब्रह्म है । वेसमस्त सौन्दयं 
ओर माधर्यके मूल है । गोलोकमें चतुव्यू ह स्वरूप, परव्योम ॒चतुच्यू ह ओर अन्यान्य 
चतुर्व्यहगण उन्हीके अंग हँ ओर कृष्णअंगी हँ । वे अपनी स्वरूप शक्ति श्रीवृषभानुजा 
(राधा) के साथ एवं वृषभानुजाके कर्यं व्यूह स्वरूप सहस्वों सखियोसे सेवितः जीवके 
नित्य आराध्य हैँ । वे नित्य हैँ एवं उनका विग्रह अप्राकृत हे । प्राकृत चध्ुके निकट वे 
निराकार है, अध्राकृत विशिष्ट होनेपर अप्राकृत चक्षुके निकट साकार हँ । वे स्वतत्त्र 
है, सवं शक्तिमान्‌ है, सबके ईदवर है, अविचिन्त्य शक्तिसम्पन्त है, ब्रह्मा-शिव आदि 
देवगण उनकी सदा वन्दना करते हं । 

जाचायं वल्लमके मतानुसार अनन्त गुण परिपणे साकार पुरषोत्तम श्रीकृष्ण 
यश्लोदाको लालित ही परतत्त्व हं । 

जीवत्व 


शंकराचायं- 

अविद्योपाधिक आ्रान्त ब्रह्मही जोव है। आत्माका जबतक वुद्धिके साथ 
संयोग होता है, तवतक वह जीव या संसारी कहलाता है । जीव, ब्रह्यका प्रतिविम्ब है 
या प्रतिच्छवि है । ब्ह्मका यह प्रतिबिम्ब अविद्या कृत ह । परमाथंतः देखा जाय तो 
जीव नामी वस्तु है ही नहीं । व्यावहारिक स्तरपर जीवब्रह्मसे भिन्न है ओर उसका 
ज्ञातृत्व परिच्छिन्न है वह्‌ संख्या मे असंल्य है । पारमार्थिक स्तरपर जीव ब्रह्मरूप है 
निर्गुण निविकारहै। 

श्रीरामानुजा चार्यके अनुसार--जीव ईदवरका अंशा है । जौवात्मा भोर 
परमात्माके मध्य विशेषण रूप भाव । जीव नित्य है, अनादि है, अनन्तस्वरूप है, 
ब्रह्मका परिणाम है, वह ज्ञानस्वरूप है भौर ज्ञाता हे । कर्तामोक्ता होता हजा मी वह्‌ 
परिमाणमें भणु है । मुक्तं ओर नित्य युक्त भेदसे वह्‌ द्विविध है। 


श्रीमघ्वाचार्यके अनुसार जीव समुदाय श्रीहरिका अनुचर है । जीव ब्रह्मसे 
नित्य भिन्न है । जीव अनन्त हँ भौर उनका परिमाण अणुकहा गयादहै। वहु जीव 











( &९ ॥ 


तीन प्रकारके दह1 सात्विक-राजसिक ओर तामसिक । शुद्धजीव विमकादहीं 
निरुपाधिके प्रति विम्बस्वरूपे है । 


चायं विष्णस्वामीके अनुसार जीव ब्रह्मका अंश है। जीव स्वरूपतः चेतनं 
है, स्वप्रकाश है ओर समस्तदुःखोंका आधार है । जीवकं दो भेद हैँ मुक्त ओर बद्ध। 


मुक्त जीव अनेक हैँ । मगवानुकी इच्छासे नित्य विग्रह धारण करके मुक्तजीवं 
श्रीमगवानुकी ही सेवा करते हैँ । 


श्रीनिम्बार्काचायेके अनुसार जीव परमात्माका अंश है, यां भेदाभेद सम्बन्धयुक्तं 
है । जीव ज्ञानस्वरूप होनेपर मी ज्ञातृक्वरूप है । जीव अणु परिमाण वाला है, च॑तन्य 
दै, किन्तु बृहच्चैतन्य परमेदवरके अधीन है । संख्याम जीव अनन्त टै । जीवक तीन भेद 
है । मृक्त-बद्धमुक्त ओर बद्ध । जो श्रीहरिकै पदाध्रित हँ मृक्तरहै, जौ पू्वैमें मायावद्ध 
थे, साधु या गुर की कृपासे मगवानरुकी कृपाका लाम प्राप्त कर चुके है, वे वद्धसुक्त है 
ओर जो भगवाचकी बहिमंखताको स्वीकार कर मायिक मोगमे प्रमत्त ह, बद्धं कटै गये 
हँ । सुक्तगण पार्षद भौर पाषदानुगत अवस्थां विविध वद्धमृक्तगण पाषेद ओरं 
साधक भेदम बद्ध जीवगण विषयी, विवेकी ओर मुमुक्षु भेदसे विविध दँ जीव 
जव बहिर्मुख होता दहै तमी मायके बन्धनम पड़ जातादहै भगवानुकी छृपासे 
जीव मायासे मृक्त हो जाता है अन्य कोई उपाय नहीं है । 


श्रीबल्लमाचायं के मतानुसार-जीव परब्रह्यके तिरोभूत अनन्दांशर्का 
स्वरूप चि्दंरा हैँ । जीव नित्य है, सत्य है, परमाणुमें अणु है, संख्यामे जीव अनन्त है 
उच्च नीच मावापन्न हैँ, जीव भोक्ता है, ज्ञाता रहै, आनन्दांश तिरोभाव 


निमित्त मायाके वशीभूत है । तिरोभूत आनन्दांशके आविर्मावसे जीव ब्रह्यात्मक ही 
जाता दहे) 


कृष्णदास कविराजके अनुसार जीव कृष्णक निव्यदास दै~- 


जीवेर स्वरूपं हयं कृष्णेर नित्यदास 


कुष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश । (च०्चव०म० २० पर) 


श्रीवलदेव विद्याभमूषणके अनुसार-जीव अणु है, चैतन्य हं ओरं 
नानावस्थापन्न है । जीव परमात्माका अंश है, भगवादुका दास है, जीव नित्यमुक्त 


बद्धमुक्त गौर बद्ध मेदसे त्रिविधदहै। जीव ब्रह्यात्मक दहै, किन्तु स्वयं ब्रह्म 
नदीं है। 











( ३२५ 


गौडीयवैष्णवाचायं श्रीकृष्णदासके अनुसार श्रीकृष्ण ही परतत्त्व है, उनका 
गीविन्द यह्‌ नाम भी है, वे गोलोकवासी दँ । बे सवके ईर्वर है, अंशी है" किशोर 
शेखर है, ब्रजन्द्रनन्दन दै- 





कृष्णेर स्वरूपविचार गुन सनातन 
अद्य ज्ञान तत्व च्रजे ब्रजेन्द्रन्दन । 
सवं आदि सवं अशी किशोर शेखर 
चिदानन्द देह स्वभिय सर्वेश्वर । 
स्वथं भगवान्‌ कृष्ण गोविन्दधर नाम 
सर्वेश्वथं पुणं यार गोलोक नित्य॒ धाम ॥ 
(चं ०च ० मध्य २० परि०) 


शक्ति सच्चिदानन्द पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही परतत्व दँ । वे प्रकृतिका नियमन करते 
ह । ओर जगवृकी सृष्टि करते है, जीवको भक्ति ओर मुक्तिप्रदान करते टँ । वह केवल 
भक्तिद्ारा ग्राह्य है । श्रीकृष्ण सबके हेतु हैँ विज्ञानानन्द स्वरूप ६, मूत्तं ओर विभु है 
अचिन्त्य शक्तिमान्‌ है, एवं सर्व है, प्रभु सुहृद्‌ माघुयंमय, सन्धिनी, संवित्‌ ओर 
ल्हादिनी शक्ति सम्पन्न है । श्रीकृष्णस्वयंरूप हँ ओर सवर्गेवतारी हैँ । श्रीकृष्णका नामः 
रूप, गृण, लीला, धाम ओर परिकर मी नित्य हे, ओर अमिन्त हे । 


(घ) जीवात्माका बन्धन- 
भागवते लिखा है कि जीवात्माका वन्धन अहेकारके कारण होता हं -- 
अहुंकारछृतं बन्धमात्मनोऽथं विपयेयम्‌ । (मा० ११, १३, २८ 


तथा अविच्या द्वारा मी बन्धन होत्ता है ।१ अविद्या ओौर अहंका रमे तात्विक 
भेद नहीं ह । जो अविचयासे युक्त है वही बन्धनमें है--““्यो विद्यया युक्‌ स तु नित्य 
बद्धः" (११, ११, ७), मायाधीश, मायावश ईश्वरे जीवे मेद (चै ०च० ६, १६२। 





जीवात्मा वास्तवभे शुद्ध परमेदवरक्षा अंश, जन्म-मरणपे रहित, विज्ञान 
स्वरूप नित्य अविनारी है, तथापि वहं अनादि परम्परागतत अपने कमोकिं अनुसार मिले 
हुए स्थावर (वृक्ष, पहाड़ आदि) जंगम (देव-मनुष्य-पणु, पक्षी आदि) शरीरके 











बलदेव विद्याभ्रुषणके अनुसार निरवद्य, विशुद्धानन्द गुणगण अचिन्त्यानन्त 


१. वन्धोऽस्याविद्ययाऽनादिः । (आा० ११. ११, ४) तथर “एते चांश्च कल पुंसः । 
(भा० १, २, २८) 








( ३२६ ) 


आश्रित है१ उनके साथसद्रपहो रहादहै'" मेँ दारीरसे सर्वथा भिन्न ह, इससे मेरा 
कोई सम्बन्ध नहीं है इस वास्तविक तत्वको नहीं जानता, इस कारण उन-उन 
शरीरोके जन्ममरण आदिको लेकर गौण रूपसे जीवात्माका उत्पन्न होना श्वतिमे कटा 
गया हे 1 स्थूलःसृक्ष्म ओर कारण, इन तीन प्रकारके दारीरोके आधित जीवात्माकां 
परमात्मासे उत्सन्न होना ओर उसमें विलीन होना श्रुतिस्मृत्तियोमे जगह-जगह कटा 
गया ह । जीवको मगवानु उनके परम्परागत संचितकमकि अनुसार ही अच्छी वुरी 
योनियोमे उत्पन्न करते हैँ । 


श्रीमदुमागवतमें अनेक स्थलोंपर यह कहा गया है कि जीव गुणोके कारण 
वन्धनमे पड़ गया है। कर्मके प्रमावसे जीवमें नानात्व आता है, तथा लोकसे 
लोकान्तरगमन मी सिद्ध होता है1* देहयोगसे जन्मादि भावउ्से लग जाते है 
वस्तुतः देहधारीको कुद युख है नहीं । गोकणेने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मणको 
देहको अहन्ता त्यागनेका उपदेदा दिया, प्रह्लादन अपने पिता ह्रण्यकशिपुको 
जनित्यताका उपदेश किया एवं अन्य अनेक प्रसंगोमे शरीरके बन्धन ओर्‌ मृक्तिकी 
चर्चा की है । एकादशस्कन्धमें स्वयं मगवानुने ही अपने मुखसे कटा है कि-- 


बद्धो मुक्त इतिन्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः 
गुणस्य माया मूलत्वान्नमे मोक्षो न बन्धनम्‌ ५ 


न मेरा बन्धन दै, न मोक्ष । स्वेच्छासे जीवात्मा-परमात्मा, वृक्ष (संसार) पर 
वेठे है, एक उनमेंसे फल खाता है, एक नहीं 18 अविद्याके कारणः ही इसकावन्धन 
है--“यो विद्ययायुक्‌ सतु नित्यबद्धः" 1* 


जीवका रूप सूक्ष्म भी है--''मनोमयंसृक्ष्ममुपेत्यरूपम्‌”” (भा० ११, १२, १७) 


मुक्ति 


मोक्ष शास्त्रोकी गणनामें विदान्‌ एकमत होकर उपनिषदोका ही नाम ग्रहणं 
करते हँ । उपनिषद्का अथं- ब्रह्मविद्या है ! व्युत्पत्ति भी उपनिषदुकी इस प्रकार कीं 


जाती है उप०्समीपसे (प्रत्यगमिन्नरूपसे) ब्रह्म तत्वका साक्षात्कार कराकर, 


१. न्रऽ सुऽ २, ३; १६ २. भा० ११, १०, १४ 

२. भाट मा० अ० ५, ७ई ४. भा० ७, ५; 

. ना ११.११; १-५ ६. भा० ११; ११; १७०२४ 
७. | 


भार ११; 9११, ७ 








( ३२७ ]} 


नि०अर्थाद्‌ अच्छी प्रकारसे अज्ञान सहित दैत प्रपंचका विध्वंस करनेवाली विद्या 
उपनिषद्‌ है । “ब्रह्मविद्यासवंविद्या प्र्तष्ठाम्‌'” एेसा मुण्डक श्रुतिमे आता है* अर्थात्‌ 
व्रहाविद्या सवैविद्याओंकी प्रतिष्ठा है । ब्रह्यविद्याके बिना योगादि अन्य विदयायें पूणतया 
सफल नही हो सकतीं । गीतामे मी ब्रह्मविद्याको राजविद्या शब्दम आभिहित किया 
दे । परमात्माकोौ जानकर ही मुमुचू, मृत्युका अतिक्रमण करता दै “तमेवविदित्वाति£ 
स्त्य मेति नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय (सवेता० ३, ८) तथा यह्‌ भी प्रमाणित है कि 
परमात्मा देवको जानकर ही समस्त बन्धनोसे मुक्ति मिलती है--' ज्ञात्वा देवं बुच्यते 
सर्वं पाशेः'"२ गीतामें स्पष्ट आताहै कि ज्ञानरूपी नौकासे समस्त पापरूप समृद्रको 
त्‌ तर जायगा--'“सवं ज्ञानप्लवेनववृजिनं सन्तरिष्यसि" अतः ब्रह्मविद्याही मोक्षका 
शेष साधन है । 
ब्रह्य क्या है--““वृहत्वात्‌ वृ हणत्वाच्च ब्रह्म आत्म तिगीयते” । सबसे महान्‌ 
होनेसे तथा शरीरादि अनात्म पदाथोकिो सत्ता स्फूति देनेवाला होनेसे ब्रह्म ही 
आत्मरूपये कहा जाता है । श्रुतिमे लिखा है कि-शरीरादि समस्त भूतोमे स्वप्रकार 
एक अद्वितीय ब्रह्य ही आत्मह्पप्ते विराजमान है, वह विद्यासे आच्छन्न होनेके कारण 
गढ़ है अर्थात्‌ सबजीव उसे नहीं जानते-- 
एकोदेवः सर्वभूतेषु गूढः सवंग्यापी सर्व्रतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सवंभूताधिशासः साक्षीचेताकेवलों निगु णश्च । (स्वे ° ६, ११) 


अधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य है, सनातन है, वह तवल निगुण है अथर गुणातीत 
हदय प्रपचसे अतीत निविशेष चिन्मात्र है । इसे-““बाचारम्भणं विकारोनामशेय- 
म्तिकेत्येवसत्यम्‌”' श्रुति द्वारा मी कहा गया हे । 

ब्रहा विद्या--“भहंनरह्यास्मि” म परिपूर्ण ॒न्रह्म ह एेसी अखण्ड ब्रह्माकार 
घृत्तिका नाम ब्रह्मविद्या है, यहौ विद्या अविध्याका नाश कर मुमुश्षुको मुक्त कर 
देती है । 


जीवात्माकी मुक्ति 


जी वात्माकी मुक्तिके सम्बन्धमे एक प्रदन हौता है कि ब्रह्मज्ञान द्वारा समस्त 
कर्मोका नाश ह्ये जाता है, ब्रह्यप्राप्षिरूप फल मी प्राप्त हो जाता है, तो फिर देवयान 








१. मुण्डको० १११०९ र्‌ श्नेता० ६, १३ 
३. गीता ४, ३६ 
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आदि मार्गमे ब्रह्मलोकमे जाकर परमात्माको प्राप्त करनेकी बात क्यो कही गई है। 
श्री मद्दूागवतमे अनेक प्रसंगोमें यह्‌ विधान है, कि अमुक कमं करनेसे अमुक लोकको 
प्राक्ि होती है । घ्र्‌वका विष्णुलोक गमन एवं “सत्रं स्वर्गायलोकाय सहस्र सममासतः' 
द्वारा गौनकादिका स्वगं प्राप्िका प्रयास, आदि वणेन उपलब्ध ्हैँ। वस्तुतः ज्ञानी 
पुशूषके संकल्पके अनुसार दोनों प्रकारकी स्थिति होनेसे कोई विरोध नहींहै।' 
छान्दोग्योप० मे अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः.“ "^ तथेतः प्रेत्य भवति” (३, १४, १) 
मे लिखा दै कि यह्‌ पुरुष निदचय ही संकल्पमय है, इस लोकम पुरुष जसे संकल्पवाला 
होता है वेसा ही देहव्यागके पदचात्‌ यहम परलोकमे जानेपर मी होता दै । नारदके 
मुखसे यह्‌ वात मागवतकारने स्पष्ट कटलारईटैकफिवे एक दासीके पुत्र थे ओौर 
संकल्पसे ब्रह्माके पत्र वन गये 1: राजा मरतको हरिणथोनिमे जाना पड़ा ओर पुनः 
दृट्‌ संकल्पके कारण वे ब्राह्मणको योनिमें गये । इस रीरसे ही आपने राजा रहूगणको 
मवाटवीका उपदेदा दिया । संकल्पसे ही उपासना विशेष दारा विभिन्न कामनाओंकी 
पूतिका उल्लेख द्वितीयस्कधमे प्राप्त होता है जिसमें “विद्याकामस्तु गिरिम्‌" 
विद्या कामनावाला रिवको मजे, अन्य कामनावाला अदितिको भजे, लिखा है ।४ 


जो ज्ञानी पुरुष किमसी लोकमे जानेकौ इच्छान करके यहीं मुक्ति चाहता है, 
वह्‌ यहीं तत्काल ब्रह्म सायूज्यको प्राप्त हो जाता है जसे परीक्षितको भूतलपर ही 
मुक्ति प्राप्त हुई, लोकान्तर गमन नहीं करना पडा, परन्तु जो ब्रह्मलोक दशंनकी इच्छा 
रखकर साधनमे प्रवृत्त होता है या जिसका वहां जानेका संकल्प है, वह्‌ देवयान मागेसे 
वहां जाकर ही ब्रह्मको प्राप्त होता है । इस प्रकार साधकके संकल्पके अनुसार दोनों 
प्रकारकी गति मान लेनेसे कोई विरोध नहीं है ।* श्रीबलदेवविद्याभूषणने इस सूत्रकी 
व्याख्यामें दो प्रकारकी उपासना कही है । देवयान मागं द्वारा ब्रह्मलोकमें जानेके लिये 
सृक्ष्म शरीर धारण करना पडता है, एेसा मागवतमे वणेन है। भागवतमें 
घुन्धकारी, प्रयु, विद्याधर सपं आदिका विमानमें बंठकर स्वर्गादि जानेका वणेन है। 
प्ररनोपनिषदुमे लिखा है कि मुख्य प्राणवायु, उदान वायुमे स्थिति होता है, मन 
इन्द्रियोसे युक्त जीवात्माको उसके संकल्पके अनुसार ले जाता है ।* छान्दोग्यमे अचि 
अभिमानी देवतादिको प्राप्त होना कहा है। वृहृदारण्यकमे लिखा है कि- 
जो कामना रहित, निष्काम, पूणेकाम तथा केवल परमात्माको ही चाहनेवाला 


१. ज्न० सु० ३, ३, २८ छन्दत उभयथाविरोधात्‌ २. भा०१,५ 
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( ३२६ ॥ 


है उसके प्राण ऊपरके लाकोंको नहीं जाते । वह ब्रह्य होकर यहीं ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है ।५ 


जो वात्माको मुक्ति 


ब्रह्मसूत्र ३, ३, ३० “"उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धर्लोकवत्‌"' मे उसकी पुष्टि 
की है । श्रीमदमागवतमे जहाँ ब्रह्मलोक प्राप्तका वणेन है वहाँ यह ज्ञातव्य कि 
वे देवयान आदि मार्गमे ही जाते हैँ । यह नियम नहीं है कि उपासना करनेवाले 
ही उस मासे जाते हँ । २ यदि मागंका वर्णन नहीं भी हो तो अन्य श्रुति प्रामाणसे 
ज्ञेय है कि गमन किकी न किसी मासि ही होणा। रात्रि ओर दक्षिणायन 
कालमे भी विद्राचूकी इस ऊध्वं गतिमें कोई वाधा नहीं आती । ब्रह्मलोक जानेके दो 
मागं है-““एते सृती ते नप॒ वेदगीते" भागवत वाक्य द्वारा सद्योमुक्ति--क्रममुक्तिका 
समर्थन किया है।3 वैसे उपनिषदोमें इसके अचि मागं,^ उत्तरायण मागं कहीं 
देवयान मागं नाम आते है। मागमे कहीं नाना देवताओके लोकोका वणन आता 
है ।४ कहीं दिन प्ल, मात, अयन ओौर संवत्सरका वणेन आता है । “"ज्योतिमयों 
बायुपुपेत्य काले” से उसका ज्योतिर्मय रूपमे जानेका निरूपण है ˆ 


“वैश्वानरं याति विहायसा गतः 
सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा । 
विधूत कल्कोऽथ हरेरुदस्तात्‌ 


प्रयाति चक्रं नृप शंशुमारम्‌ ॥ 
(मा० २, २, २४) 


इससे आकाश मागमे सुषुम्णा नामक सूर्य रद्मिके दारा ब्रह्मलोक गमनका 
उल्लेख है । ब्रह्म सूत्रमे प्रसिद्ध एक ही मागेका नाम “अचि! कटा है “अचिरादिनिा 
तत्प्रथितेः" अधचिसे दिनको शुक्लपक्षको, शुक्लपक्षसे उत्तरायणके चः महीनोको, ओर 
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छः महीनसे संवत्सरको, संवत्सरसे सूयंको उससे चन्द्रमाको ओर चन्दरमासे विद्युतुको 
वहाते अमानव पुरुष इन जीवोको ब्रह्मके पास पर्वा देता है, यह देवयान मार्भ 1 - 
वृहदा० में मी वायुका वणन ह । वायु उप्त माग देता है उस रास्ते वहु ऊपर चटता 
है।* एक श्रुतिमें यह्‌ भी लिखादैकि वह्‌ देवयान मार्गंको प्राप्त कर अग्निलीकमें 
आता है फिर वायुलोक, सूयलोक, वरुणलोक, इन्द्रलोक तथा प्रजापतिलोकमें होता 
हआ ब्रह्मलोकमे पर्हुचता है ।उ अचि आदि मार्गमे जो अचि, अहुः, पक्ष, अयन, 
संवत्सर वायु आर विदुयुत बतलाये हैँ वे जड़ हँ या चेतन ? उत्तर यह है कि श्रुतिमें 
उनके अभिमानी देवोका वणन है। मृक्तजीव सव प्रकारके बन्धनो रहित हो 
जाता है :- 


मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ (ब्र° सू० ४, ४, २) 


सूत्रसे उसकी सम्पुष्टि होती है । जैमिनिका मतहै करि मूक्तात्माका स्वरूप 
परब्रह्म परमात्माके सदश दिव्यगुणोसे सम्पन्न होता है।५ आचार्यं मौडुलौमिका 
विचार दहै कि मूक्तजीव' चेतनमात्र स्वरूपसे मवस्थित हो जाता है ।इ वहु अभिन्न 
रूपसे मी रहता है ।* मुक्तात्माके मावानुसार तीनों प्रकारसे स्थितिसम्भव हैतो 
मागवतकारका सामीप्यादि वणेन भी सूसंगत है । 


मुक्तजीव- संकल्पमात्रसे मोग भोगता दहै, उसके लिये शरीर आवश्यक 
नहीं है ।= वादरायण ने ज॑मिनिका मत इसके विरोध मे उपस्थित कियाहै।* दोनों 
प्रकारकी स्थिति प्रमाणित मानीटै, शरीरके अमावमें स्वप्नकी माति मोगोंका उपयोग 
होता है। जीवात्माका दीपकको माति समी शरीरोमे प्रवेश सम्भव है।१* 
छान्दोग्यो० मे मी एक्का ही अनेक रूप होना लिखा है ।११ इन सूत्रोंसे उपनिषद्‌ 
वाक्योसे श्रीमद्धागवतके अनेक रूप सिद्धदहौ जाते टै। १५ सहस्र १०८ रानियोके 
साथ उनका एक साथ रमणसिद्धहौो जाता है, एवं प्रत्येकके १०-१० पुत्र ओर एक~ 
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एक कन्याके रूपमें प्रगट होना तथा एक साथ ही जनक ओर श्रुतदेवके घरमे पूजन 
प्राप्त करना प्रमाणितहै। सौमरि ऋषिके दारा संकल्णोंकी सिदधिके लिये काय- 
परिवतंन, वामनरूप एवं अनेक कलावतारोका विवेचन प्रमाणित हो जाता हे। 
मुक्तजीव इन रूप आकृति धारणम स्वतन्त्र है तो श्रीकृष्णका अनेक रूपोमे (ग्वाल, 
रास आदिमे) ब्रजमें प्रवेश करना प्रमाणित सिद्ध हो जाता है । श्रीकृष्ण तो मुक्तोको 
मी ध्येय है । मागवतमें पांच प्रकारकी मुक्तियोका उल्लेख स्पष्ट मिलताहै-- 
सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य, ओर सायुज्य 


सालोक्य--मगवानूके नित्य धाममें रहना सालोक्य है, 

साष्टि--मगवान्‌के समान एेरवयं प्राप्त कर लेना साष्ट हे । 

सामीप्य--भगवानके समीप रहना ही सामीप्य हे । 

सारूप्य-मगवानूके समान रूप प्राप्त कर लेना सारूप्य हे । 

साय॒ज्य--मगवानुके चरणोमे समा जाना सायुज्य है । 

यह्‌ मुक्ति मजन द्वारा ही प्राप्त होती है, साथ ही अज्ञान कल्पित कर्तापन- 
भोक्तापन आदि भावके परित्याग द्वारा वास्तविक स्वरूप परमात्मामें स्थिर हौना 
मी मुक्ति है, इसे कंवल्य मुक्ति भी कहा जाता है । मागवतकारने आत्यन्तिक प्रलयको 
भी मोक्ष कहा है, किन्तु मुक्तिका स्वरूप अविद्या नाशदही दै, ओर इसका मक्तकी 
ष्टिम कोई महत्त्व नहीं है, भक्त केवल मक्तिही चाहता है मृक्ति नही अतो 
वराक्या सुवतेर्वा कावातंत्यथंः । (क्र० स० १०, १४,८) 

सुबोधिनीकारने मुक्तिका लक्षण यह दिया :--“निष्प्रपचानां स्वरूपलाभो 
मुदितः *" (सु° २, १०, २) द्ितीयस्कन्धमे सचोमुक्ति ओर क्रममुक्तिका मा तणन 
है । श्रीधर स्वामीने द्वितीयाध्यायके इक्कीसवें इलोक पयन्त सो मुक्तिका निरूपण 
माना) 

वीरराघवने इसका खण्डन किया है--“सचयोमुकितिस्तावदध्रमाणिके 
सदयोभुक्तेरभावात्‌"' (मा० चै° चं० २,२, २२) 

आचायंवल्लमने सद्योमुक्तिके उत्तम-मध्यम दो भेद किये है--एवं सद्यो क्त 
द्िधानिरूपिता-उत्तम-मध्यममेदात्‌ । इस विवेचनमें श्रीधरस्वामीने ब्रह्मलोक जानेवाले 
प्राणियोकी तीन गत्ति लिखी दँ--(मा० २, २, २८) 


१. भा० २,२,६ २. “भुक्तििष्वाऽन्यथा रप्‌, स्वरूपेण व्धवस्थितिः । 
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१-पुण्योतकपंसे गये जीव" कल्पात्तरमे पृण्य-तारतम्थसे अधिकारी 
बनते हैँ । 


२-टिरण्यगमिकी उपासनाके बलसे जीव ब्रह्माके साथ मुक्त होते हैँ। 


३-मगवदुपासक स्वेच्छासे ब्रह्माण्डका भेदन कर वैष्णव पदपर जाते दहं । 
टीकाकारोने मुक्तिका निरूपण करते हए भी मक्तिको ही प्राधान्य दियादह। 


ज्ञानी पुरुषोकी "मुक्ति" अन्तःकरणका अत्यन्त विलय होनेके बाद आत्माका केवल 
रूपमे स्थितिका नाम है, किन्तु भक्तोकी मुक्ति इष्टदेवताकी नित्यलीलामे प्रवेश होना 
है, इसको वल्लमाचाये मी परम मुक्ति कहते हँ । विलयरूपा मुक्तिको भक्त नहीं चाहते 
ओर नित्यलीला प्रवेरारूपा मुक्ति-भक्तिका फल है ।१ 


मधुसूदन सरस्वतीने भक्तिको अन्तिम प्राप्य कहाहै। वे मुक्ति प्राप्तिका 
मक्तिका फल नहीं मानते । भक्ति स्वयं फलसरूपा है । जीवराक्ति ब्रहमकी शक्तिसे हीन 
है, जव सक्तात्मा ब्रह्मको प्राप्त करलेता है, इस आवर्तमे नहीं आता है । मृक्तिमिं जीव 
संसारसे ष्रुट जाता है, जीवपूणं स्वतन्त्र हो जाता है, वह्‌ स्थूल हरीर धारण करं 
यान करे । सूक्ष्म शरीर उसकासदा ही रहतारहै, कहीं भी आने जानेकी क्षमतां 
स्वामाविक रूपसे उसमे आ जाती है, मत्यंलोकमे आनेपर भी उसे कोई बंधन नहीं 
है, वह कायं ब्रह्म या कारण ब्रह्य किसीके निकट रह सकता है । ब्रहूणके अधीन रहता 
हज भी जाटों सिद्धियोका उपयोग कर सकता है । पंचभूतोंके ऊपर वहु विजय प्राप्त 
करता है, मगवानचुकी लीला विभूति ओर नित्य विभूतिमें वह्‌ कहीं भी रहनेका 
अधिकारी है। 


बरह्मसत्रमें नित्य विभरूतिका उल्लेख नहीं है, फिर भी यह्‌ तो माननाही पड़ेगा 
कि कार्य-ब्रह्मपर्यन्त जवस्थित लीला, विमृतिकी है, परब्रह्मका सामीप्य नित्यविमूतिकीं 
बात दहे । 

# ~ नित्यविमृतिका मव्य वणन है, नित्य विभूतिमे ही युक्तिके 
अनेक भेद प्रभेदके वंविध्यके कारण किये हैँ । सालोक्य, साष्ट, सामीप्य, सारूप्य 
ओर भेद इसमें प्रसिद्ध हँ, परन्तु किसी मी मुक्तिमें जीवः ब्रह्म नहीं बन पाता। 
जीवात्मा ब्रह्यके समान टेडवयेमात्र प्राक्त करता है । सायज्य नामक मुक्ति सर्वश्रष्ठहै 
किन्तु इसमे भी मागवत पार्षदोको श्रीवत्स एवं कौस्तुभ मणिक उपमा नहीं हौतीः 


१. भवितके लक्षण-कल्याण भक्ति अ क पृष्ठ २५५ 
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श्रीश्रीवत्स ओर कौस्तुभम मणि केवल भगवानु ही रहते है, ब्रह्मसूत्र जीवको संसारसे 
मुक्ति दिलाकर कायं ब्रह्यसे परे परब्रह्यके चरणोमे प्राप्त करानेमें समथं हं । 


(क) कमं-ज्ञान-भक्तिका सामान्य विचार 


पाश्चात्य विद्रानोने यह सिद्ध किया है कि ज्ञान ओर कमम अन्तरटै ओर 
यह अन्तर यज्ञ ओर अध्याय विचारधाराओके परस्पर दूर होनेके कारण ही है ।" 


मैक्डानलमे कटा कि-'“उपनिषद्‌ यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थोके ही माग है तथापि 
उनके द्वाराएक नपे ही धर्मका प्रतिपादन हुआ है । यहं नया धमं वैदिक कर्मकाण्ड 
या व्यवहारके सर्वथा विरुद है । परन्तु इन दोनो मनीषियोंका कथन भ्रान्त है क्योकि 
एक ही ग्रन्थमें पूर्वापर विरोध कंसे सम्मवदहै। 


वैदिक कर्मकाण्डकी फलश्रुति है कि इन कर्मोकि आचरणसे स्वर्गकी प्रापि 
होती है । उपनिषदोने इसका कहीं खण्डन नहों किया अपितु उपनिषदोमे इसका 
समर्थन है--““तद्येह वे तदिष्टापुतं कृतमित्य॒पासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजायते' । 
(प्रञ्नो १, ६) जो लोग यज्ञ करते दहै, वाणी कूप तडागादिका निर्माण करति है, 
बगीचा लगवाते है, वे चन्द्रलोकको प्राप्त होते है, ( चन्द्रलोक स्वेर्गलोकका ही 
भेद है ) 


मुण्डकोप० मे लिखा है कि जो अग्निहोत्र कमं करता है, उसे वे आहुतियां 
सूर्यकी ररदिमयोके साथ मिलकर वहाँ ले जाती दै, जहां देवताओंका एक पति सबसे 
ऊपर विराजता है ।२ इसमें यह भी लिखा है कि वेदिक कमेकाण्ड सच्चा अर्थात 
अव्यय फलप्रद है । “तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्‌ ˆ 


प्रथमतः मन्व प्रकट हए, मन्त्रके साथ वैदिक कमं करनेकी विधियां ब्राह्मण 
ग्रन्थोमे समाविष्ट हई । ब्राह्मण ग्रन्थ वेदोके ही अंग है ओर अपौरुषेय वेदमन्तोसे ही 
निकले है । महर्षि आपस्तम्बने स्पष्ट एदा है - मन्त्रब्राह्यणयोर्वेदनामधेयम्‌'*£ 

वैदिक कमं ओर ओपनिषद ज्ञानके बीच परस्पर विरोध केवल आधुनिक 
पण्डितोकी कल्पना है । उपनिषदोने कितने ही स्थलोमें वैदिकं मन्त्र मागसे प्रमाण 


१, डा० बिटरनिज हिस्टरी आफ लिटरेचर प° २२१ २. सुण्डको० १५ २५ 
३. युण्डकों० १,२, १ ४. यज्ञपरिभाषासूत्र 
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उद्धृत कयि, यह कहकर जते “तदेतद्‌ ऋचाभ्युक्तम्‌” अथवा “तदेष श्लोकः,” 
| अर्थात्‌ ऋज्रे ेसा कहा है, अथवा वेदमन्त्र ठेसा ही दहै । 


कठोपनिषदुमे ब्रह्मज्ञान देनेके पूवं यमराजने नचिकेताको वैदिक यज्ञोको 
करनेको दीक्ला दी थी, जिनमे स्वग॑की प्रापि होती है । इसमे यह्‌ स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ 
वंरिक यजं द्वारा स्व श्राततिकी घोषणा करते ह । यद्यपि उपनिषदोंका लक्ष्य स्वग 
नहीं हे, मोक्ष है, परन्तु वे विघान करते ह-- 


देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌” (तै उ० १,११, २) 


देवों भौर पितरोके लिये यज्ञ करनेमे कमो. प्रमाद न करना मुण्डकोप० मं 
कहा हे क्रियः ब्रह्मविद्या उन्हे कटे जिन्होंने विधिपूर्वकं शिरोत्रत (वैदिक यज्ञ) 
सम्बन्न किया हो । ^तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिसोन्रतं विधिवद्येस्तु चणम्‌" 





( ६६। ०२५२, १० ) 





्रह्मवि्याका अधिकार वैदिक कर्मका विधिपूर्वकं पालन करनेसे ही प्राप्त 
होता है । इसमें यह प्रन उपस्थित होतादैकि जोस्वगं न चाहूकर मोक्ष चाहता 
हे, वह क्या करे, कमं या ज्ञान ? इसका समाधान वृहृदारण्यकने किया है ।वहां लिखा 
दै कि ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन तथा कामना रहित यज्ञ-दान्‌ ओर तपसे उस (ब्रह्म) 
को जाननेकी इच्छा करते हैँ । इससे अनाशनेन (कामनारहित) पद विशेष अथपूर्ण 
हं । इसका अथं है कि यज्ञादि कमं जव आतक्ति सहित किये जाते हँ, तब उनसे 
स्वगलाम होता है ओर जब आसक्तिरहित किये जाते हैतब काम क्रोधादिसे मुक्त 
होकर कर्ताका चित्त शुद्ध हौ जाता है। इस उपनिषदृका सार गीतामें वेदव्यासने दो 
इ्लोकोमे प्रस्तुत किया है :-यज्ञ, दान, तप, आदि कर्म त्याज्य नहीं है, अवेद्य करणीय 
हं क्योकि वे मनीषियोको पावन करते है, इन कर्मोको मी आसक्ति ओौर फलेच्छाको 


छोड़करकरना चाहिये, यही मेरा निर्चित उत्तम मत है । “यज्ञ दान तपः कमं न 
त्याज्यं कायंमेवतत्‌ "^ 


उपनिषदुके अनाशनेन पदको ही गीताके “संग त्यक्त्वा फलानि च" 
गन्दोने विशद किया हे । ““्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा” (मू° १, २, ७) 


१. गीता १८, ५, ६ 











( ३३५ )) 


मेजो १८ यज्ञस न 
सिद्ध नहीं 4 धि रूप नौका ओंका अश्ठत्व है, वह यज्ञोकी निष्प्रयोजनता 
९ ८2 113 बृ ठक । ने ने = 2 
है वोक्तं मन्वोमिं कि यह कहादहै करि यज्ञ करनेसे स्वगं 
मिलता हे । दु 2“ 2 





वंदिक कमंकाण्ड आत्मसंयमकी शक्तिको बद़ाता है, मनुष्य शरीर भी है ओौर 
शरीरी जीत मी 1 वह जवबतक अपने शरीरको योग्य नहीं तना लेता, तबतक वह्‌ 
आव्यात्मिक उत्कर्थेका अधिकारी नहीं होता, सत्कमं कराना ही वैदिक क्म॑काण्डका 
उदुदेदय दै । ईगोपनिषदुमे कहा है कि मोक्षके लिये--अविद्या ओर विद्या दोनों ही 
भावश्यक ठं । श्रीरामानुजाचायने विद्यसे ज्ञान अथं ओर भविद्यासे शास्वरोक्त कमं 
ग्रहण करिथा है" एक साधनाका तात्विक अंग है ौर दूसरा व्यावहारिकं । शास्वोक्त 
कर्मके करनेसे चित्त शुद्ध होता है ओर तथ ब्रह्मविद्या श्रवण करनेसे फलवती 


होती हं 


ब्रहमसूत्रोमे भगवान्‌ वादरायणने इसकी पुष्टि को है- सवपिक्षा च यज्ञादि 
श्रुतेरश्ववत्‌ । (ब्र० सू० ३. ४, २६) अर्थातु परम ज्ञानके लिये वेदोक्त कर्मकरा आचरण 
वेसे ही आवश्यक है, जैसे एक स्थानसे द्सरे स्थानको जानेके लिये घो कौ सवारी 
ञावद्यक है । घो के साथ जीन ओर लगामकी भी आवश्यकता होती है । उसी प्रकार 
परम ज्ञानको प्राक्षिमे केवल वेदानुवचनसे ही काम नहीं चलता बतिकं वेदोक्तकमं 
करनेको भौ आवररयकता पड़ती है ।२ 


आचार्यवल्मभने यहां लिखा है कि सर्वेषां--' कमं. ज्ञान--भरक्तीनां पुरुषोत्तम 
ज्ञानोत्पत्तौ" “यज्ञादि शब्दमे आये आदि पदसे शम-दम आदि कमं तथा 
भगवद्धमंरूप शरण-गमनादि कर्मोक्ा संग्रह है ।४ मर्यादामा्ग॑मे तो निःसन्देह कम॑की 
अपेश्ना है । श्रीमड्‌।गवतमें एकादशस्कन्धे लिखा है कि मुमुक्षु मक्तको कर्मकौ 
अपेक्षा निदिचित है :--“योगास्त्रयोभयाप्रोक्ता” इससे करम-ज्ञान ओर भक्ति 
=> 


“'नििण्णानां ज्ञागयोगः कमंयोगस्तु कामिनाम्‌" 
ननिविण्णोनातिसक्तो भव्तियोगोऽस्यसिद्धिदः ॥ 





१. क्रल्याण साधर्नांक वेदिक कमं ओर ज्ञान १० ३३१ २. भरो माष्य ३, ४,२६ 
३. १-अणुभाष्य ३, ४, २५ ४. सप्रकालाणुभाष्य ३, ४, २५ 














( ३३६ `} 


लिखा है । यर्हा योग शब्दसे पुशूषाथं प्राप्ति उपाय एवं ज्ञान शब्दसे “सर्वभूतेषयेनैकम्‌" 
“क वल्यं सात्विकं ज्ञानम्‌” इत्यादि वाक्योक्त सात्विक ज्ञानदही कहा गया है1 
कमंशब्दसे प्रवं काण्डोक्त अग्निहोत्रादि लक्षण विहित कर्मका ही कथन है । 





मक्ति शब्दसे--गोपालतापनीयोक्त, गीतोवत, एवं भागवतोक्त 
मगवद्विषयक स्नेह कहा जाता है । अतएव ये तीनों अपने प्रकरणोक्त साधनसदहित 
मागं शब्दसे व्यवहृत करिये जाते हैँ ।१ अतः ज्ञान स्वरूपम सवकी अपेक्षा सिद्ध होती 
है । अश्वके हष्टान्तमे यहु तथ्य है कि जैसे गमनागमनके लिये अव अपेक्षित 
नहीं हैएेसे ही कर्मोकी आवश्यकता भी इष्ट प्राप्तिपयेन्त है भागवतमे भी 
कहा हेः 


वेदोक्तमेवकुर्वाणो निःसंगोऽपित मीश्वरे 
नेऽकम्यं लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः 


शम-दमादिज्ञानके साधन है, यज्ञके साधन नहीं। कारण यहृहैकि यदि 

` यज्ञाकिकिद्वारा ही विद्याकी सिदिहो सके तो शम दमादि निष्प्रयोजन हेँ। 
उसके समाधानमें सूव्रकारने अगले सूत्रमे स्पष्ट किया है :--““शमदमादृयपेतः 
स्यात्‌ तथापि तु तदिवधेस्तदंगतया तेषामवश्यानुष्ठयत्वात्‌ । ब्र ० सू० ३, ४, २६) 





श्रतिके विधानसे यज्ञादि वहिरंग साधन एवं शम दमादि अन्तरंग साधन 
कहकर दोनोकी आवश्यकता है । 


मग्निहोत्रच दशंश्च पौर्णमासश्च पर्ववत्‌ 

चातुर्मस्यानि च सुनेराम्नातानि च नेगमेः। 

एवं चीर्णेन तपसा सृनिधंमनि सन्ततः 

मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपेतिमाम्‌ ।। 
(मा० ११, १८, ८-६) 
मक्तिमागेमे स्वतः ही शम-दमादिके सम्भव दहै अतः आवश्यक नहीं है। 
विहिततव्वाच्चाश्चरमकर्माभ्पि (३, ४, ३१) इस सूत्रम स्पष्टहैकि आश्चमं कमं मी 

परमावदरयक टँ । आचायवल्लमने कहा है कि-- 





“तथा ज्ञानिनामप्यनापदि शिष्टानामेवान्नं भक्ष णीयं वितित्वात्‌ 
तथाश्रमकमपि कतंव्यमेव नित्यं विहितत्वादित्यथेः। 
(अ० भा० ३, ४, ३१) 


१. सप्रकाश-अमभा३,४, २५ २. भाग० ११, ३, ३६ 














(+ २३७ ॥ 


वेदोक्त व्णश्रिमधमे, काम-क्रोघादिको जीतनेकी सामथ्यं देताटै यद्यपि 
जपमात्रसे ब्रह्य प्राप्ति सम्मवरहै तथापि वर्णाश्रम धमं काम-क्रोधादिको ` .जीतनेकीं 
सामथ्यं देता है यद्यपि जपमात्रसे ब्रह्य प्राप्ति सम्मव है तथापि वर्णाश्रमधमं ही ब्रह्म 
प्राक्षिमे अधिक फल प्रद है अतस्त्वितरज्ज्यायो लिगाच्च २, ४, ३८मे स्पष्ट है कि 
परम ज्ञानकी प्राप्िके साधनमें बाह्यं आचरणके नियमनकी मी उतनी ही आवदयकता 


है जितनी अन्तरं अभ्यासं की । मगवानके श्रवण कीतनादि मी साधान्तर होनेके 
कारण कर्तव्य है । (ब्र० सू० ३, ४, ३३) 


आचाय वल्लभने लिखा है कि--“भगवद्धर्मा एव सर्व॑स्य उत्तमानि साधना- 
नीत्यर्थः” (अ० मा० ३, ४,,३४) मगवद्धमं ही सबसे उत्तम साधनदहैँ। ` 
श्रीमदमागवतकी विचारधारामें श्ञानः का अमाव नहीं है । भागवत 
माहात्म्यमे मक्तिके साथ उसके दो पुत्रोका मौ उल्लेख है- ज्ञान ओर वैराग्य । वे 
अत्यन्त वृद्ध हो गये थे, उनके बोध करानैके लिये नारदने अनेक प्रयत्न किये किन्तु 
उन्हे युवा नहीं बनाया जां सको । तब नारद सनत्करमारको शरणमे गये । उनके 
उपदेरसे श्रीमदभागवतक्रा सप्ताहं यज्ञ प्रारम्भ हओ फलतः ज्ञान-वैराग्य प्रचुद्ध होकर 
उस सत्रमें सम्मिलित भी हए थे। इस कथानकंसे यह तो स्पष्ट है कि भागवत वह्‌ 
रास्त्र है जिसे सुनकर ज्ञानका वृद्त्व भी दूर हृजा अतः यह्‌ ज्ञानप्रघान ग्रन्थ है । 
इसके उपक्रम ओर उपसंहार मी ज्ञानमें है--'वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वयज्ज्ञानमदयम्‌ ' 
(भागवत १, २, ११) 


तत्त्ववेत्ता लोग अद्रौ तज्ञानको ही तत्त्व क्ते है, यह्‌ अद्ित्तीय तत्व ही ब्रह्य 
परमात्मा या भगवान्‌ शब्दसे कहा जाता है । | 
उपसहार- 


स्वं वेदान्त सारं यद्त्रह्यात्मे कत्वलक्षणम्‌ 
बस्त्वद्धितीयं तन्निष्ठं कवत्येक प्रयोजनम्‌ । | 
1 0 (मागवतत १२, १३, १२ 


भक्ति ओर ज्ञान भागवतमें  ओतग्रोत है, तथापि ज्ञानको माहात्म्यमें ही 


भक्तिका पुत्र कह दिया है, वस्तुतः मागव॑त नाम ही, भक्तवृन्दोंसे सम्बन्धित है अतः 


जञान-वै रा्यके अनेक वृत्तान्त हौनेपर मी मक्तिका पद सर्वोत्तम है, आदि ओर अन्त 
मक्तिमिं ही है अतः मागवत पुराण भक्तिका सर्वोच्च ग्रन्थ है। भक्ति ओर 
ज्ञान, श्रय प्राप्तिके दो प्रमुख मागे दै, ये भगवदरभ्ाप्तिके साधन ही नहीं 








न क 1 





(ˆ ३दे८ः )) 


अपितु मगवतुरूप ही ठँ । मागवतमे ज्ञानयोग-कमंयोग ओौर भक्तियोगका 
वणेन टै :- 


योगास्तयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया) 
ज्ञान कमं च भवितश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
(श्रीमदुमागवत ११, २०, ६) 


मागवतके ज्ञानियोंकी कथा तो प्रसिद्धहै ही, किन्तु गौपि्याँं भीज्ञान शून्य 


=, 


नहीं थीं, अन्यथा वे गोपिका गीतमे कृष्णको अखिलदेहधारियोंका अन्तरात्मा न 
कट्तीं । | 


नखलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्म दक्‌ ॥ (मा० १०, ३१, ४) 
“अहं ब्रह्य परंधाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌" (मा० १२, ६, ११) 


रलोकमें श्रीधर स्वामी प्रभृति टीकाकारोँने ज्ञानका महत्व स्वीकार किया 
है । › मुक्तिके विषयमे श्रीमदुमागवत समस्त उपनिषदुं रूपवेदान्तका सार है । जिसमें 
ब्रह्म ओर आत्मके एकत्व (अभेद) रूप अद्वितीय वस्तुका प्रतिपादन है । इस अदत 
ज्ञानसे कंवल्य मोक्रूप प्रयोजनको सिद्धि होती है । 


पुरजनोपाख्यानमें जीवके अभेद ज्ञानका निहूपण है ।२ आत्मा ही सब कुष 
टै ।* समग्र जगत्‌ स्वप्नकी माति असत्‌ स्वरूप है, चेतना रहित एवं महान्‌ दुःखही 
दुःखरूप है 18 यह जगत्‌ अपनी उत्पत्तिसे प्रथम नहीं था ओर प्रलयके पदचात्‌ मीन 
रहेगा, एक रस अद्वितीय परब्रह्म रूप आपमें है 1५ | 


डा० सम्पूर्णानन्दने लिखा है कि वैदिक वाङ्मयमे मक्ति नामकी कोई वस्तु 

नहीं है ।* यह कथन अयुक्त है । भक्ति ओर माग दोनों शब्द एक ही धातुपे सिद्ध 
होते है। यद्यपि दोनों शब्दोमें प्रत्यय मिन्न-भिन्न है तथापि उन दोनों प्रत्ययोका 
अथं मी व्याकरणमें एक ही माना गया है । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि मक्ति ओर 
माग शब्द समानाथेक हैँ । वैदिक वाङ्मयमें मक्ति शब्दका प्रयोग भी माग अर्मे 
उपलन्ध होता है ।. (ऋण्वेदसंहिता ८, २७, ११) मे "भक्तये" यह चतुर्थी विमक्तिका 


१. भावा्थंदीपिक्ता १२, ६, ११ २. भागवत ४, २८, ६२। 
३. भा० २, ७, ३८। 2. भागवत १०१४, २२। 
४. भागवत १०५.८७, ३७ ॥. ६, कत्याण-भक्तिज क प° १०६॥. 














( ३३९ ) 
रूप आया है। माष्यकारोने सम्मजनाय==लामाय=अर्था्‌ विभागके लिये 
आयादहै। 


एेतरेयब्राह्यणकी तृतीय पञ्चिकाके -२० वें खण्डमे ओर. सप्तम पल्चिकाके 
चतुथं खण्डमें दैवत ब्राह्मणक तृतीय अध्यायकी २२ वीं कण्डिकामे (मक्ति शब्द 
मिला है । माष्यकारोने यहाँ मी माग अथं किया है । वेदां परिचायक ग्रन्थ निरुक्त 
, यह मी वैदिक वाङ्मयमें गिना जाता है, उसमें मी मक्ति शब्दका व्यवहार हुजा 
-- “तिर एव देवता इत्य॒क्तं पुरस्तात्‌ तासां भव्ति साहचयं व्याख्यास्यामः ` 
तीनों लोकोके तीन ही मुख्य देवता है, अग्नि, वायु ओर सूयं । अव उनकी मक्ति ओर 
साहचरयेकी व्याख्या करते हँ । ` मव्तिका अथं माग है। “अथेतानि अग्नि भक्लीनि, 
अयं लोकः"ये सब अग्निकी मक्ति हैँ अर्थात अग्नि देवताके मागमे आये हए हैँ । भक्ति 
शाब्द उस अर्थमें नहीं मिलता जिस अथमें जाजकल प्रसिद्ध दै । "“यस्यदेवे परा भक्ति ` 
( उवेता० उप० ६, २३) इसमें मक्ति शाब्दका श्रद्धा या प्रेम ही अथंदहै। वंदिक 
परम्पर।नुसार यह होताहै किमाग करो" अर्थात अपना उनके अधिकारमे होना या 
उनका अंश होना समञ्लो । भाग रूप अथेका बतानेवाला मक्ति शब्द भाग वननेके 
क(रणूप प्रेमे चला गया ओर भक्ति शाब्दका अथे भगवाचुका प्रेम होही गया । उस 
परमको प्राप्त करनेके लिये उसके साधन, श्रवण, कीतंन आदिकी आ व्यकता है । इसलिये 
घ्रमके साधनोमें मी भक्ति शब्दं चला गया मौर यों मक्तिदो प्रकार की हौ गयी-- 
साधन भवितत ओर फल रूपा । प्रेम ओर प्रेमके साधन श्रवणादि अर्थोमिं (मक्ति'रब्दके 
दर्शन हमें प्रधानरूपसे सर्वप्रथमः मगवद्गीतामें होते हैँ । इसी अथेको लेकर इस 
ङास्वके आचार्योनि मव्ितिका लक्षण बनाया ओर पुराणादि हारा इस अथ॑के अत्यन्त 
प्रसिद्ध हो जानके कारण ही व्याकरणके आचायं पाणिनिने भज सेवायाम्‌" पटकर 
“भजः धातुका अधं सेवा ही स्थिर किया, उस सेवासे होनेव।ला प्रेम मी भक्ति शब्दका 


अर्थं प्रधान रूपे बना रहा ।" 


(2 ८51 


मक्तिके निरूपण करनेवाले दो सूत्र प्रसिद्ध है--१. शाण्डिल्य २. नारद 
दोनो भक्तिक। एक ही लक्षण है । “सापरानुरक्तिरीश्वरे'' बल्लमाचायने उपाय 


मौर फल सहित उस लक्षणको ओर मी स्पष्ट कर दिया :-- 


“माहात्म्यज्ञानपूवस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः । 4: 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिनं चान्यथा ॥ 


१. कल्याण भविति अक पु° २५५ म० म० गिरिधर शर्मा 








८ ५३४० )) 


अर्थात्‌ मगवानुका माहात्म्य जानकर उनमें अधिक हृद्‌ स्नेह होना ही भक्ति 
है ओर उसीसे मुक्ति होती दै। 


४ (ख) साधन भक्ति एवं साध्य भक्ति- 


रंक राचायंकौ मान्यता है कि केवल ब्रह्मज्ञान द्वाराही मोक्ष सम्भवदहै। 
ब्रह्ज्ञानके लिये यह भमी जानना आवश्यक है कि कौन वस्तु नित्य है, कौन अनित्य । 
इस लोकके एवं परलोकके विषय मोग वेराग्य करना तथा बाह्यो न्दरिय एवं आभ्यन्तर 
इच्द्रियोपर संयम करना, विषयानुमवसे उपराम होना शीत ग्रीष्मादिका सहन करना, 
समाधि अर्थात्‌ घात्मतत्त्वका मनसे संयोग करना, गुरु ओर वेदान्त कार्योमि विदवास 
करना, मोक्षकी इच्छा करना। इस ज्ञानकेलिये श्रवण-मन-निदिष्यासन मी 
जावश्यक हं । उपासनासे चित्तशुद्धि होती दहै, यह सगुण ओौर निर्गुणदो भेदः 





श्रीरामानुजाचायके अनुसार-भक्तिही निरतिशय प्रिय भौर एकमात्र 
प्रयोजकीय है । भक्ति युक्त आत्मा द्वाराही मगवाच्‌ वरणीय दहै, एवं लस्य दैँ। 
वर्णाश्रम धमं अवलम्बनपुवंक परम वुरुषकी उपासना ही मक्तियोग कटा 
गया है । उपासनाके ५ भेद हैँ १. अभिगमन--अर्थात्‌ देवताके स्थान, माग आदिका 
सम्मार्जन करना । लेपनादि करना । 





२. उपादान-गन्ध-पृष्प आदि पूजा साधन सम्पादन करना । 


३. इज्या-विष्णु पूजा करना । 


४. स्वाघ्याय-अथसन्धानपूर्वंक मन्व्रजप केरना । वष्णवस्‌क्त, 
स्तोत्रादि पाठ करना, नामसंकीरतंन करना तत्व प्रतिपादक रशास्त्रका पुनः पुनः 
अनुडीलन करना । 


५. मगवदनुसन्धान । 


श्रीमध्वाचायेके अनुसार मवितिके ३ प्रकार है-- 


१. साधारणी भक्ति २. परमा भक्ति ३. स्वरूपं भवित | 





श - साधारणी मक्ति- सदुगुरुके निकट शास््र-श्रवणपूवेक जो भक्तिं उदित 
होती है, वह साधारणी भक्ति दै। 
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२--परमा भक्ति-उपर्युक्त ज्ञानका भगवदुदशनके पर्चात्‌ जो भव्तिका 
उदय होता है, वह परमा मक्तिदहै। कमं ओर अभिलाषा आदिसे रहित इसे 
अमला मक्ति" कहा गया है । इस परमा भक्तिके द्वारा ही मगवानुका परम प्रसाद 
लाम होता दहै । 


३- स्वरूप मविति-मोक्षके परे जो जीव स्वरूपम नित्य भक्ति है, वहं 
स्वरूप भक्ति है । भविति द्वारा ही मुक्तिलाम होता है । 


| _ श्रीविष्णुस्वामीके अनूसार--जो सत्स्वरूप, चित्स्वरूप, नित्यस्वरूप है एवं 
नित्य अ चिन्त्यपृणणं आनन्द ही जिनका एकमात्र विग्रह्‌ है, वही परमदेवता है, सद्रूप 
भजन ही मक्त है। विष्णुस्वामीने उपास्य, उपासना ओर उपासक नित्यता 
स्वीकार कीरै) | 

““सुक्ता अपि लीलया विग्रहं छत्वा भगवन्तं भजन्ते” 


श्रीनिम्बाकके अनुसार- श्रद्धा ओर निष्ठारूप मगवाुकी मवितका आश्रय 
करणीय दै । अनन्यभावसे एकमात्र श्रीकृष्णकी उपासना ही करनी चाहिये 
क्योकि वे ब्रह्मा-शिव आदि द्वारा भी वन्दित हँ। उपासना अथवा भवितके दो 
भलत 

साघनारूपी मवित । प्रेमलक्षण उत्तमा मक्ति, श्रवण कीर्तन आदि नववि्या 
भवित द्वारा प्रेमलक्षण उत्तमा भक्तिका उदय होता हे । 


श्री वल्ल माचायके अनुसार भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है । यहं सक्ति साधनस्पा 
जर साध्यरूपा है । साध्यरूपा सक्ति ही प्रेम लक्षणा है । भव्तिमागमे मगवानूकी 
छपा ही मख्य है । मक्तिपथ दो प्रकारकी है, मर्यादा ओर पुष्टि शास्तो्त वैधी भक्ति 
है, यही मर्थादा मागं है । श्रीकृष्ण ओर मक्तके अनुग्रह्‌ मात हारा ही जो भक्ति लाम 
होता है, वही पुष्टि मागं है। यही सर्वश्रेष्ठा भवितत है । 


। ==> भक्तिके ६४ भेद 


सांसारिक प्रपंच छृंडानेके अनेक साधन शास्त्रोमे वणित है तथापि भक्तिको 
समस्त साधनोंका मुकुटमणि स्वयं मगवानूने ही कहं दिया है:- 


संसृतिनिःसृतिहैतवउक्ताः शास्त्रे षु बहुविधायद्यपि 
मौलिस्तथापि तेषास्वयसुकता भगवता भवितिः । 


१. साधनांक-कल्याण-ले° श्चीदामोदरशास्त्री पू ७० 
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मक्तिके दो भेद प्रमुख माने गये हैँ साधन ओर साध्य । इसमे साधन भवितके 
६४ अंग हैँ जिनकी तालिका इस प्रकार है :-- 


१--गुरुचरणोका आश्रय २--श्रीकृष्ण मन्त्रदीक्षा ३-- गुरु चरण सेवा 
४--मक्तों द्वारा परिगरृहीतमागगिलम्बनं ५--मागवत धमं सम्बन्धमे प्रशन 
करना । ६--मगवाचुके निमित्त भमोगत्याग । ७--मवरा-वृन्दावन 
आदि मगवद्धामोमें निवास करना । ८--जआावर्यक वस्तु मात्र संग्रह करना। 
एकादशी तिथिका सम्मान । १०-- पीपल आदि वृक्ष सम्मान । 
११-ृष्णविमुखोसे अभाषण । १२-अनधिकारियोको शिष्य न बनाना । 
१३ मगवद्मक्ति विरोधी म्रन्थोका न देखना । १४-मगवद्धूक्त विरोवीं 
कायमिं हाथन डालना। १५--उचित व्यवहारमे अकर्मण्य रहना १६-गोकादि 
विकारोसे अभिभूत न होनां। १७--अन्य देवकी अवज्ञा न करना । 
१८ किमी जीवको उद्रेग न पर्हवाना। १६-सेवापराध तथा नामापराधसे 
वचना । २० भगवानु तथा मक्तोकी निन्दा न सुनना। २१-- तिलकः 
मुद्रा आदि वेष्णव चिन्होंको धारण करना । २२-मगवन्तामाक्षरोको दरीरपर 
धारण करना । २३--मववानचुको निवेदित की हुई माला धारण करना। 
२४ विग्रहके सामने प्रेमावेशमे नृत्य करना २५ विग्रहुको दण्डवत्‌ प्रणाम 
करना। २६ विग्रहके दशन होनेपर अभ्युत्थान देना। २७--भगवानूकी 
सवारीके पी चलना । २८-मन्दिरोमें जाना । २६- मन्दिर प्रदक्षिणा 
करना । ३०--श्रीतिग्रहका प्रजन परिचर्या करना (ज्ञाड्‌ लगाना, पंखा ज्ञलना, 
चंदन लगाना आदि) ३१- विग्रह्के सामने गान करना। ३२-मगवानूके 
नामगुण लीला मादिका कीतंन करना । ३३--इण्टमन्तरका जाप करना। 
३४ मगवानुसे प्राथेना करना । ३५-स्तोत्रोका पाठ करना । 
३६ निवेदित प्रसादका ग्रहण करना । ३७-मगवानुके चरणामृतका पारनं 
करना । र२८--मगवानूको चढी श्रुपगन्ध ग्रहृण करना । ३९-पवित्रतासे 
मगवानुके विग्रहुका स्पशं करना । ४०--श्रौविग्रहुका दशेन करना । 
४१--आारतीका दशंन करना । ४२--उनके नाम गुण, लीला आदिका श्रवण 
करना । ४३--उनको पाकी वाट जोहते रहना । »४४-- मग वानुके 
श्री विग्रहुकी पूजा करना । ४५--उनका नित्य निरन्तर स्मरण करना । 
४६- उनके रूपका ध्यान करना । ४७--अपने हारा कयि हए शुमकर्मोको 
मगवानुको अपित करना । ठ प्रभूमे हद्‌ विवास करना ४९-अपने. 
जात्मा तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों एवं वस्तुगोको भगवान्‌ मे अपंण 








^+ 





करना । ५० प्रिय वस्तुको मगवानुके चरणोमे निवेदन करना । 
५१-मगवानुकी शरणमे जाना ¦ ५२-मगवान्‌के लिए सारी चेष्टा करना। 
५३--तुलसीके वृक्षकी सेवा करना। ५४- भक्ति शास्वोको चर्चां करना। 
५५---मगवद्धाममे प्रीति करना । ५६-वष्णवोंकी सेवा करना । 
५.--मगवान्‌के उत्सवोंको मनाना। ५८--कातिक मामको विशेष आदर देना । 
६ जन्माष्टमी आदि जयन्ती मनाना । ६०-विग्रहुसेवामे प्रीति करना । 
६१-मागवत शास््रका मनन करना। ६२-मक्तोका संग करना । 
६२- नाम कौर्तनका अम्थास करना। ६९४--मथुरा मण्डलका सेवन करना । 
साध्य तत्व 





श्रीशंकरा चाय॑के अनुसार ब्रह्मज्ञान ही पुरुषां है 1 "तत्‌ त्वम्‌ असि' प्रभृतिवेद 
वाक्योंका धवण-मनन आदिका ब्रह्यज्ञानका उदय हो तथा स्वल्प क्रमकी उपलब्धिमें 
“अहं ब्रह्मास्मि" इस मावसे ब्रह्मभावसे प्रतिष्ठित होना होता है। सगुण त्र्यक 
उपासनामें ईइवरका सायुज्य मिलता है । निर्गुण ब्रह्यवेत्ताको पुनजंन्म नहीं होता । 

श्रीरामानुजाचायेके अनुसार-परम व्योमाधिपति लक्ष्मीनाथ श्रीनारायण 
ही स्वयं भगवान्‌ दँ । साधना वश्थामें क्मानुग्रहीत मव्तियोग द्वारा मगवानुकौ तुष्टि 
करते हुए साध्यावस्थाका लाम होता है । लक्ष्मीनारायण ही सरव॑स्व है" ज्ञान सहित 
एेकान्तिक दास्यरसात्मक मावसे मगवानुके साक्षात सेवाका लाम होता है। 





मध्वाचायंका कथन है कि-जीवके स्वरूपानुगत धमकी अभिव्यक्ति ही 
मुक्ति है । निमेला, शुद्धा या अहैतुकी भक्ति तथा जीवका स्वरूपानुगम ध्म ही 
अभिव्यक्तिका साधन है । विष्णुमगव्रानुके पादपदुमकालाम ही जौवकी मुक्ति है। 
जीवमुकितिका कारण विष्णुका शुद्ध मजन, नैज सुखानुमूति ही प्रयोजन हे । 


श्री विष्णस्वामिका मत है किमुक्त जीवगण भगवानुकी इच्छसे नित्य 
विग्रह धारण करके तथा नित्य सच्चिदानन्द तनु सविशेष श्रीमगवाचुकी सेवा करके 
उन्हींसे परमानन्द लाम करते हैँ । 





आचायं निम्वादित्यके अनुसार--ब्रह्यके साक्षात्कारका एकमात्र उपाय 
मवितिरस है । मवति रसके द्वारा जीवका स्वरूप ओर घमका पूणं विकास होता है । 


श्रीवल्ल माचायके अनुसार--श्वीपुरूषोत्तमकी प्राप्ति ही प्रयोजन है 
मर्यादा भकितिका फल सायुज्यरूप ब्रह्मभाव है । पुष्टि मव्तिका फल ह मजनानन्द या 
परमानन्द लाभ । 


हि 1. 
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कृष्णे रति गाड हैलेः प्रेम" अभिधान । कृष्ण भक्ति रतेर सेड स्थायी भाव नाम । 
साधनेर फल श्रेम' मूल प्रयोजन । सेई प्रे णय जीव आमार सेवन ॥ 
(चं चण म २३, २५) 


भ्रौवलदेव विदयाभूषण-एेकान्तिक भव्ति ही मोक्षकाहैतु है । एेकान्तिकी 
कृष्ण सेवा प्रापि ही मक्तिका एकमात्र फल है । 


मगवानूकौो उपलब्धिका सुगम उपाय मागवतकारनैे (मक्ति' को बतलाया 
है । महपि वेदव्यासने भने ही विपुलकाय महाभारतका निर्माण किया था किन्तु 
मायत्रत रचनाद्वारा ही उन्हं शान्ति प्राप्त हुई थी। मागवतके श्रवणस्े भवितके 
निष्प्राण ज्ञान-वराग्य पुत्रम प्राण सञ्चार ह । अतः मगवानूकौ प्राक्िका एकमात्र 
उपाय भक्ति है । प्रह्लादजी ने स्पष्ट कहा दै--मगवान्‌, चरित्र, बहुज्ञता, दान, तप, 
आदि से प्रसन्न नहीं होते वे निम॑ल मक्ितसे प्रसन्न होते हँ । भक््तिके विना अन्यं 
साश्रन उपहासमात्र हं । मागवतके अनुसार मक्तिही मुक्ति प्राप्िमे प्रधान साधन 
दे । जानकर्म मी भवितके उदय होनेसे ही सार्थक होते है अतः परस्पर साधक रहै, 
साक्षाद्रपेण नहीं । कमका उपयोग वैराग्य उत्पन्नं करनेन है । जवतक वैराग्यकी 
उत्पत्ति न हौ जाय, तवतकर वर्णाश्रमनिहित आचारोंका निष्पादन नितान्त आवदयक 
हे । कमंफलोको भी मगवानुको समपरंण कर देना ही उनके विषदंतको तोडना है । 
धरेयकी मूल स्रोत रूपिणी मक्तिको छोडकर केवल वोधकी प्राक्षिके लिये उद्योगशौल 
मानवोका प्रयत्न उसी प्रकार निष्फल तथा क्लेशोत्पादक' है, जिस प्रकार भूसा 
कूटनेवालोका यत्न । अतः मक्तिकी उपादेयता मुक्ति विषयमें सर्वश्रेष्ठ है । 


प्रेमका रहस्यमय वणेन व्यासजीने रासप॑चाध्यायीमें किया है | 
४ (ग) भक्तिके अ गोका विवेचन 


भक्तिके वैचिव्यके साथ श्रीहरिके प्रकाशका मी वैचिव्य है, प्रकाश वैचिच्य 
न हौ तो मक्तिका वैचित्य उत्पन्न नहीं होता । उपनिषदोमें आता है कि वह्‌ एक 
दे, बहुरूपमे प्रकाशित होता है । वीजादि प्रकाशक द्रव्यके न्यायकी भांति ब्रह्मका 
एकस्वरूप है. कन्तु स्थान (धाम) विशेषके कारण एेदवर्य-माधुयं प्काशके 
वरामं शान्त-दास्य-सख्य-वात्सल्य ओर मधुर आदि मावका तारतम्थ भी देखा 
जाता है । 


परग्योमकौ एेरवयं लीला एवं गोलोककी माधुयं लीला है । श्रीमद्धागवतमें | 
इस रूपमे कहा है- 














( ३४५ ) 


त्वं भक्तियोग -परिभावित हत्सरोज 
आस्ते भुतेक्षितपथो ननु नाथ पुसाम्‌। 
यद्‌ यद्‌ धिया त॒ उरगाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ (मा० ३, €, ११) 
मक्तगण जिस-जिस रूपमे उनका ध्यान करते है, मावना करते है, भगवान्‌ 
उनपर अनुग्रह करनेके लिये वैसा रारीर बना लेते हँ । 


नकह्चि न्मतुपराः शान्त रूपे 
नक्ष्यन्ति नो मेऽनिमिषो लेहि हेतिः। 
येषामहं प्रिय आत्मा युतश्च 


सखा गुरः सुहदो देवमिष्टम्‌ ।॥। (मा० ३, २५, ३८) 
जिनका एकमात्रमे ही प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरुयुहूद इष्टदेव ह, एेसे 
भक्त शान्त वेकुण्ठमें पहुंचकर, दिव्य मोगोसे रहित नहीं होते, न उन्हँं काल चक्र 
ग्रसता है “गोप्यस्तपः किमचरन्‌'” (मा०, १०, ४४, १३) गोपियोने कौनसी तपस्या 
को थी, जो नेत्रोके कोनोंसे नित्य निरन्तर इनकी रूप माधुरीका पान करती रहती 
हँ । इनका “रूप' लावण्यका सार है । संसारमें उनसे बठकर रूप ओर किसीका नहीं 
हे, वह मी सजानेसे नहीं, स्वतः सिद्ध है । 
मक्तके भेदसे रति भेद ५ प्रकारकारहै, ओर ५ प्रकारको रतिभेदसे कृष्ण- 
मक्तिरसके मी पाँच भेद हैं “शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर रस नाम । 
ृष्णभवितिरस मध्ये ए पंच प्रधान ।'” (चं ० च० म० १९, १८३) 
१--शान्त भक्त-नवयोगीरवर, सनक सनन्दन आदि । 
२-दास्य भक्त--अनेक सेवक । ¦ 
३-सख्य भक्त- श्रीदामा, अनुंन, मीम । 
४--वात्सल्य--यरोदानन्द । | 
५--मधुररस--त्रजकी गोपिका, महिषीगण, लक्ष्मी आदि । 
यह ॒ब्रहासूत्र के --^स्थान विशेषात्‌ भकाशादिवत्‌'' (३, २, ३५) 
सूत्रसे सिद्ध होता है । प्रकाश तारतम्यका स्थानतारतम्य, इस सूत्रसे अगले सूत्र 
“उपपत्तेश्च (३, २, ३६) से भी सिद्ध होता हे। 
 मक्तोंकी इच्छसे रूप धारण करनेका उल्लेख ““भक्तेख्छोपात्तरूपाय परमात्मन्‌ 
नमोऽस्तते" (मा० १०, ५६, २५) तथा “ये यथा मा प्रषयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" 
(गी० ४, ११) वाक्यसे प्रमाणित है। 





| 
। 





( ३४६ | 


भक्तियोगका लक्षण मागवतकारने इस प्रकार दिया है-- 


सद्गुण श्रुति मत्रण मयि सवं गुहाक्ञये 
मनोगतिरविच्छन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बधो। 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगु णस्य हयुदाहूतम्‌ 
अहंतुक्य व्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे । 
( मा० ३, २४, ११-१२ ) 


` मनकी अविच्छिन्न गतिका मगवानूमे मगवद्गुण श्रवण मात्रसे लग जानादहीं 
उत्तम मक्ति योगै ॥ ब्रह्मसूत्रोके मध्य “साम्पराये ततेव्याभात्तथा ह्यन्ये" 
(३, २, २८) मे इस प्रेम मक्तिका उल्लेवटै। श्रीवलदेव विद्याभूषणने अपने 
गोविन्द माष्यमें इसकी व्युत्यति दी है--“सम्परायों भगवान्‌, संपरायन्ति तत्वान्यस्मि- 
न्निति तद्विषयकः प्रेमा साम्परायः कथ्यते 1 


जो मगवानूमें प्रेम करता है, उसका वन्धन कमी नहीं होता- 


तस्मान्मद्भवितयुक्तस्य योगिनो वं मदात्मनः 
नज्ञानंनच वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ।\ः 


मुक्तिसे मक्ति ध्रेष्ठ॒है-- "सालोक्यादि चतुष्टयम्‌” (भा० ४, ५, ५७) 
मे मगवानुने स्पष्ट कहा है, कि मेरे मक्त प्रकारकी मुक्तिकी कांक्षा मी नहीं 
करते । 


४ प्रकारकी मुक्तिका स्वरूप यह्‌ है- 


१-सालोक्य-~भगवानूके नित्य धाममे रहना ही सालोक्य है । 
२-सामीप्य-मगवानूके समीप रहना ही सामीप्य है । 
३-सायुज्य-मगवानुके चरणोमे समा जाना ही सायुज्य हे। 
४--साष्टि--मगवानुके समान एेदवयं प्राप्त करलेना ही साष्ट है। 


सारूप्य-"मगवानूके समान रूप प्राप्त कर लेना' इसका वणेन भो प्राप्त होता 
है । करट स्थलोपर कंवल्य मूक्तिका मी निरूपण है, कर्तापिनका परित्याग कर 
वास्तविक स्वरूप परमात्मामें स्थिर होना । मागवतकारने आत्यन्तिक प्रलयको मी 
मोक्ष कहा है, अविद्या नाश मी प्रलय है । किन्तु भक्तं केवल भक्ति ही चाहता है, 
मुक्ति नहीं । 


१. गो० भाष्य ३; ३, २८। २. भा० ११, २५०, ३१। 





| ऋ, 














( र) 


मुक्ति तो वराकी (विचारी) है-“अव्र सर्गो विसगंश्चेत्थादो नवम पदाथं- 
रूपया सुक्तेरपि पदे आश्रये दशमपदाथे रूपे त्वयि स दायभमाक्‌ भवति“ अतो 
वराक्या सुक्तेर्वा का वातत्यथः ^ ज्ञानी पुरुषोको मु विति, अन्तःकरणका अत्यन्तविलय 
होनेके बाद आत्माको केवल रूपमे स्थितिका नाम है। मक्तोंको मुक्ति इष्टदेवताकी 
नित्यलीलामें प्रवेश होना है, श्रीवल्लमाचार्यने इसे परम मुक्ति कहा है। भक्त 
विलयरूपा मुक्तिको नहीं चाहते, भौर नित्य लीला भवे रूप ॒मुविति मक्तिका फल 
दे । मधुसूदन सरस्वतीने मक्तिको अन्तिम प्राप्य कहा है, मुक्ति प्राप्ति मवितिका फल 
नहीं अपितु भक्ति स्वयं फल रूपा है । कैवल्य मुक्तिके लिये मागवतके एक इलोकको 
उद्धृत किया जाता है-- 
घटे भिन्ने यथाऽकाश आकाशः स्यात्‌ यथापुरा । 
एवं देहे मृते जीवो ब्रह्य सम्पद्यते पुनः॥ 
( मा० १२, ५, ५) 


किन्तु ब्रह्ममे लीन हो जानेपर परीक्षितको न तो तक्षकके दन्तप्रवेराकी पीडा 
होती न संसार ही ब्रह्मसे भिन्न दिखलाई देता । :अह्‌ं ब्रह्य परं धाम ब्रह्माहं परमं 
पदम्‌" इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास-“ब्रहमणः अह्‌” रूपमे व्याख्यान किया है । 2 
किसीने परमात्म सहश होना लिखा है 1 किसीने तादात्म्य प्राप्ति लिखी है ।४ 


भक्तोको कहींसे भय नहीं होता-“नारायणपराः सरवे न कुतश्चन विभ्यति" । 
विङ्वनाथ चक्रवर्तीका कथनदहै कि मक्तोको निर्वाण मोक्षतो असह्य है :- 
“भक्तानां निर्वाण मोक्षः खल्वसहय एव” (सा० द० १२, ६, ५) परीक्षितने मूक्तिकी 
याञ्चा नहीं की थी, भक्ति की थी :- “पुनश्च भूयात्‌ भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च 
तदाश्येष” कृष्ण प्राप्ति ही मुक्तिका फल रहै, अतः युक्ततिसे भक्तिका श्रेष्ठत्व 
सिद्ध है। 

श्रीमद्भागवत एक महापुराण है, तथा इसका प्रधान उदुदेदय नैष्कम्यं मक्तिका 
प्रतिपादन है । मागवतके आदि मध्य भौर अन्तमें मक्के वैरिष्ट्यका ही प्रतिपादन 
हुआ है । ग्रन्थका प्रारम्म मक्तिकी परिभाषासे हुआ है, ओर भक्तिसे ही प्रन्थका 
उपसंहार हआ है । मध्यमे मक्तिके परिपाकके लिये अनेक उपाल्यानोका निरूपण 
किया गया है । इस ग्रन्थकी सभसे बड़ी विचित्रता यहुरहै, कि इसमें ज्ञान-वराग्य 


१. कमसन्द १०, १४, ८ । २. भा° च० च० १२, १५११ 
३. ० स० १२. ५. ७। ४, सिद्धान्त प्रदीप १२, ५, ११। 
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( द्र ) 


ओर मक्तिसे युक्त नैष्कम्यका आविष्कार किया गया है, तथा मक्ति सहित ज्ञानका 
निरूपण हुञा दै । 


मक््िकी पराकाष्ठा है ज्ञान, ओौर ज्ञानकी पराकाष्ठा है मवित, जहां मक्तिको 
जानसे श्रेष्ट बताया गया है, वहां मक्तिका अर्थ है साधन भक्ति; गौर जर्हां ज्ञानको 
मक्तिसे श्रेष्ट बताया गया है, वरहा ज्ञानका अर्थं है परोक्ष ज्ञान । परामक्ति ओर 
परमन्ञान दोनों एक ही वस्तु है, तथा दोनों ही अन्तरंग माव हैं। 

मक्तिके मुख्य दो भेद हँ, साधन ओर साध्य मक्ति-निर्गुणा भक्ति दै, 
मागवतकारने इसे अहैतुकी ओर अप्रतिहता कहा है । शाण्डिल्य भव्ति सूत्रमे उसे ही 


परानुरक्रति कहा है, ओौर मक्तिरसामृतसिन्धुकारने उसे परामक्ति कहा है। 
साधना मक्तिके दो भेद है, वैधी ओौर रागानुगा । 


सिना मक्तिसे साध्य मक्ति श्रेष्ठ है, एकादशस्कन्धमें एेसा माव मागवतकारने 
स्पष्ट किया है । गीताकारने इसी मक्तिको अनन्य मक्त कहा है, परन्तु प्रेमा मक्तिका 
विवेचन जंसा मागवतमें है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है । 


भागवतके अनुसार मक्तिका लक्षण निम्नलिखित है- 


स वं पुसां परोधर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहतुक्य प्रतिहता ययाऽऽत्मा संप्रसीदति ।'ˆ (मा० १, २, ६) 


मनुष्योके लिये सर्वश्रेष्ट धमं वही है, जिससे मगवाच्‌ श्रीकृष्णमे मक्ति हो । 
आचायं वल्लमने इसकी परिमाषमें कहारहै, क्रि मगवानूमे माहात्म्य ज्ञानपूवेक 
सुदृढ ओर स्नेह ही मक्ति है, मुक्तिका सरल उपाय इससे बद्कर अन्य कोई 
नहीं दै-- 
माहात्म्यज्ञानपूरवस्तु सुदृढः सवंतोधिकः । 
स्नेहो भवितिरिति प्रोक्तस्तयामूक्तिनं चान्यथा ।।* 


भागवतकारने मक्तिका जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, उससे हम उसके तीन 
माग कर सकते है 


१- विशुद्ध मक्ति २-नवधा भक्ति ३- प्रेमा मवित । 


विशुद्ध भविति-मागवतके आदि मध्य ओौर अन्तम भमक्तिका ही वशिष्ट्ूय 


१. त° दी° नि० ४६यु० १२७। 























( ३४) 


है 1 प्रथमस्कन्धके द्वितीयाघ्यायमें मागवतकारते भक्तिका स्वरूप बतलाया है, 
दादज्ास्कन्धमे कहा है कि- 

'“मवे भवे यथाभवति: पादयोस्तवजायते ' 

तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभों ।॥ (१२, १३, २२) 


अर्थात्‌ हे सर्वेदवर । आप ही हमारे एकमात स्वामी हो, अपरएेसी कषा 
करे कि हमारी भक्ति आपके चरणोमे सदा बनी रहे । 
नाम संकोतनं भस्य सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिपरम्‌ ॥ (१२, १,९ ९९ ) 


जिन भगवानुके नामोंका संकौतेन सम्पूणपापोका नाश करतां है, तथा जिनके 
चरणोमे प्रणाम करनेसे दुःख शमन होते है, उन्हे मे नमस्कार करता हं । 


द्वितीयस्कर्धके प्रथमद्वितीय तथा तृतीय अध्यायोका विषय त्राय: सक्तिका 
ही है । वृतीयस्कन्धमे २५ वें अघ्यायमें मक्ति योगकौ महिमाका चात्‌ कपिलदेवके 
मुखसे कहल वाया है । २९ वे अध्यायमें मव्तिका ममं व्यक्त कराया है । चतुथंस्कन्धमं 
घ्र व मक्त आदिके उपाख्यान है, जो एकं प्रकारे भक्तिका क्रियात्मक स्वरूप ही है । 
स्तोत्रके रूपमे यह भव्तिका क्रियात्मकरूप वणित है । षष्ठस्कन्ध-मक्तिका एक प्रकारसे 
केन्द्र है । नाम मक्ति ओर उनके फलस्वरूप मक्त अजामिलका एक ज्वलन्त 
उदाहरण है । “नारायणः नामोच्चारण मातरसे महानु पापी जजाभिल नरकोके बन्धनसे 
मुक्त होकर मगवानुके परम प्रिय पाषंदोके साथ उनके धाम चल) जाता है, इस 
स्कन्धमें नर-देव-दंत्य सभीपर मगवानुकी कृपाका विवरण है । 


सप्तमस्कन्ध- मे तो भक्त शिरोमणि प्रह्लादका वर्णन है, इतना ही नही 
घह्बादके द्वारा नवधा भक्तिके स्वरूपपर विचार किया दहै। अष्टम-नवम स्कन्धोमे 
मी मक्तिका माहात्म्य वणित हे । 

अष्टमस्कन्धे जिन चरित्ोका वर्णेन है, उनमें मक्तोको गाथाए ही प्रमुख है, 
अनन्यभक्त “देव” समुद्र मंथन द्वारा अमृत सिद्धि प्राप्त करना चाहते दै, उनकी 
प्रत्येक कष्टम भगवान्‌ ही स्मरण बति है, भक्तिके लिए वे कच्छप-मोहनी आदि 
अवतार धारण करते है । नवमस्कन्धमे-नवधा मव्तिका उपाख्यान इसमे 
वणित है । 


दशमस्कन्धे तो मगवान शरीकृष्णकौ लीलाओंका स्कन्ध होनेके कारण साक्षात 
मक्तिरूप ही हँ । | 








( ३५० )} 


एकादशस्कन्धमे--मागवतकरारने मवितकी पुणं व्याख्या की है, स्वयं भगवान 
श्रीक्ृष्णने उदधवसे कहा है कि-है उद्धव ! मेरी वदी हुई भक्ति, जिस प्रकार मुञ्चको 
| सहज ही प्राप्त करासक्तीरहै, उसप्रकारन तोयोग, नज्ञान धर्म, न वेदोका 
स्वाध्याय, न तप ओंर्‌नदानही करा सकता! “नरोधयति मां योगो न सास्यं 
धमं एव च” (११, १२, १) मेरी मक्त कृत्तेका मांस खानेवालेको मी पवित्र कर | 
देती दै--अहोवत ` श्वपचोतो गरीयान्‌ यज्जिहवाग्रो वतंते नाम तुभ्यम्‌" । (मा०३, 





३३, ७) में भी यही तथ्य वणित है। “वाग्‌ गद्गदा द्रवतेयस्थचित्तम्‌" 
(मा० ११. १४, २४) इलोकसे यह्‌ कहा है, कि जिसकी वाणी गदगद हो ग्ईरै, 
चित्त द्रवित हो गयादहै, जो कमी रोताहै, कमी हसता है, कभी संकोच छोडकर 

चा आवाजमसे गाने लगतादै, ओौर कमी नाच उव्ताहै, एेसा मेरा मक्त स्वयं 
पवित्र है, जौर वह्‌ तीनों लोकोंको पवित्र कर देता है। जिस प्रकार अग्निसे तपाये 
जानेपर सौना मेलको त्यागकर अपने स्वच्छ स्वरूपको प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार 


मेरे मक्तियोगके द्वारा आत्मा भी क्म॑वासनासे मुक्त होकर मुञ्च मगवानूको प्राप्त हो 
जाता है । । 





नवधा भक्ति--प्रटलादने विष्णुभगवानुकी नवधा भक्ति का गान 
किया है- 
श्रवणं कोतनं विष्णोः स्मरणम्‌ पादसेवनम्‌ । 
अचेनं वन्दनं दास्यंसख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
इतिपु सापिता विष्णौ भक्तिश्चेभवलक्षणा । 
क्रियते भगवत्यद्धातन्मन्येऽधीतसूत्तमम्‌ ।। (मा० ७, ५, २३) 


, क ॥ - ~ प्रपि प्म 
॥, 





मगवानुके गुण लीला आदिका श्रवण, उन्हीका कीर्तन, स्मरण चरणोको 
सेवा, अर्चा, वन्दना, दास्य, सख्य ओौर आत्मनिवेदन । भगवानुके प्रति समपंणके 
मावसे यह नौ प्रकारकी कौ जाय, तो वही उत्तम है। 


यह्‌ वेधी या साधना मक्ति भी कही जाती है। यह नवधा भक्ति भीदो 
प्रकारको होती है-सकाम-निष्काम, निष्कामवैधी भक्ति ही रागात्मिका भक्ति तक 
मक्तको ले जाती है । मगवतमें नवधा भक्तिकां ध्यानपर विवेचन हृ है । 


१-- श्रवण भक्ति--“श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवत्‌'' के अनुसार परीक्षित्‌ 
श्रवण मक्तिके अधिकारी हँ। श्रवणं नाम चरित गुणादीनाभ्रुतिभंवेतु “तथा 
मागवतमे “यस्तृत्तमरलोक'” मे वणेन है । 








( ३५१ | 


२--कीतेन--श्रीशुकदेवजी, कीर्तन मवितिके अधिकारी है । अजामिल “नाम 
संकीर्तन" मात्रसे तर गया । चैतन्य महाप्रभुने नाम कीतनपक्षको अपनी मक्तिमं बड़ा 
महत्व दिया है 1" 


श्री$ृष्णके श्रवण-कीर्तन दोनों सपवित्र करनेवाले है। वे अपनी कथा 
सुनने वालोके हृदयमें आकर स्थित हो जाते हैँ, ओर उनकी अणुम वासनाजौको नष्ट 
कर देते दै, क्योकि वे सम्तोके नित्य सुहृदय हैँ । “नामलीला गुणादीना रच्चर्भावा 
नकीतंनम्‌'” दादशस्कन्धमे मी कीतंनका महत्त्व वणित ह :- 


कलेरोषनिधे राजन्नस्ति टयेकोमहान्‌ गुणः । 
कतंनादेव ङष्णस्यभुक्तबन्धः परं त्रजेत्‌ 7 
अथत्‌ कलियुगे सब दोष ही भरे है, परन्तु इसमें एक बडा मारी गुण है, 
कि श्रीक्ृष्णके कतेनसे ही मनुष्य सारे बन्धनोंसे षट कर परमात्माको प्रास्त करः 
लेता है । 


३-- स्मरण यकवित--एकादशस्कन्धमे कहा है, किं जो पुरूष निरन्तर विषयोका 
चिन्तन करता है, उसका चित्त विषयोमें फंस जाता है, ओर जो मेरा स्मरणं करता 
दै, वह गुणमे विलीन हो जाता है।3 “(नण्बनगुणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ 
(१०, २, ३७} जो आदमी सेवामें ही चित्त लगाये रहता है, उत फिर जन्म शर 
रूप संसारमे नहीं आना पडता 1 श्रवण-कीतेन ओौर स्मरण तीनों ही प्रकारके भक्ति 
साधनोमे भगवत्तनामका विशेष वणेन है । 


४--पादसेवन--्रह्मस्तुतिमे कहा गया किं जो आपके चरण कमलोका 
लेशपाकर-अनुग्रहीत दै, वे भक्तजन ही आपकी भक्तिका महत्व जान सक्ते ह । 
“अजानतां त्वत्पदवीमनारमन्यारमाऽऽत्मना भासि वितत्य मायाम्‌ ` । 


१. चेत्य शिक्षाष्टक । श्लो ०-~ 
चेतोदपेणमाजंनं भवमहा दावौग्नि निर्वापण 
श्रेयः कौरव चन्द्रिका वितरणं विद्या वधू जोवनं । 
अओनन्दाम्बधि वधेनं प्रतिपदं ूर्णामूत स्वादन- 
सर्वात्म स्नपनं परं विजयते भीष्ण संकीतनम्‌ ॥ ` 
२. भा० १२, २, ५१॥ ३. भा० ११, १४; २७ । 


याक > ऋ सित = च ऋणो 











धी 


( ३५२ ?। 


नागपत्तियोने कृष्णकी चरणधूलिकी वन्दना कौ है ।* कृष्णकी पटरानियां 
भगवानुकरे चरण-कमलोकी सेवा चाहती हैँ ।* यमराजने मीकहादै, कि जिन्होंने 
म्वत्पादारविन्दका आश्रय नहीं लिया है, उन्हें ही नरकोमे लाना ।२ 


५--अर्चन--शुद्धि न्यासादिपु्वङ्धिः कमनिर्वाहपूवंकम्‌ । 
अचनं तूपचाराणां स्यान्मन्त्रणोपपादनम्‌ ।। 


भूतशुद्धि ओर मातरकान्यास आदि पूर्वाग निर्वाहं करके मन्त्रों द्वारा 
श्रीकृष्णको जो गन्ध पुष्पादि विविध उपचारोका समपंण किया जाता है, उसका नाम 
अचंन हे । सुदामाने कहा-मगवाचु श्रीकृष्णके चरणोंका पूजन मनुष्योके लिये स्वगं, 
मोक्ष, उस लोककी सम्पत्ति तथा पाताल लोकके मोग एवं अणिमादि सब सिद्धियोका 
मल कारण दै-- 


स्वर्गपवगयोंः पुसां रसायां भुवि सम्पदाम्‌ । 
सर्वस्ामपि सिद्धीनां मलंतच्चरणाचेनम्‌ ।। 
(मा०१०, ८१, १६) 


समस्त योग सिद्धियोंका मूल मगवानुके चरणोका-अचंन हैँ । अम्बरीषकी 
अच॑न भक्तिक्रा उल्लेख नवम स्कन्धे है, षोडशोपचार अर्चनका बाह्यरूप है, 
मानिसिकोपचारमें बाद््योपचारोकी आवश्यकता नहीं है । 


६-- वन्दन --मागवतमें अनेक स्तुतियां है, जो वन्दन भक्तिमे रखी जा 
सकती ह । इसमे मगवानुकी विनय, स्तोत्रपाठ, प्राथेना आदि सम्मिलित हे। 


¢ 


७-दास्य-ढास्यं कमपिंणंतस्यककयंमणिसवंथा । मगवानूको कर्मोका 
जपंण करना द्यस्य कहलाता है, तथा सब प्रकारकी सेवाका नाम मी दास्यहै। 


(“दासानुदासो भवितास्मि भुयः” (मा० ६, ११, २४) वृत्रासुरने दास्य ही मांगा 


था । शिव ओरं ब्रह्मा, दास्य मवितिके उदाहूरणमे रखे जा सकते हैं । 


८ --सख्य--विश्वासों मित्रवृत्तिश्च सख्यं द्विविधमीरितम्‌ । सख्य के दो 
भेद है, मगवानुमे अटल विश्वास ओौर उनके साथ मित्रका-सा वर्ताव करना, “जो 
मनुष्य व्रिभ्ुवनका साम्राज्य वभव मिलनेपर भी आघे लव अथवा आधेनिमेषके लिए 
मी उनके ध्यानसे विचलित नहीं होता अर्थात्‌ मनसे हरिचरणोंकौ सेवाको नहीं छोडता 
वही वैष्णवोमें श्रेष्ठ है । (भा० ११, २, ५३) 


१. भा० १०, १६, ३७ । २. भाऽ१ ०४ ८३, ४१ ॥ ९. भाः ६) २; २३। 





| 
~~ । 
॥,। 














¢ 


( ` १९५३ ॥ 


गवाल-वालोंकी सख्य भवति प्रसिद्ध है, जिसका ददामस्कन्धमे वणेन है । सुदामा 
मी मगवानुकी सख्य भक्तिके उदाहरणम रखे जा सकते ह । 


९-आत्म निवेदन--मनुष्य जब सब कर्मोको छोडकर मृन्ञमें ही अत्माको 
अपंण करमेरे ही आराधनकी इच्छासे सव कुचं करता है, तब वह्‌ जीवन्मुक्त होकर 
मेरेही सहश एेदवर्यका अधिकारी हो जाता है। 


मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीषितो मे। 


तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभुयाय च कल्पते वं ॥ 
(मा० ९९१९ ३४} 


«दास्य, सख्य ओर आत्म निवेदन- 


` ये तीनों उत्तरोत्तर मगवान्‌की साध्य रूपा भक्तिके साधन है। आत्मनिवेदनमें 
साधन ओर साध्य एक होजाते हैँ । दास्य, सस्य ओर आत्मनिवेदनको हम भरितरसके 
पोषक मानते है, क्यों कि इनका सम्बन्ध मनसे है, भौर इनके आधारसे ही मक्तिरसकी 
निष्पत्ति होती है । भक्तोकी जितनी कथाए' है, उनमे शरणागतिकां माव त्रु है, 
वैधी मक्तिका पय॑वसान रागात्मिका,मक्तिमें है, ओर रागात्मिका मक्ति पुण 
समपंणके रूपमे परिणत हो जाती है ोगोपिथोनि वैधी भक्तिका अनुष्ठान किया था, 
परन्तु उनका हदय रागात्मिका मक्तिसि मरा हजा थु । भागवतकी चीरहरण 


लीला ओर रासलीला इस पूणं समपंणके ही रूप हैँ । कष्ण मगवानूको सब मा \_ 


अपित करनेसे हमारे सब माव कृष्णमय हो जाते है ओर हमारी वासनाओसे मुक्ति 
हो जाती है ।... 
कायेन वाचा मनसेन्द्ियर्वा बु द्ध.याट्मना वाःनुसतस्वभावात्‌ । 


करोषि यद्यत्‌ सकलं परस्मं नारायणायेतिसमपयेत्तत्‌ ॥ 
(मा० ११, २, ३६) 


कृं आचाय इस आत्मनिवेदनको शरणागति अथवा प्रपत्ति भी मानते हैँ । 


वात्सल्य भक्ति-दशमस्कन्धमे वात्सल्य भक्तिका स्त्ररूप मिलता है। नन्द- 
यशोदाकी मक्ति वात्सल्यकी परिधिमें रखी जाती हे । प्रेमरूपा भक्ति एक होकर 
ग्यारह प्रकारकी होती है--(१) गुण (२) रूप (३) पूजा (४) स्मरण ५ ५) दास्य 
। (६) सख्य (७) कान्ता (८ ) वात्सल्य (६) आत्मनिवेदन (१० ) तन्मयता 
(११) परमविरहासवित । ` ये सभी ब्रनगोपियोमें थीं । समी भक्ते कोड न कोई 








(२. )) 


| 


आसक्ति अवदय रहती है नारद, एकदेव, सूत, शौनक, परीक्षित पथु, जनमेजय 

आदि शुणमाहाप्म्यासक्ति' भक्त हैँ । कु ऋषि ओर ब्रजनारियां रूपासक्ति है, राजा 

पृथु-अम्बरीष-मरत जादि दास्यासक्ति मक्त हैँ । अर्जन, उद्धव, श्रीदामा, सुदामादि 

सख्यासक्ति ह । अष्टपटरानियां कान्तासक्ति भक्त हैँ । करयप-अदिति, सुतपा, पृरिन, 
, मनु, शतरूपा, नन्दयोदा, वसुदेव -देवकौ आदि वात्सल्यासक्ति भक्त हैँ । राजा 
अंबरीष, राजावलि, राजा शिवि आदि आत्मनिवेदनासक्ति मक्त हैँ । शुक, सनकादिक 

ज्ञानीगण अथवा कौण्डिन्य, सुतीक्ष्ण आदि प्रमी मुनिगण तन्मयतासक्ति भक्त है, तथा 
./ उदव, अजुन ब्रजनारीगण आदि परम विरहासक्तिमक्त हैं । 





अध्याय ५ भक्तियोग एवं ज्ञानयोगका स्वरूप विचार 


विद्वानोंका कथन है कि परम ब्रहयका अद्रंत सिद्धान्त कभीभमी भक्तिके 
अनुरूप नहीं हो सकता, क्थोकि मक्तिमें दो की अर्थाच मक्त ओौर मगवानूकौी अपेक्षा 
दै । “सोऽहम्‌” या “मह्‌ ब्रह्मास्मि" या अयमात्मा ब्रह्य" या तत्वमसि का सिद्धान्त 
म तुम्हारा, के मतके साथ कमी मेल नहीं खाता । शंकर संप्रदायके प्रसिद्ध विद्धान्‌ 
मधुसुदन सरस्वतीने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ हरिभक्ति रसायन'मे लिखा है कि 'तस्यवाहुः 
मै उसका हं “सह्य वाह" "वह मै हु ये सव धारणाय वास्तवमें आलत्माके 
मगवाचुके प्रति समर्पणके ही विभिन्न पक्त रह । 





तस्येवाहं भममंवासौ सएवाहमिति त्रिधा । 
भगवच्छरणाथत्वं साधनाभ्यास पाकतः ॥ 


मगवानूमे मिल जानाया यों कहा जाय, कि परमात्मा तथा जीवात्माकी 
आत्मन्ञानयुक्त एकरूपता सायुज्यके विभिन्न रूपका सबसे ऊचा शिखर है। 
श्रीशंकराचायं मी इस प्रकारके सिद्धान्तमे कोई विरोधामास नहीं देखते थे । उक्त 
ञ्ञ पुष्टि उनके “भज गोविन्दम्‌” भौर उनके प्रबोध सुधाकर तथा आचाये षटुपदीमें 
अच्छी प्रकारसे प्रकट होती है :- 





“अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषय सुगतृष्णाम्‌ । 
भूत॒ दयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 
नारायण करुणामय श्ञरणं करवाणि तावको चरणो । 


| ह हे विष्णु ! मेरे अभिमानको दूर करो। मरे मनका दमनया निग्रह करो, 




















(१२१.)) 


नं | 
तथा विषयमोगोकी मृग त्रष्णाको शान्त करो । मेरी करुणाको व्यापक बनाओ ओर ~ 
इस संसार सागरसे मुज्ञ पार करो । \.८ 


हे नारायण ¦ तुम दया जौर करुणाके धाम हो। मँ तुम्हारे चरणोकीशरण 
लेता हं । इन पंक्तियोसे स्पष्ट है कि इस प्रकार आन्तरिक शुद्धता, बाहरीकरूणा 
ओर मगवान्‌के प्रति पूणे आत्मसमपंण साथ-साथ चलते हं ।, पदकी हष्टिसे यहं 
अन्तिम पक्ति वैष्णव मतके निम्नलिखित मन्त्रहयका पूर्वरूप है । शश्रीमन्नारायणस्य 
चरणौ शरणं प्रपद्य ' श्नीमन्नारायणाय नमः । | 


व्रह्मके अनन्त, सच्चिदानन्द, नाम रूपसे अपरिच्छिन्न होनेकी धारणाका, 
ईरवरकी सृष्टि, स्थिति तथा प्रलयकर्तां होनेकी अथवा उसके अनेक अनादि पवित्र 
नामों ओर रूपोंवाला होनेकी धारणासे वास्तवमे कोई संघषं नहीं है । ईदवर जगता 
उपादान तथा निमित्तकारण दोनों ही रहै । 


'अभिन्ननिमित्तोपादानाम्‌' ईरवरका एक पक्ष यह जगत्‌ है । आत्मानं 
स्वयमकुरुत" "विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ (गीता १०, ४२) वह 
अन्तयमिी रूपसे जगतरका नियन्ता है । साथ ही वह जगदतीत भी है । 


शंकरके अनुसार मृत्युके उपरान्त मुक्ति (क्रम मुक्रिति जीवित रहते हुए मुक्ति 
जीवन्मुक्ति तथा अमी ओर यहीं मुक्ति" (सदयो मुक्ति) इन सबका किया गया समन्वय 
पथ प्रद्शंक बन सकता है । विशिष्टाद्रं तके अनुयायी जीवित रहते हए, सुवित तथा 
अभी ओर यहीं" मुक्तिको अस्वीकार करते है, परन्तु गीता तथा उपनिषदोमे इन 
अनुभूतियोंकी पूष्टिकी गई है--'अथ मर्त्योऽमृतो भवति । अनर ब्रह्म समश्नुते । 
(कठो० २, ३, १४) श्रतिषेधादिति चेन्नशारीरात्‌" -स्पष्टोहयेकेषाम्‌' स्मयते च 
(ब्र० सू० ४, २, १२-१४) न तस्य प्राणा हयुककरामन्ति । अत्रैव समवलीयन्ते 


वृहु० ४, ४, ६) 


= न- ओर ज्ञानका संगम इस प्रकार शरीशंकराचायंकी भक्ति 


स्वरूपका सार एक है । उनका मत है कि परम ब्रह्म यानिगुण ब्रह्म तथा सगण 


ब्रहम अभिन्नता है । सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य तथा दूसरी भोर 


१. कलयाण-उपासनांक--केवलाद तमे भकव्ितिक्ा स्वरूप श्री के० एस ० रामस्वामो 
शास्त्री पृष्ठ १६३ 








३५९.) 


कं वल्यमे मी कोई आवश्यक विरोध नहीं है,ये मुक्तिक विभिन्न प्रकारै नकि 
स्तर । कुदं श्रुतियां परम साम्यकौ पुष्टि करती है, “निरंजनः परमं साभ्यमुपेति"" 
ओर कुं जीवात्मा, तथा परमात्माकी अभिन्नता प्रतिपादन करती हैँ। श्रीशंकरने 
हमें केवल अनन्त, अनादि तथा नामरूप, ओर उपाधियोसे अपरिच्छिन्न निर्गुण ब्रह्यकीं 
धारणाका वणेन करनेवाले माष्य तथा प्रकरण ग्रन्थ ही नहीं दिये हँ । उन्होने नाम, 
रूप तथा सविशेष सगण ब्रह्मकी स्तुति, मौर लीलासे सम्बन्धित अनेक कविताओंकी 





रचना कौ है । इन विभिन्न धारणाओं हमे विमिन्न स्तरोकी कल्पनाको समाविष्ट 
नहीं करना चाहिये । जब दव, विष्णुका, ओौर वैष्णव, शिवका, ओौर शक्तिका गुणगान 
नहीं करते, तव शंकरके साहित्यमे इन धारणाओके विपरीत सगुण साकार ब्रह्यके इन 
समस्त रूपोंको देखा जा सकता टै । 


यक्षयन्न प्रसंगमे मागवतमें श्रीविष्ण॒ने कटा है-- 


अहं ब्रह्मा च रवश्च जगतः कारणं परम्‌ । 


आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृगविशेषणः ।। 
दोदशस्कन्ध (१२, १०, २२) मे मगवान्‌ रिवने कहा है-- 
“न॒ ते मय्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते । 


दंकरने सरस्वती-लक्ष्मी-उमामें घटा चढाकर वर्णनकी भावना नहीं को 


च - कको = ति 


आत्मामायां श्षमाविश्य सोऽहं गुणमयीं हिज । 

सृजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विश्वं दध्रे संज्ञाक्गियोचितम्‌ ॥ 
( मा० ४, ७, ५१) 
कालिदास, जो शंकराचायेजीके थोडे ही कालके पूवं पुरुष दै कहते है 
एकंवम्‌तिविभिदे त्रिधासा । सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌ ॥ (कुमारसम्मव ७, ४४) 
शिवानन्द लहरीमे शंकरने स्पष्ट किया है कि मवितमे मी विभिन्न पक्ष (स्तर) नहीं 
है । वे कहते है--"“चेतो धृत्तिर्पेत्य तिष्ठति सदा स' भक्तिरित्युच्यते ॥' 


सत्य तो यह है, कि आत्मा तथा परमात्साकी एकात्मकताकी अनुभूति स्वयम 
भगवानृकी देन है । 


तंथाप्वन्‌ग्रहादेव तरणेन्दहिखामणे 1 
अदधत वासना पुसांमाविभवति नान्यथा ।॥ (शिवाकंमणिदीपिका) 











( ३५७ 


भागवतमें व्यासकी शिक्षा मी यही है। वास्तवमें श्रीव्यास तथा शुकदेव 
कमयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग, प्रपत्तियोग ओर ज्ञानयोगके संगमके सर्वेत्तिम 
प्रमाण टै- 


आत्मारामाश्च मुनयो निग्रन्था अप्युरकमे । 
कु्व॑न्त्यहैतुको “भव्ितिमित्यम्भ्रूतगुणों हरिः ॥ (मा० १,७, १०) 
तथा प्रायेण सुनयो राजन्‌ निवृत्ता चिधिषधतः । 
नैगु ण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः ॥ (मा० २, १,५७) 


हरिके गुणानुवादमे सब रमण करते है, चाहे वे निगुण भक्त हीक्योंनहों। 
भागवत मक्तिका वैशिष्ट्य इसलिये मी है कि इसमे उपनिषदोको भक्ति ही अवतरति 
द्द दै। 

भत्ति 

तं त्तरीयोपनिषदुमे कहा गया है किं वह परमात्मा ही रसस्वरूप है, यदि 
हदयाकाशमें वह॒ आनन्दस्वरूप न होता तो कौन चेष्टा करता ? कौन प्राण कायं 
करता ? ““रसोवै सः रसं हयेवायं लब्ध्वा आनन्दीभवति" वेदोके संहित्तामागमे जौ 
मक्तिका बीज निहित है, वह्‌ उपनिषद्‌ युगमे आकर पल्लवित हुभा है, ओर वही 
अगे पुराणो आकर पुष्पित एवं सुरमित्त हुआ है, विशेषतः श्रीमद्‌ मागवतमें वहं 
प्रतिफलित हृ है । 


वेद--उपनिषदोमे गढ ततत्वराशिको पुराणम विस्तरत रूपसे नानाप्रकारके 
आख्यानोकी सहायतासे प्रकाशित किया है- 
वेदेभ्य उद्धत्य समस्तधर्मान्‌ यो यं पुराणेषु जगाद देवः । 
जयासस्वरूपेण जगद्धिताय बन्दे तमेनं कमलाखमेतम्‌ ॥‡ 
भागवतमे भक्तियोग-- 
मागवतपुराणमें क्मयोग-ज्ञानयोग ओर भवितथोग ईन तीनों विषयोको चर्चा 
होनेपर भी मक्तियोगके ऊपर विशेष बल दिया है, मक्तिमागेका अनुसरण ब्राह्मण, 
दद्र, नर-नारी समी सहज रूपमे कर सक्ते ह । 
मागस्त्रियो मे विख्याता सोश्चप्राप्तौ नगाधिप । 
कमंयोगो ज्ञानयोगो भवितियोगश्च सततम ।\* 


१. तै° उ० २, ७, १। र. पद्मपुराण क्रियायोग १, ३ । 
३* देव्यैभगगवत ७, ३७; २-३ । 











( ३५८ 


देवी भगवतीने कहा टै कि-हे नगेन्द्र । मोक्षप्राक्षिके लिये कर्मयोग-ज्ञानयोग 
मक्तियोग ये तीनों ही मागं विख्यात हैँ, इन तीनों प्रकारके योगोमे भक्तियोग ही 
अनायास प्राप्त होनेवाला है, क्योकि इस योगमें शरीरको पीड़ा प्वुंचाकर केवल मन 
दारा ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है। 


मगवाच्‌ कृष्णने उद्धवसे कहा है-- 


यत्‌ कर्म्भियेत्‌ तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । 
योगन दन धर्मेण भरेयोभिरितरेरपि। 
सर्व मद्‌भविति योगेन मद्भक्तो लभ्तेऽजसा ॥ (मा० ११, २०, ३२) 


अथु कमं, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धमं तथा तीर्थयात्रा, त्रत 
आदि अन्य साधनोंद्वारा जो प्राप्त होता है, मेरा मक्त मक्तियोगके द्वारा वह सव 
अनायास प्राप्त करलेता है। 


मागवत शास्त्रम भक्तिमागं सवके लिये खोलकर, पूणं गणतान्तरिक धमंप्रचार 
किया ह ।' ईरवरकौ एेकान्तिक मक्ति द्वारा चाण्डाल मी मगवानूको प्राप्त कर 
सकता है । जिसकी जिह्वापर तुम्हारा नाम रहता है; वह चाण्डाल होनेपर भी 
धेष्ठ हौ जाता है । जो तुम्हारा नाम लेता है, उसने तपस्या करली है, अग्निमे हवन 
कर लिया दे, तीथं स्नान करलियाहैषवे ही आयं है, (सदाचारी) हैँ, ओर उन्होने 
ही यथाधेमे वेदाध्ययन किया है-- 
अहो बतश्वपचोऽतो गरीयान्‌ यज्जिह्वाग्र वतते नामतुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रहमानृचुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥ 
(भा 9 २ ।। २ र 2 ७ ) 


वेदने जिसे नेति नेति, तथा “वतो वाचोनिवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह" कहकर 
जिसपर तत्वको इद्धिय-मन बुदधिके परे रखा । मागवतने उसी. दरञेय चरमतत्त्वको 
मदितमागंकौ साधना हारा इन्द्रियोके गोचरीभूत कर दिया । व्य, भागवतके भगवान्‌ 
केवल ज्ञेय ब्रह्म नहीं है! जीव जगवुके मूलकारण ओर अधिष्ठान मात्रही नही 
अपितु वे उपाध्य ह, परमेदवर होते हुए मी करुणावरुणालय पतितपावन शरणागत 
दीन ओर आतंजनोके परित्रायक हँ । इसमे यह माव है कि-ज्ञानमामें निर्गुण 
ब्रह्मकी उपासना अक्षर अव्यक्तकी आराधना देहाभिमानी जीवके लिये अव्यन्त 


१. पुराणंनिं भक्ति-ले° रासमोहन चक्रवर्ती, कल्याण-भक्ति अक पु० ५४। 





४ 
ज 





0.) 


कष्टसाध्य रहे, ज गिं 

ठ सा ८ ६ , जव तक देहात्मबोध दूर नहीं होजाता निगुण ब्रह्मे स्थिति 
् ठ 1 टोती । सकव्तियोगमे सगुण ईरवरकी उपासना सावास्ण जीवके लिये 
घ्यहै। 


साधूनामप्र मत्तानां भक्तानां भक्तवत्सल । 
उपकर्तानिराकारस्त दाकारेण जायते ॥ (अग्नि प०। 


उक्ति मागवतमे अक्षरशः उपलब्ध है । 


मद्‌ गुणश्च तिमाव्र ण मयि स्वगुहामये 
मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोम्बुधौ । 
लक्षणं भवितियोगस्य निगु णस्य ह्युदाहृतम्‌ 


अहैतुक्यव्यवहिता याभर्वितः पुरुषोत्तमे ॥ 

(मा० ३, २५ ११. ११) 
समुद्रमे प्रवाहित गंगाके विमल जलधाराके समान मनोगतिः मेरे गुण श्रवण 
मात्रसे फलानुसन्धान रहित तथा. भेद दर्शन विहीन होकर सर्वन्तिर्यामी मुज्ञ 
पुरुषोत्तमभें अविच्छिन्नमावसे निहित होती हैः व मनोगत रूपा मव्ति ही निगुण 


मक््तियोगका स्वरूप है। 
तरेम भक्ति--अहैतुकी निष्काममक्ति ही तरम हे । इसको प्राप्त करनेपर 
कि मुक्तिकी मी 


साधक भगवत्सेवा छोडकर ओौर कुचं मी नहीं बाहता, यहाँतक 

प्राथेना नहीं करता - 

सारूप्यैकत्वमप्युत । 

ना सत्तेवनं जनाः ॥ (भा० २, २९, 4 ३) 
जिनको इस प्रकारकी निर्गुणा भक्ति पराप्तं हो जाती है, उनको साष्ट, 
मुक्ति मी त्रिय नहीं 


सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य ये पाच प्रकारक 
लगतीं । जब साधक मवितके इस उच्चतः सोपानम आरोहण करता है, तव वह्‌ 


सवंमूतोके साथ एकात्मताका अनुभव करता है, भगवानु ही सब जीवोके आत्मस्वरूप 
होकर विराजमान हैँ, अतएव वह साधक अपना पराया, शत्रु, मित्र आदि किसी 
प्रकारका भेदमाव किसके साथ हीं रखता । भाव वतम एेसे मक्तका लक्ष 
दिया है- 


सालोक्य साष्टि सामीप्य 
दीयमनं न गृहणन्ति बि 











(९) 


सवेभूतेयु यः पश्येर्‌ भगवःदुवमात्मनः । 
भुतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः।॥ (मा० ११, २, ४५) 


ओर भी-- जिसका धन आदिके विषयमे अपने परायेका भेदमाव नहींहै 
समस्त भूतोमें जिसका समानमाव है, जिसकी इन्द्रियां ओर मन संमत, वही श्रेष्ठ 
मागवत है :- 


न यत्य स्वः परईतिचितेष्वाटमनि वाभिदा। 
सवंभूतसमः शान्तः स॒वं भागवतोत्तमः। (मा० ११,२, ५२) 


८ भक्तिका प्रथम अवयव णुद्ध सहज रति हे, ओर निमेल स्फटिक मणिके सहर 
वृत्तियोंसे रहित चित्तका ग्रहीता ग्रहण अथवा ग्राह्य रूपके दवारा उपरज्जित 
होकर उन्हीके आकार रूपमे मासित होना समापत्ति ही मक्तिका चरम 
अवयव है ।१ -थद्यपि मक्ति शब्द "भन्‌ सेवायाम्‌ घातुसे निष्पन्नहोता है, परन्तु इसका 
अथं केवल सेवा ही नहीं दै। किसी राजाकी सेवामें समान रूपसे लगे व्यक्तियोको 
मक्त नहीं कटा जा सकता, उनमें एक मक्त दूसरा अभक्त भी हो सकता है । आराध्यके 
जञानका नाम भी मक्ति नहीं हे, क्योकि नमस्कार करना मक्तिका लक्षण है, किन्तु 
किसीको भय या बलके कारण भी नमस्कार कियाजासकतादहै। एसे व्यक्तिकी भमी 
मक्त सज्ञा हो जायगी बतः इस लोक ओर परलोकमें ने राश्यपूवंक मनको आराध्यमे 
लगाना ही मक्ति है ।२ शाण्डिल्य संहितामे मी एेसा उल्लेख है- 


सर्वात्मनां निमित्तव स्नेह धारानुकारिणी । 
वृत्तिः प्रेम परिभ्वक्तः भवितर्माहुात्म्य वोंधना ।॥ (शा० सं०) 


काव्यके लक्षण निरूपणके साथ भक्तिको भाव माना गया है, क्योकि भक्ति 
सामान्य जनौकी प्रतीतिका विषय नहीं बन सकता । फल भक्तिरूप उत्कृष्ट इस दशामें 
एेक्य हो जातादहै, हत नहीं रहता यही मक्तकी मुक्ति कही जाती है। “भजनीयेन 
अद्वितीथमिदं कृत्स्नय तत्स्वरूपत्वात्‌” (शा० सू०) नारद भमक्ितसूत्रमे स्वयं 
फल रूपताका निरूपण है 


१,पा०यो० द० १,४१॥ २. भवित चन्दिका । 
३. कव्यप्रकाश ४, ३५ रतिदवादि विषया व्यभिचारी तथोचज्क्रितः भावः प्रोक्तः- । 














व ॥। 
गनककन्दू , "व्याक त 
| ` क --- #। 








(1:९0) 


स्वयं फल रूपतेति ब्रद्यकुमाराः ॥ (३० ) तस्मात्‌ संव ग्राह्य 


सुसुक्षभिः ॥ ( ३३ )} 

मक्तिकी रसरूपतामे प्रायः सभी तत्वज्ञ एकमत हैँ । कु लोग इमे समाधि 
जन्य ब्रह्मानन्द सदृश अथवा उसमे री बढकर मानते है--सात्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा १२ 
अभरत सरूपा च १२३१ ,शाण्डिल्यने ““सापरानरक्ति 1 वरे'" “तत्‌ संस्थस्यामतत्वो पदेशात्‌ 4 


र 4 2 ल्ल = ह 
<~श्मक्ति' मनके उल्लास विशेषका नाम है।" “भक्तिमनस उल्लास विञ्चेषः२'” 


परमा-मामे परम प्रेमका नाम ही भक्तिकर पर्यायवाची शव्द अमृत, रस अथवा रच 
शन्द द्वारा कते है । समाधि शृखके सदश मक्ति सुखकी परमानन्द रूप होनेने स्वतन्त्र 
पुरुषां है :-- “समाधि सुखत्वेन भवित सुखध्यापि स्वतन्त पुरषार्थत्वात्‌ भवितिपोगः 
वुरुषाथेः परमानन्द रूपत्वादिति निधिवादम्‌ ।"*< 

ब्रह्मानन्दको पराद्धं गुना करके रखा जाय तवा दूसरी ओर भक्ति सुखके 
सागरका परमाणु. तो मी इसकी तुलना ब्रह्मानन्द नहीं कर सकता । 


ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ पराद्धं गुणी कृतः । 
चति भक्ति सुखाम्भोधेः परमाणु तुलामपि ।* 


श्रीमदुभागवतमे उक्त समी णास्ोका निचोड़ मक्तवर घ्र वके एक लोकम 


देखा जा सकता दै- र्धवते कहा क्रि तधि ] आपके चरण-कमलोका ध्यान 
करनेसे ओर आपके भक्रतोकेप वित्र चरित्र सुतनेसे प्राणियोंको जो आनन्द प्राक्त होता 
ठे, वह निजानन्दरूप ब्रह्मम भी नहीं मिल तकता.॥फिर जिन्हें कालकी तलवार काट 
डालती है, उन स्वर्गीय विमानोपे शिरतेवाले पुरुषोको तो वह सुख मिल ही कसे 
सकता है ।४ नारायण तीर्थने स्पष्ट लिखा = 

८मगवाप्‌ विष्णु अथवा भगवाव्‌ करके चरणकमलीकें मकरल्दकी मन्दाकिनी 
अवगाहन करनेवाले मनका उल्लास ही (रागः "माव" अथवा श्रम शब्दे कहा जाता 
ह५.1 मोक्षको भी पराजित नेवल रस रूप रति नामक स्थायी माव ही फल 


ससि स 
दन्टोने अपने ग्रन्थ 


काव्यजगतमे आनन्दव्रधनाचायंका नाम स्वंविदित दै, । 
ष्टि तथा विद्ानौकी. 


ध्वन्यालोकमे स्पष्ट लिखा है कि--कविौको अमिनवरस ६ 


१. नारद भक्तिसुत्र २। २. भवित मीमांसा सूत्र । ३. भक्ति रसायनम्‌ । 


४. मकव्तिरसाप्रत सिन्धु ५. भागवत ४, ४, १९ | ६. नारायणतोथ (भक्ति- 
अंक) पु० २४७ । 





भप. एक ~~ क 








( ३६२ ) 


ज्ञान दष्ट इन दोनोमे मुञ्चे वह युख नहीं मिला,जो क्षीरोदधिशायी भगवान्‌ 
विष्णकी मक्तिमें प्राप्त हृा-- 


या व्यापारवती रसान्‌ रसयितुः काचित्‌ कवीनां नवा 
दृष्ट्यां परिनिष्ठताथंविषयोन्मेषा च वंपरिचितो। 
ते दं अप्यवलम्ब्ययिश्वमनिशं निर्वर्णयन्तो वयम्‌ 
श्रान्ता नेव च लब्धमब्धिशयन ! त्वद्‌ भविति तुत्यसुखम्‌ ।।* 


वण-कीतंन आदि नवधा भक्तिमे तथा-मह्त्‌ सेवा, दयापात्रता, श्रद्धा 
ह रिगुण श्रुति, रतिके अंकूरकी उत्पत्ति, स्वरूपका अधिगम, प्रेमवृद्धि, भआनन्दका स्फुरण, 
ˆ मगवद्धमंमें निष्ठा, मगवद्धमं गणशीनता, प्रेमकी पराकाष्टा, ये मक्तिकी भूमिकायं हैँ 
इन मक्ति भूमिकाओं तथा ललितादि प्रेमा मक्तिके प्रादु्मविमे नाम जप हीं 
मूलकारण है 1 


मगवन्ताम परम आश्रय दहै यहु वेदोसे मीसिद्धदै। `शृणीमर्सि त्वेष रुद्रस्य 
नासउ इसमें सुद्रके नाम लेनेका उल्लेख दहै तथा--““पतत्ते अद्यशिपिविष्ट नामा" 
इसमें कहा टै कि हे अन्तर्यामी ! मै अल्प प्राणी, नामकी रदाक्ति जानता हुआ आपके 
श्रेष्ठ नामका तथा आपके गणोँका कौतंन करता ह| धर्मदिपुरुषाधकि एकंनात्रस्वामी 
लक्ष्मीपति परम कृपालु परमात्मा हमारे हदय देशमें कटे, ओर हम फिर मी 
दीन बने हँ यहु कंसी विडम्बना दै- 
मया बार बारं जठर भरणायं प्रतिदिशं 
प्रयातेन व्यर्था इत महह जन्मव सकलम्‌ । 


हृदिस्थोऽपि श्रीमानखिल पुरूषा्थेकनिलयो 
दयोदारस्वामी न च गरूडगामी परिचितः 


आदित्य पुराणम ठीक लिखा है कि--“दीन-दुःखीं मनुष्यभी तुम्हारे 
नामकीतंन रूप सुधा रसके पानसे पुष्ट होकर, दीनता व्याग, दिव्यलाकोमें चल 
जाता है । 


१. ध्वन्यालोक उद्ोत ३, पु० ३६२ २. भदितचन्द्रिका० 
३. ऋ०म० २ सूु० ३३ ४. ० अ०५ 
५. वैष्णवकण्ठाभरण । 


#। 














( २६३ ) 


त्वन्नामकीतेन सुधारस पानपीनो, दीनोऽपि दैन्यमपहाय दिवं प्रयाति । 
पश्चादुपतिपरमंपदमीशते वं, तद्‌ भाग्य योग्य करणं कुर मामपीश ॥` 


स्वयं श्रीकृष्णने मक्तिकी महत्ताका उदुघोष उद्धवसे किया है --हे उदव । 
जते धधकती हुई आग लकडियोके बड़े ठेरको मी जलाकर खाक कर देती है, वसे ही 
चेरी भक्ति मो समस्त पाप राशिको पूणंतया जला ालती है । 


यथाग्निः सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 


तथा मदिषया ्वितिरुद्धवैनांसि कत्स्नशः ॥ 
(मा० ११, १४, १६) 


(क) ज्ानमागेका अन्तरंगवगं (श्रवण-मनन-निदिध्यासन) 


श्रवण : "जान मागमे श्रवणको प्रथम स्थान दिया हे [ जान स्वयं उद्‌मृत 
वस्त॒ नहीं है, वह श्रवण द्वारा ही विकसित होता है । गुरुको महिमा “समित्पाणिः 
श्रो चियं ब्रह्य निष्ठम्‌'' से वेदान्ती स्वीकार करः चुके टै । ज्ञान्‌-श्रवणके लिये वर्षोतक 

उते संसार रूपी अनलसे मुक्त करानेमे 


गुरुकी साधना करनी पड़ती थी, तव यु 
देते ये । श्रवणमें ्रोत्रेचियका प्राधान्यत्व है । अन्धा व्यक्ति, 


समथं तत्त्वज्ञानका उपदेशा दे ॥ 
पगु व्यक्ति मी श्रोत्ेन्द्रियके ठीक होनेपर तत्वज्ञान श्रवणका अधिकारी है। श्रवण 
त््रण होता है ज्ञाता ओर ज्ञेयमें 


समस्त विषयोकी ओरसे इन्द्ियोके व्यापारषर निय 
एकत्वकौ ओर ले जानेवाला श्रवण टी है। भारतीय वाङ्मयमें श्रवणको विरिष्टं 


हत्व दिया गया है । गूढ ज्ञानके लिये प्रथम गास्वोंका श्रवण ही उपादेय माना 


गया है । योग दास्त्रमे भी इसकी महत्ताका वणन किया गया है। समाधि प्रति 


करनेके लिये प्रथम सोपान श्रवणः ही दं । 

मनन --रास्त्रोका श्रवण महत्त्वपुणं तमी है, जब इनकां सम्बन्ध मनक 
मनन वृत्तिसे किया जाय । वणके समय सम्मव हे, मनकी वृत्ति क्वचिदु अन्यत्र 
जी लम सके अतः 'मनन' क्रियाके हासा श्रुत विषयकी आवृत्ति की जाती है' ओर 
उससे ज्ञानकी पुष्टि हो जाती हं। कवल श्रवण" स्मृतिके पटले धल 6 
किन्तु जिसका मनन हो जाता दै, वह कभी विस्मृत पथकी ओर अग्रसर नहा टं 


| मन्त्र शब्दके मृलमें निःसंदेहं 
राठ्दक यै प्रक्रियासे सम्बन्धित है, मन्त्र शब्दके मूल 
पि मननं मी गोप्य है, श्रवण श्रोत्रे ्ियसे सम्बन्धित 


'मननः' बेठा हे । मन्त्र गोप्य वस्तु है 1 \ 
है, मननका सम्बन्ध मनसे हे ॥ जो समस्त इन्द्रियाका नायकं ह । 


१. आदित्यएुराण । 





। # 7, ॥ | 
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( ३६४ ) 


निदिध्यास्तन--भ्रुत विषयका मनन हूय जानेपर जो विषयाववोध परिपक्व 
होता है, वह निदिध्यासनके फलस्वरूप है । महपि याज्ञवल्क्यने अपनी शिक्षामे लिखा 
है कि गुरुके द्वारा ास्त्रका श्रवण करके स्वयं मनन करना ओर मनन किये विषयमे 
अवगाहन करना पूणं ज्ञान प्राप्निका साधन है :- 


श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरम्‌ । 
निदिध्यसनमित्येतत्‌ पूर्गबोधस्य कारणम्‌ ॥ (या० स्मृ०) 


श्रवण-मनन जौर निदिध्यासन तीनोंकी उपयोगिता सांख्य योग।दि शास्त्रोने 
स्वीकारकी है । अमीष्टसे एकाकार करानेमे ये तीनों ही समर्थं है। मक्ति मागेका 
त्रिवर्ग-श्रवण-कीर्तन-स्मरण ज्ञान मार्गमे श्रवण कीर्तन स्मरण का है । द्वादशस्कन्धमे 
श्रवण.गायन ओर स्मरणका मटक घोपित करते हए कहा है- 


नामान्यनन्तस्य यश्लोऽकितानि । 
यच्छु.ण्वन्ति गायति गृणन्ति साधवः ॥ 
( मा० १२, १२, ५१ ) 


साधु भगवानुके नामोका श्रवण-गायन ओर स्मरण करते टँ। गुणानुवाद 
श्रवणमे सदा अविस्मृति रहे, मक्तकी यही कामना है] (भा० १२, १२, ५३) सूतने 
शाम द्धागवत्तका श्रवण, परीक्षितको जव गुकदेवने सप्ताह सुनाया तव क्ियाथा 
(मा० १२, १२, ५६) नवया मक्तिमे राजा परीक्षित्‌ तो श्रवण मवितके उदाहरण 
वन गये-- श्रीविष्गोः श्रवगे परीक्षि दभवत्‌ वेयासकिः कीर्तने" श्रीमद्धूागवतके श्रवण 
करने ओर सुनानेका वड़ा माहात्म्यहै (मा० १२, १२, ५८) द्वादशी अथवा 
एकादशीमे मागवत श्रवण अत्यन्त फलदायी है ।भा० १२, १२, ५६) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे श्रेयः प्राप्निके साधन तीन कटै है ज्ञान-क्मं ओर भक्ति । (मा० ११, २०, 
६) तीनोमें श्रवणकी सत्ता है । भगवान्‌की पटरानी एवं रानी भी उनके चरित्ोका 
श्रवण ही चाहती हैँ "त्र हंग शौरेः कथाम्‌” (मा० १०, ९०, २४) वे हंससे कहती 
ह कि--तुम्ारा स्वागत है, अव श्रीकृष्णकी महिमा या कथा हमे सुनावे । मगवान्‌की 
जयेष्ठा श्रेष्ठा पट्टराज्ञी रुकिमिणीको मगवानूकी प्राक्ि उनके चरित्र श्रवणकेद्वाराही 

जसा कि उसने स्वयं पत्रिकामे लिखा--श्रुत्वा गुणान्‌ भुवन सुन्दर श्युण्वतां 

(मा० १०, ५२, ३७) मगवानुके चरित्र श्रवणका तत्काल फल यह्‌ है कि अंगका 
ताप दूर हो जाता है निविश्य कणं विवरे्ुरतोंग तापम्‌” (मा० १०, ५२, ३८} 
यही गौपिकाओंकरा मत था, वे कहती थीं कि आपकी कथां सुननेवाला अपने मृत 
देहम अमृतको प्राप्तकर लेता है - 








( ३६५ ) 


'तव कथा भृतं तप्त जीवनम्‌" इतना ही नहीं वह्‌ तो सुनने मात्रसे मंगलदायी 
है श्रवण मंगलम्‌" (मा० १०, ३१, ८) श्रवणेन्दरिय सदा अपक कथाम लगे, 
कुवेरके पुत्र नलक्‌वर-मणिग्रीवने प्राथनाको (मा० १०, १०, ३८) मक्तवर 
अंवरीष मी यही चाहता धा-धि चकाराच्युत सत्कथोदये' (मा० ई, ४, १८) में 
स्पष्टदटे। 


भक्ततवर वाण पुरने एक सह्‌ कान मगवाच्‌ शिवकी कृथा श्र वणके हेतु मांगे 
थे, परन्तु शिवने कुरूपताकी रक्षाके लिये उसे भुजा देदों थीं। विष्णु मक्तोंका 
माहात्म्थ मी श्रवण करनेञरे वन्धनोको काटनेमं समथं हं (मा० ६, १७१ ४०) तो 
स्वयं भवानी महिमा श्रवणका तो फल अविक होगा ही । मागवत चरित्रोके 
श्रवणते नरकोका तो भय ही नहीं है, (मा ९ २, ४७) मगवाच्‌ शुकदेवने राजासे 
भागवत प्रारम्भके समय ही कह दिया था कि जिन मगवानूका श्रवण कल्मषोका 
नाशक है, उनके चरित्रोकाश्रवणरमे कराऊगा (मा० २, ४, १५) एसा श्रवण नहीं 
हे जो कंन्दिय तृप्त करे, अपितु श्रवण तो रेसा हौ जो मगवाचुकी कथामें अधिकाधिक 
रतिको बदढाये -(मा० १,२, ८) मगवाद्‌ श्रीकृष्ण भी प्रेमसे श्रवण करनेवाले 
ओर उसके समस्त अमंगलोका नाड 





व्यक्तिके हृदयम प्रविष्ट हौ जाते हैः 
करते टै- 


भ्युण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्र श्वम कीतेनः । 


थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्‌ सताम्‌ ॥ 


हूयन्तः र 
( मा० १, २; १७ ) 


भागवत श्रवण करनेवालेको कु सी अप्राप्य नहीं है 1 "एतां यो नियततया 
| हि क 0 
श्यृणोति भक्त्या" (मा० मा० ६» १०९ ) कलियुग श्रीमदमागवत सप्ताह श्रवणका 
फल सर्वातिायी स्वीकार किथाह। 

जरूपमे अवस्थित 'स्मरण' है ओर इसी कारण जो 


थ गर्तं ० गि है गर्तं स 
श्रवणके साथ कोतनम ब होती दै, भक्तिमा्गके श्रवण-कोतनसे वहं 


सिद्धि, ज्ञानमार्गके कठिन प्रयासमे स्थित 
सूलम है) 

मक्ति मार्गमे मव तरनेके ये 
एवं सवेजन लभ्य हुं | 


उपाय जानसाभेके उपायो निःसन्देह. सरल दै 


की तन 
नाम सर्वोपरि है। प्रायः यह्‌ कट जाता 


शारवत सुखके साधनोमें कीतेनका 








^/ 


( {३६६ ' \) 


है, कि यह्‌ पौराणिक सून्नमाच्र रहै, ओर मध्यकालीन मक्तोंका एक मात्र संवल हौनेसे 
वाद का है, परन्तु बात एेसी नहींहै। 


वेदोमे कोतंन--के स्रोत हँ । “भद्र कर्णेभिः श्ुणुयासदेवाः' मन्त्रम स्पष्ट दै 
कि कानों कल्याणकारी मगवानुके नामोंको सूने । नाम श्रवण, विना को्तनके कथमपि 
सम्मवदहैही नहीं, अतः कीतंनका मूल हम इस ऋचामें देख सक्ते हें । 


अथवेवेदका “चन्द्रः श्लोक भ्रूयातम्‌ "२ अर्थात्‌ कल्याणकारी भगवाके यको 
सुने भी कीर्तनकी पुष्टि कर रहा है । वेदके एक अन्य मन्त्रम आतादै कि हम उस 
मगवानुक्री स्तुति करे, जिससे यह्‌ सारी सृष्टि उत्पनन हई है-- “तुष्टुवामय इमा 
जजान” तथा हम उस सच्चे मगवानुकी स्तुति करर, च्यूठे विषय आदि पदाथकिी 
नही -- ^सत्थमिद्वा तं वथमिन्ध स्तवाम नानृतम्‌ "£ इत्तमें 'स्तव' शब्दका अथं कतेन 
है 1* स्तुति्नमि गुण कथनम्‌ ।१ 


गुणोके कथन (कीर्तन) का नाम स्तुतिदहै, एे्ता मधुमूदन सरस्वतीका 
अर्िप्राय है । ' मर्ता अमत्यंस्य ते भुरि नाम मनामहे" ० ८, १, १५) हे प्रमो । 
मरनेवाले हम लोग, अमर आपके नामका कीर्तन करते रहँ । इस मन्त्रके व्याख्यानमं 
प्रसिद्ध सायणाचायंने मनामहे" पदका अर्यं उच्चारण कियादटै। उच्चारण ओौर 
कीतंनके भेद संमव नहीं हैँ । क्योकि इसकी परिभाषा विद्वानोको यही अभीष्ट हे :-- 
“संकोतेनं नात भगवद्‌ गुण कमेनाम्नां स्वयघ्ुच्चारगम्‌' ~ अर्थात्‌ मगवानुके 
गुण, कमं ओर्‌ नार्मोका स्वयं उच्चारण ही संकीतन दहै। जिस भगवानुकी 
महिमाका गान हिमालय आदि पवेत ओर नदियोके साथ समूद्रकर रहा 
है == दम उस मुखस्वरूप परमात्माकी स्तुतिपूवंक विशेष मवति करे । विद्वानोने 
अपने अनुमवसे यहु निश्चय कर लिया है कि-क्कीर्तन ही तप, वेदाध्ययन 
उत्तम यज्ञ, दान आदिका अविनादी फल है । “शास्त श्रवणका फल कीर्तन है र. 
गीतायें इसे जपयज्ञ कहा है “यज्ञानां जप यन्नोस्मि”° इसको टीकामे मधुसूदन 


१. ऋग्वेद १, ८६, =-तामवेद उ० २१, १, २। २. अथववेद १६, २, ४। 
२. ऋग्वेद ठ, ८५, ६ । ४. ऋग्वेद ८, ५१, १२। 

५ कल्याण साधनांक--श्रौभागवतानन्दजी पु० ४०। ६. महिम्न स्तौत्र टीका । 
७. वीरसमित्रोदय । ठ. भाग०ष१;,५, २२ ज ६. भा० ७, ५, २३। 


१०. गीता १०, २५ 
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(॥ २९<-) 


सरस्वततीका कथनं हृष्टव्य है, उनका कथन ह, कि इस जपयज्ञमे हिसा अदि दोष 
नहीं है, अत्तः यह्‌ मगवघ्ाम जग्यज्ञ, अत्यन्त शुद्धि करनेवाला है, यह "यज्ञ" मेरी 
ही विभूति है । जन्म ओर जन्सके हेतु पापका नाश करनेके कारण इसे जप कहा 
गया `है- 





जकारो जन्मविच्छेदः पकारः पापनाशकः 
तस्माज्जपडतिप्रोक्तो जन्मपाप विनाशकः ।२ 
श्रद्धा सहित यदि भगवानृक्रा नाम सुखसे निकल जाय, तो जीव मवसागरसे 
अनायास ही पार हौ जाता ह :- 


मधुर सधुरमतन्संगलं मंगलानां, सकल निणाम वल्ली सत्फलं चिहत्वरूपम्‌ । 
सक्दपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा, भृगुवर नरमात्र' तारयेत्‌ कृष्ण नाम ॥2 


““व्रेदानां सामवेदोऽस्मि" इस भगवद गीताके वाक्यपर विचार करनेसे कीतंनकी 
विशेषता सिद्ध होती है । वेदोमे मै सामवेद हू । सामवेदके मन्त्रौसे मेरा उच्चस्वरसे 
कीर्तन करना चाद्धियि। स्तोत्र संज्ञा ऊचे स्वरसे गायनके कारणही है । “गीतीषु 
सामाख्या" मीमांसा दलन इसका प्रमाण है, इसके माष्यमे लिखा है कि विशिष्टा 
काचित्‌ गतिः सामेव्य॒च्यते प्रगीतेहि सन्त्रवाक्ये साम शब्दमभियुक्ता उपदिशन्ति ।५ 
इस कारण ही मागवतमे “गायन्ति यं सामगाः" सामवेदी जिसका गान करते, 
लिखा है ।९ संकीतैनते सम्पूर्णं सिद्धिर्या प्राप्त हो जाती है । “यत्र संकोतनेनेव सर्वः 
स्वा्थऽभिलभ्यते'"° । 





वुद्धिमान्‌ लोग, कीत॑न प्रधान यज्ञोके हारा भगवाचूका मजन करते हैं। 
विष्णुयुराणमे मी--“ कलौ संकीत्यं केशवम्‌ ' कलियुगमे मगवानुके नाम संकीतनका 
आदेश दिया है। यही माव भागवतके-कलौ तद्धरिकोतनात्‌ मे आया हे।* 
शुकदेवजीने राजा परीधितसे कथा प्रारम्मके समय ही कह दिया हैकि-- | 
योगिनां नृप निर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्‌ ॥१* इससे यह सिद्ध है कि कीतन हौ मव 
तापसे बचानेका साधन है । | 


१. अग्निपुराण । २ व° नारद पुण प्रभास्तखण्ड॥ ३. गीता १०, २२। | 
४. मीमांसादसेन २,१,३६। ` ५. शांकर भाष्य २, १,३६। | 
६ भाग० १२, १३, १। ७. भाग० ११. ५. ३६-३७ । | । 
८. विषम्‌. पु० ६, २, १७॥। ६. भाग.१२, ३.५१ । १९०.भागञ २, १, ११ | 


( ३६८ ) 


सायणाचायने एक माष्यमें स्पष्ट कीतंनका उल्लेख किया दै- महस्ते विष्णो 
सुमति भजामहे" विष्णुका नाम जानकर कीर्तन करो।* सायणपे अतिरिक्त अन्य 
माष्यकारोने भी इस मन्त्रम कीतंनकी चर्चाकीदहै। प्रसिद्ध अद्रतवादी आचाय 
दंकरने मक्तिको श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए लिखा टै कि मोक्ष कारण सामगरयां 
भक्तिरेव गरीयसो" इस मक्तिका अङ्घ कीर्तन दहै, इमे आचायं करने विष्णु सहत 
नाम माष्य मे स्पष्ट किया है :--श्वद्धा भक्तपोरभावेऽपि भगवन्नामसंकोतंनं समस्तं 
दुरितं नाशयतीत्युक्तम्‌, किमुत श्रद्धा भक्ति पूर्वकम्‌ ।३ 


ओमु' परमात्माका सन्निहित नाम दै, इस नामके लेनेसे वे उसी प्रकार 
प्रसन्न होते टै, जसे त्रिय नाम लेनेमे लोग प्रसन्न होते दै-- 


“ओमित्येतदक्षरं परमात्मनोऽभिधायकं नँदिष्ठम्‌""^" सप्रसीदति प्रियनाम 
ग्रहण इवलोकः; ।*४ 


संकीतंनसे भगवानु गध्र प्रकट होति है, नारदभक्तिसूत्रमे कटा ठहै-- 
संकीत्यं मानः शीघ्रपेवावि्भेवति अनुभावयति च भक्तान्‌ ।* नाम कीर्तनके फलमें 
विरुवास करना चाहिये ।8 इसमें बतिलयोक्ति नहीं है ।७ संकीर्तन ध्वनि सुनकर 
जो नृत्य करते है, उनकी चरण रजसे पृथिवी सीध्र पवित्र हो जाती है 15 कलियुगमें 
हरिनामसे बढ़कर ओर कुं नहीं है ।* कृष्ण यह दो वणं मोक्षमन्दिरके द्वार दै 1 
समी पुराणोमे नाम संकी्तनकी महिमा व्याप्त है) 





भक्तिमागक्रा अन्तरंग साधन कोतन 


मक्तिकी भूमिकामें शौनक महरपिके प्रश्नोकी ओर ध्यान देना आवश्यक दै। 
शौनकने सूतजीसे प्रदन किया, कि इस घोर कलियुगके प्राप्त हौनेसे जीवोको वृत्ति 
असुर स्वमावव्राली हो गई है, इस वृत्िका सुधार करनेवाला एवं श्रीकृष्ण मगवाचुकी 


१. सायण भाष्य १, १५५; ३। २. विवेक चूडामणि ३२ । 

३. विष्ण सहस्रनाम शांकर भाष्य १४ । ४. छान्दोग्यो शा० भा० १,९१,१। 
. ना० भण सु० ८०। ६. ब्रह्मसंहिता 1 

७. विष्णु धमं । ८. व° नारद पु° 


ई. नारद पु° ३८, १२७। १०. पण्डितराज जगन्नाथ वचर पाप महीश्रृतां' । 


























(+^) 


प्राति करानेवाला साधन कौन सा है ? “'ूतने नारदके दवारा इसका उत्तर दिलाते हृष, 
यह कहा है कि" सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर इन तीनों युगौमे तो ज्ञान तथा वैराग्य 
मी मुक्तके साधन माने जाते थे, परन्तु कलियुगमें तो ब्रह्म सायुज्यकारिणी केवल मक्ति 
ही है -' कलौ तु केवलं भवितन्र हम सायुज्यकारिणी ।"*` नारदकी स्पष्ट घोषणा 
हे कि--कलिके सदृशा कोई यग नहीं है, इस युगम तुञ्चे हे भक्ति | घर-घरमें स्थापित 
करूगा। नारदने यह्‌ मी कहा किपापीमी निमय होकर श्रीक्रष्णके मन्दिरमे 
जागे ।२ महोत्सव शब्दके द्वारा नारदका संकेत संकीतंन, बला, होरी, वसन्त, 
जरती, स्तुति आपि है । नारदने यह प्रतिज्ञा मात्र ही नहीं क अपितु स्वयम 
मक्ति प्रतिपादक ग्रन्थ मी लिचे-नारदपांचरात्र, नारद चूत आदि । ये शास्त 
आजमी वेष्णवोके द्वारा सम्मान्य । संकीतेनके सम्बन्धमे नारदका स्पन् 
कथन टै- 

यत्फलं नास्तितपस्सा न योगेन समाधिना । 

तत्फलं प्राप्यते सम्यक्‌ कलौ केशव कीर्तनात्‌ ॥ (मा० मा १, ६७) 
ग-तमाधिसे वहं कलियुगं केवल 


जो फल न तपसे प्राप्त होता दहै, न यौ 
वतक प्रारस्ममें कीर्त॑नका ही उपदेश 


केरावके कीतेन द्वारा ही प्राप्तहोता है । श्रीमद्धाग 
है, मध्य तथा अवसाने मी कीर्तनकी महिमाका गान है- 


तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 


श्रोतव्यः कौतितग्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताऽभयम्‌ ॥ (मा० २, 4 ५) 
णुकदेवने राजां परीक्षितसे कहा :-- हे मारत संसार ५ निमय चाट 
रखनेवाले सज्जनको उचित है कि मगवान्‌ श्रीहरिकी कथाका श्रवण, निक ०५ 
तथा रूपका स्मरण करता रहे । केवल शुकदवका ही यह्‌ मत नही अपितु (४ वजी 
अन्य महियोका मत भी सुनाति ईै--हे राजन्‌ । निन्दे संसार ४ कि ५ 
जो अकूतोभय पदवीकी चाहना रखनेवाले है, पसं योगियोका नणय ९ स 
श्रीह रिनामसंकोतेन करना चाहिये ।२ कपिलदेव वहूतिकी उक्ति हं 


की माता दे 
है (1 
चाण्डाल मी धन्य है, जिनकी जिह्लापर मगवत्ताम रहता दै । 


हिमाका दी ६। यमदूतोके 


उपाख्यानोमि भक्त अजामिलका उपाख्यान कीतन म 4 
चोर रूपको देखकर मरणासन्न अजामिलने ना रायणक। ताम लिया ॥ 
३. भाण २, १, १९७ । 


१४-१५ । 


१. भा० मार २, १३। २. भा० ना० २, 
४. भा०ऽ ३,२३.० ६, ५। 








( ३७० 


सोचा कि यह्‌ हमारे स्वामीको बुला रहादहै, वे तुरन्त वहांअ। गये भौर यमद्तोंको 
वहसि मार मगाया (मा० ६ १३०) नामोच्चारणसे करोड़ों जन्मके पाप दुरहो 
जति है, उन्होने कहा कि, इस अजामिलने विवश होकर ही नारायणका नाम 
लिया है, किन्तु अव यह्‌ परम गुद्धदहै (मा० ६, २,७) इस प्रसंगमें यह मी कहा 
कि--"जो चोर हौ मदिरा पीनेवाला हौ मिव्र द्रोही हो ब्रह्महत्यारा हो, गुरुतत्पगामी 
हो, स्वो, राज तथा गोघाती हो, इनमे मी वढकर अन्य नाना प्रकारके पातकोंका 
करनेवाला हो, उन समी पापियोको पाप निवृत्तिका यही एकमात्र उपाय है कि 
मगवानूकः कीतेन करे, (मा० ६, २, &-१०) त्रत आदि विभिन्न कमसि पापी वैसा 
पवित्र नहीं होता, जंसा कि उत्तमद्लोक मगवानुके नाम कीर्तन द्वारा पावन हो 
जाता है, यह समस्त तब्रह्मवादिययोंका मत है--“गुणानुवादः खलु सतत्वभावनः'" 
(मा० ६, २, ११-१२) चंचलचित्त बुरे मार्गकी ओर ही दौडता रहताहै, उपे 
सन्मागेपर लानेका एकमात्र उपाय है, भगवानूका कीर्तन-- 


सकित्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वः। 
वेकुण्ठ नामग्रहणमशेषाघहुरं विदुः ॥ 





पतितः स्वलितों भग्नः संदृष्टस्तप्तआहूतः । 
हरिरित्यवशेनाह पुमान्नार्हति यातनाम्‌ ॥\ 





यह संकीतन, चाहे जानकर कियागया होया विना जाने कियागया हो, 

पापोका नाद्य उक्ती प्रकार कर देता टै, जैसे अग्नि काष्ठको जला देती है, (मा० ६, 
२, १४-१८) यमने कहा कि--इस लोकमें पुरूषोके लिये सवश्रेष्ट धमं यही माना गया 
हे कि नाम संकी्तनके हारा भवितियोगकी साधना करे । 

एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुसां धमः परः स्मृतः. 

भक्तियोगो भगवति तन्नाम ग्रहणादिभिः। 

नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः 

अजामिलोऽपि येनेव मृत्युपाज्ञादसुच्यत । (मा० ६, ३, २२, ३३ 


तस्नात्‌ संकीर्तनं विष्णोजेगन्मंगलमंहसाम्‌ । (भा० ६ ३, ३१) 


जिसने जिह्वा पाकर भी यदि भगवानरके नामका उच्चारणन किया तो वह 


त्रिवगं 
| 
मोक्षधामको प्राप्त करनेवाली सीदीको प्राप्त करके भी उसपर न चद्नेवाले मनुष्यके 
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समान दुर्मति है, अपने प्रवचनके अन्तमे भी शुकदेवने एकादश स्कन्धमे कहा कि 
गुणज्ञ तथा सारग्राही आयं पुरुष तो कलियुग का ही गुणगान करते है, जिस युगम 
केवल मगवत्नाम संकीतेन दारा ही मनुष्य अपने सवं प्रकारके स्वार्थोकी सिद्धि प्राप्त 
कर सकते है-- 


"यत्र संकीर्तनेनव सवः स्वार्थोऽधिलभ्यते ॥" (मा० ११, ५, ३६) 


““भपृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसातमः ॥” (भा० ११, ६, २४) 


श्रीमद्धागवतके द्वादश स्कन्धमें १३ अध्याय है, इसके १२ वें अध्यायमें भी 
कहा है कि--अनन्य मावसे मगवाचका कीत न करना चाहिये, नादमें समाजानेका 
पद्धति उपनिषत्‌कालसे ही प्रचालित थी, कीत नमे भी स्वशुन्यत्व अवस्था हो जाती हे, 
जीर इन्दरियोपर संयम भी इस साधन द्वारा सहज सम्माव्य है । तेरहवें अध्यायमे कहा 
है कि जिन मगवानुका नाम संकीतःन सम्पूणं पापका नाद करनेवाला है उरं 
नमस्कार है :- 


नाम संकोर्तनं यस्य सवेषापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणामोदुःख शमनस्तं नमामि हरि परम्‌ ॥ (मा० १२५ १३४ ९ ३) 


नवयो गीश्वरोमेसे "करभाजनः नामकं योगीने निमिसे कहा कि-कलियुगमे 
दरिकीतेनसे बद्कर ओर कोई लाम नहींहै। क्योकि नाम संकीतंनसे संसारका 
चन्धन टूट जाता है ओर परम शान्ति प्राप्त होती हं । १ जो भगवानूका नाम लेते है, 
वे फिर संसारमे नहीं आति । श्रवण कीतंनके अलौकिक आनन्दको प्राप्त कर चित्तके 
घृत्ति अपने ध्येयका सवेदा स्मरण करती है । अतः “श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरणम्‌". 
इस उलोकम श्रवण-कीर्तनके पड्चात्‌ स्मरणको स्वा है । तादात्म्य अनुभूति इस 
स्मरणका ही परिणाम है । गोपियोका स्मरण दशम स्कन्धे ृष्टव्य है, जब मगवाच्‌ 
गाय चरानि वृन्दावनं पधारते है, उनका एक-एक क्षण युगोति मी कठिन हौ जाता 
है । स्मरणावस्थामे साधक सांसारिक अवस्थाको विस्मृत करं चत है । अतः 
तीनोका वैशिष्ट्य ज्ञान मामकी सधना पद्धतिसे नेल खानेसे ओर भ्म बढ़ 
जाता है । 





१, भर० ११, ‰ ३७॥ 








(२) 


श्रीमद्मागवत महापुराणका प्रधान उद्देदय नैप्कम्यं भक्तिका प्रतिपादन हं1 
पुराणोके दस लक्षण सगं-विसगं-स्थान-पोपण ऊति-मन्वन्तर-ईशानुकथा-नि रोध-मुक्ति 
जौर आश्रयका विवेचन इसमें सम्यक्‌ प्रतिपादित है । मुख्य विवेच्य आश्रय तत्त्व है, 
उसीके सन्दमंमें सर्गादि ईका विवेचनंदहै। सगुण साकार रूप आश्रयका निरूपण 
दशमस्कन्धे तथा निर्गृण निराकार आश्रयका निरूपण द्वादशस्कन्धे हा है । ब्रह्मके 
आध्यात्मिक, आ।विदविक ओर आधिमौतिक तीनों रूपोँकी व्याख्या मागवतमे की 
गई है अथवा ब्रह्मसूत्के ब्रह्म, गीताके पुरषोत्तम ओर मागवतके श्रीकृष्ण भेद शल्य 
है ।' ईश्वर, जीव, जगत्‌ ओर माया समीकी व्याख्या मागवतमें वणित दै। इस 
महापुराणमें दशेनोके प्रमुख विवेच्य मारम्मवाद, विवतेवाद ओर परिणामवाद 
तीनोकी संगति इसमे उपलब्ध दहै। भागवतके आदि मध्य-अन्तमें मक्तिका ही 
वैशिष्ट्य है, स्पष्ट ही मागवतकार मक्तिके उत्कषंको दिखाकर मनुष्यकी चित्तवृत्तिको 
उस ओरनले जानेमें सफल हुजा है । परामक्ति ओर परमन्ञान दोनोका एकत्व 
मागवतकारने सिद्ध किया दहै, जो अध्यात्म क्षेत्रमे उसकी विशिष्ट देन मानीजा 
सकती हे, कारण यह है कि मक्तिकी पराकाष्ठा ज्ञान, भौर ज्ञानको पराकाष्ठा 
मक्ति है, अतः दोनोंकी पराकाष्ठा अवस्थामें दोनोंका एेक्य सिद्ध है। अन्य शास्र जो 
अध्यात्म क्षेत्रमे अतिदै,यातोज्ञानका वर्णन करते, या केवल भक्तिका किन्तु 
मागवतक्रारने इस दरन्द्रको समाप्त कर एक क्रान्तीकौी है। माहाद्म्यमें ही मक्तिको 
ज्ञान-वंराग्यकी माता घोषित किया दहै, जो उसके क्रान्तिकारी चरणका दयोतक है। 
साथदहीयहमीस्पष्टदहै किप्रेम लक्षणामक्तिका जंसा सुन्दर स्पष्ट विवेचनं 
श्रीमदद्धागवतमेदहै, वेसा न मगवदुगीतामें है, न शाण्डिल्य भक्ति सूत्रादि ग्रन्थों में। 


मक्ति सहित ज्ञानका निरूपण करके मागवतकारने भारतीय आध्यात्मिक 
्षेत्रके पथिकंको एक दिव्य चश्ुः प्रदान की है, जो सर्वंदा उस तच्वका दशन कराकर 
अमृतत्वकी आर प्रेषित करती रहेगी । 


श्रीमद्धागवत भक्ति ओर ज्ञानका प्रतिपादन करनेवाला आध्यात्मिक ग्रन्थ है, 

इसके आंगिक सिद्धान्तोको वैष्णव सम्प्रदायोँने ग्रहण किया है 1 चायं रामानुजके 

ग्रन्थोमे मागवतका प्रभाव देखा जा सकता है । वीरराधवाचायं नामक इसी सम्प्रदायके 

विद्ठान्‌ टीकाकारने अपनी भागवतचन्द्रचन््रिका टीकामें इसे पंचमवेद कहकर 
सम्मान दिया है । मागवतको ब्रह्मसूत्रोकी व्याख्या लिखा है । 





९, भरा० १ २, ११॥ 
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निभ्वाकं सम्प्रदाये प्रेमलक्षणा भक्तिकी प्रमुखता है, जो मागवतक।रकी देन 
है। मध्वाचार्यने अपने ्रन्य {मागवततापयंनिणेय' मे सवं प्रथम भागवतके 
रहस्योंका उदमावन किया, इनके अनुयायी आचाय विजयध्वजकी पदरत्नावली टीका 
मागवतकी टीकाओंमें अपना विशिष्ट स्थान रखती हे । 

चैतन्य महा प्रभुके संप्रदायमे जितने मी भक्तिपरकं म्रन्थ लिखे गये, सबका 
मूल श्रीमदुभागवतदहीदहे। 

गुद्धाद्रौत संप्रदायाचायं वल्लभ सम्प्रदायका प्रेरणा लोत मागवत महाधुराण 
है । प्रस्थान चतुष्टयी सर्वप्रथम आचाय वल्लभने श्रीमद्‌ मागवतको स्थान देकर इसके 
आध्यात्मिक महुतत्वको आगे बढाया, सम्ञाया । उन्होने स्वयं मारतमे भ्रमण करके 
इसका प्रचार ओर प्रसार किथा था । वैष्णव धर्मभे प्रेम ओर श्ङ्खारका शास्त्रीय 
ठढंगसे समावेश करनेवाला ग्रन्थ श्रीमदुमागवत पुराण हे। मागवतसे प्रेरणा लेकर 
व्रज माषामे सबसे अधिक प्राणवान्‌ साहित्यकी सजंना वल्लभ सम्प्रदायके कवियोने 
कौ । तेलगुका कृष्णपरक भक्ति साहित्य मागवत साहित्य ही है" 

मलयालमके एलुत्तच्छनका “मागवतम्‌', कल्नडके प्रसन्तवेकटदासतका दशम 
पद्यानु वाद, महा राष्ट्मे कवीइवरका एकादशस्कन्धः गुजराती नरसिंह मेहताके पद, 
उड्यामे पंचसखा साहित्य, असमियामें शंकरदेवका भागवतकुरा ।* बंगलामें मालाधर 
वसुका भागवतानुवाद प्रसिद्ध ग्रन्थोमे गिन जाते है। इस प्रकार भागवतका 
आध्यात्मिक प्रमाव न केवल संसृत साहित्य तक ही सीमित रहा, अपितु विभिन्न 
प्रान्तीय भाषाओं अथवा भारतकी आत्मामे चरुल-मिल गया ओर अपनी अमिट खाप 
छोड़ गया, जो शताब्दियों ज्योकी त्यों सुरक्षित चली आ रही ह । 

मागवतकी. इस विशेषताका मुख्य कारण यदी है कर उं जिस दशन ओर 
भक्तिके सिद्धान्तोका प्रतिपादन हृभा है, वे समन्वयात्मक है, तथा मौलिक हं । यहं 
मी कहा जा सकता है कि सम्पूर्णं मक्ति आन्दोलनकी पष्ठभूमिमें एकमात्र भागवत 
पुराण ही वैष्णवोंका प्रेरणा खरोत रहा है । मारतवषैकी आव्यात्मिक, सांस्कृतिक 
एवं धाभिक एकतमे भागवत पुराणका योगदान जितना रलाघनीय रहा दै, उतना 

अन्य किसी एक ्रन्थका नहीं । 
अर्थोऽयं ब्रह्यसुत्राणां का विवेचन-- 
पाराश्यं सनिः पुराणनिचयं वेदाथं सारान्वितम्‌ 


स्त्री श्रध्रतिवो धनाय च विदां वेदान्त शास्त्र षडे । 


१. भागवतदशेन-हरिवंशलाल प° भूमिका उ । 

















॥ .:. , 


भीगोतावचसां विधाय विवृति ज्ञान प्रदीप प्रभा 
लोकर्लोकर्माति समगुरज्वल रूचि लोके कृतार्था दधौ ॥ 
वेदं प्रमथ्य जलधि मति मन्दरेण 
कृष्णावतार { भवता किलभारताख्या । 
येनोदहारि जनतापहुरा युधां 
तं सवं वेदिक गुरः मूनिमानताः स्मः॥ 
बेदान्तसुत महिमा किमु वर्णनीया 
मुक्त्थानिरीष्वर मतानि निरस्य सम्यक्‌ । 
संस्थाप्य सेश्वर मतं श्रुतिभिः कृता य~ 
ल्लोका हरेभजनतः सुख मुक्ति भाजः ।\ 


बरह्मसूत्रके रचयिता वेदव्यास ह, इन्हींका एक नाम वादरायण है, अतः इर 
वादरायणसूत्र मी कहा जाता दहै। ब्रह्मसूत्र रचनाके सम्बन्धमें एक आख्यायिका 
स्कन्दपुराणमे आती है :--ः 


वापर युगमे जव वेद समूहं समाप्तं प्रायहौ गया था, तब चा्वेकि, बोद्ध, 
कपिल प्रभतिने वेद वाक्योंका अपनी मतिके अनुसार अथं करके लोकको परमाथेके 
मागसे च्युत करनेका प्रयास किया । इस अनर्थको देखकर देवगण हरिकी शरणमे गये 
ओौर इस अनयं निवारणकौ प्राथनाकौ, तव मगवानुने कृष्णद्रं पायनके रूपमे अवतार 
लिया । व्यासने दृष्ट मत निराकरणके लिये चतुरध्यायी ब्रह्मसूत्र या उत्तरमीमांसाका 
आविष्कार किया । वेदान्तसूत्रके ओर मी कई नाम है--. ब्रह्मसूत्र, शारीरक सूत्र, 
व्याससूत्र, बादराय्रणसूत्र, उत्तरमीमांसा एवं वेदान्तदशंन । चंतन्य महाप्रभुको 
वदान्त सूव्रनाम प्रिय था, जंसा कि उन्होने स्वयं लिखा है :-- 


प्रभूकटे, वेदान्तसुत्र ईश्वरवचन, ग्यासरूपे कंल ताह श्रीनारायण । 
्रमप्रमाद विप्रलिप्सा करुणाफाटव, ईश्वरेरवाक्ये नाहि दोष एई सब । 
(चे० च० आदि ६, १०६-१०८६) 


भगवदुगीतामे मी एेसा लिखा है --'वेदान्तश्ृदूवेदविदेव चाहम्‌ 
(गीता १५, १५) वेदान्त शब्दका अथं है, वेदका अन्त--चरमसिद्धान्त । 





१. वेवान्तसूत्र भक्तिरूपसिद्धान्ती-धारस्वती गौडीय सिशन प्रतिष्ठान (वंगला) 
द. स्कन्दपुराण । 
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श्रोश्रीलव्रभुपादने महा प्रभुके उक्त वाक्यकी व्याल्यामे लिखा है कि“ वेदान्त 
राब्दकी व्याख्यामें हेमेन्द्र कोपकारका मत यह है-त्राह्यणोके सहित उपनिषत्‌ अ 
ही वेदान्त या वेदावशिष्ट या वेदशेष मागटहै, अर्थात बेदसमुह्का ही अन्त 
वेदान्त हं । वेदका चरमोद्देरय जिस रास्त्रमे प्रदशित हमा दहै, उसे ही वेदान्त 


५०९ = 


कहते हैँ 


(214 





वेदान्त सूत्र प्रस्थानचयमे ^्यायप्रस्थान' के नामसे मी पुकारा गयादहे। 
| उपनिषद्‌, श्रुतिप्रस्थानमे एवं गीतामारत-पुराणादि स्मृतिप्रस्थानके गिने जाते हे। 
वेदका अथं-पेदान्तमे वेद शब्द प्रथम आया है; यह्‌ शब्द विदु धातुसे बनाहै। यह 
कमंवाच्य धातु है, इससे अल्‌ प्रत्यय होकर वेद शब्द निष्पन्न होता है । विद्‌ धातुके 
अन्य अयं मौ है 
वेलि वेद विदि ज्ञाने वित्तेविदि विचारणं 
विद्यते विदि सत्तायां ` लाभेविन्दति विन्दते । 


साधारणतः विद्‌ धातुका अथं ज्ञान या अनुमव वेदयति धमं ब्रहम च वेदः 
अर्थात जो शास्त्र-धमं ओर ब्रह्य तत्त्वको बतातारहै, उसे वेद कहते है। 
ध्ीजी वगोस्वामीने भौ वेद शब्दपर विवार करते हुए लिखा है -''यश्चानादित्वात्‌ 
स्वयसेव सिद्धः स एव निचिलेतिहय मूलरूपो महा वाक्यसमरुदायः कब्दोऽतरगृहयते-स च 
शास्व्रमेव, तच्चवेद एव । फलतः रशाब्दमय शास्वरावतार ही वेद है । वेदके दो माग है-- 
एक अंशका नाम है, “संहिता तथा दूसरेका नाम है ब्राह्मण । बेद' साधारणतः छन्दोमय 
टै । छन्दोमय श्लोकको ही मन्त्र कहते है, तथा मन्वरकी समण्टिका नाम सूक्त है । सूक्तोकी 
समणष्टिको ही संहिता कहा गया है । वेदक ब्राह्मण" मागमे यज्ञादिके मन्व तथा 
नियमोका उल्लेख है, ब्राह्मण ग्रन्थ प्रायः गद्यलिखित है । इसके अतिरिक्त वेदके एक 
भागको "आरण्यकः भी कहते हैँ । वेदके चतुर्थं शेष अ'शका लाम “उपनिषद्‌ भूति 
या वेदान्त कहा जाता है । उनिषदोको वेदान्त कहनेका तात्पयं यही है कि इसमें 
वेदका चरम सिद्धान्त निरूपित है । 


५४ कि अनया 
उपनिषङ्‌ राब्दका अथे मी यही है :-“बर्हप्रणः उपस्षपभीपे निषीदति 


के 
इत्युपनिषद्‌'* अर्थात्‌ जिस शास्त्रके साहाय्यसे साधक, युक्त होनेके लिये, मगवानर 
समीपम उपस्थित होनेमें समथं हो, उसे ही उपनिषद्‌ कहते है । 


१. चञ्वंस वादिनी तत्ठसन्दभं । 


र रिं 


_ न थ ६4 ॐ प + ~ ^. 
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उपनिषद्‌-राब्द, उप॒ उपसगं पुवेक षदुलु' धातुसे क्विप्‌ प्रत्यय होकर 
निष्पन्न होता ह । उपस्थित्वात्‌ ब्रह्मविदां निश्चयेन तन्निष्ठतया ये द्रष्टयानुश्रविक्त 
विषयवितुण्गः सन्तः तेषां स सार वीजयस्यसद्‌ विशरग कर्त्री शियिलयित्री अवसादयित्नी 
विनायिली ब्रहममयव्रीति" वेद समुदाय श्रीनारायणके ही प्रदवासोंसे उत्पन्न 
हुआ है । अतः वेदको अपौरुषेय कहा जाता है । 


छान्दोग्य उपनिषदुमे एेसा लिखा है :-““एतस्यवामहूतो भूतस्य निःश्वसित- 
मेतद्‌ यद्‌ चछग्वेदः'' स्वयं मगवान्‌ श्रीकृष्णके राक्त्यावेश अवतार श्रीकृष्णद्वं पायन वेद- 
व्यासने वेद ओर वेदसार उपनिषदोके तात्पर्यको लेकर ही ब्रह्मसूत्र या वेदान्त सूत्की 
रचनाकी टै । सूत्रका तात्पयं यह है - 


अल्पाक्षरमसन्दिर्धं सारवद्विश्वतो सुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सुत्र सूत्रविदो विदुः ॥ 


श्रीधर स्वामीने ब्रह्मसूत्रकी व्याख्या इस प्रकार की है-“ ब्रहम सूत्र यते सुच्यते 
एभिरिति ब्रहमसरत्राणि" सांख्य-पातञ्जल, न्याय, वैशेषिक ओर पूवं मीमांसा प्रभृति 
सकल ग्रन्थ, "सूत्रकारे ही ग्रथित है । श्रीवेदव्यासने अपने ब्रह्यसूत्र निर्माणे अन्य 
ऋषियोके मतोको मी उद्धृत कियादहै। जिनके नाम इस प्रकार है--आत्रेय, 
आदमरध्य, ओडलोमि, का्ष्णाजिनि, काशकृत्स्न, जेमिनि, बादरि । इससे यह सिद्ध 
होता है कि वेदन्याससे पूवे ये महर्षि ब्रह्मसूव्रोकी आलोचना कर चुके थे । श्रीवेदव्यास 
रचित इन्हीं ब्रह्मसूत्रोको सम्पूणं आचायति प्रामाणिक ्रन्थके रूपमे स्वीकार किया 
है । इसे उत्तरमीमांसा तथा दशंनशास्त्र मी कहा जाता है । दर्शन ाब्दका अथं है, 
देखना, प्रत्यक्ष करना, अवलोकन करना, ओर साधन द्वारा वस्तुका साक्षात्कार करना, 
इसे ही दशेन कहा जाता दै । फलतः जिस शस्त्रके द्वारा परमेदवरका साक्षात्कार या 
अनुभव करे, उसे दशंन शास्त्र कहते हँ । इस दशंनकी कथा उपनिषदोमे प्राप्त होती 
है, “अशत्मा वा अरे दृष्टव्यः” । इस तत्वज्ञान वा तत्त्वदशेनका एकमात्र उपाय 
श्रीमगवानुकी कृपा ही समन्नना चाहिय ।३ 


वेदान्तसूत्रका अज्ञान, परम कठिन है । विभिन्न लोकमें इसके विमिन्न 
अथेकी सम्मावनाको देखकर श्चीनारद महरषिकी प्रेरणासे, महषि वेदव्यासने ही इसका 


प्रथम भाष्य वनाया, यह्‌ भाष्य ही श्रीमद्भागवत पुराणके नामसे विख्यात है । यह्‌ 
बात गरुडपुराण आदिसे भी स्पष्ट है- 


१. चेतन्य चरितामृत आदि लीला-२ य परि° टीका-प्रमुपाद । 
२. क--त्कन्द पुराग। २३. यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, कठो० २, २३। 
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““भाष्योऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारताथं विनिर्णयः 1" 
गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदाथपरिव्‌ हितः + 


श्रीमहाप्रभ एवं उनके अनुयायी गौडीयरवेष्णवगण भी इसको ही प्रमाण 
मानते दँ । वेदान्तका अकरतिम माष्य मागवत है, एेसा उनका निणेय है । 

कांलान्तरमे वेदान्तसूत्रके अनेकं मध्ये हए हैँ । श्रीरामानुजः, श्रीमध्वः 
श्री विष्णुस्वामी ओौरे निम्बोदित्य प्रमुखं सत्वेत वैष्णेवोचायंकिं भाष्व तौ अत्यन्त 
प्रसिद्ध हे । श्रीरामानुजके भाष्यका नाम ध््ीमोष्यः है। इन्होंने विंशिष्टादरंत 
मतवादकोा ्रचांर अपने माष्य द्वारा किया । “चित्र ओर अचित विरिष्टं त्रह्यका 
एकल्व ही विशिष्ट अदं तत्व है, श्रीरामानुजके परोद उनके रवेतीं शिष्योने भी 
नाष्योकी टिप्पणीकी रहै 1 

श्रीमध्वाचायंङृत माष्यके तीन मण्योंका परिचय भिलता है- 
१. ब्रहासूत्रभाष्य, अनुव्यानम्‌, अनुमाष्यम्‌ । श्रीवेदव्यासने मध्वको प्रत्यक्ष दर्शन दिया 
था, गौर इन्हे माष्यकी प्ररणा दी थी । इनके मतमें जीव ओर ईइवरमें भेद है । तथा 
जीव ओर जीवम भी भेद है । $दवर ओर जडमे मी भेदं है । श्रीमध्वाचार्यके परवती 
अनुयायी आचायनि विपुल रंचना द्वारा केवल दरं तवादका खण्डन किया हं । 


श्रीविष्ण॒स्वामी रचित माष्यका नाम ““संवजञसृक्ति' है, इन्होंने शुद्धां तवादका 
प्रचार किया । श्रीवल्लमाचायंने इसी मंतका प्रतिपादन व प्रसार किया चा । 
श्रीश्रीधरस्वामी इसी मतके प्रसिद्ध आचायं हुए हैँ । श्रीधरस्वामीक्रो ““केवलाद्रं तवादका' 
मानना भ्रम है। भक्तिरक्षक श्रीधरस्वामिपाद श्रीनुसिहके सेवक्र थे । श्रीधरस्वामीकी 
क्रतिकी प्रामाणिकताके सम्बन्धमे एक आख्यायिका आती है, किएक बार 
श्रीधरस्वामीने अपनी कृति विङ्वनाथके मन्दिरमे काशीमे रखी तो श्रीविरवनाथके 
हस्ताक्षर इस प्रतिपर मिले जिसमें निभ्न श्लोक लिखा था - 
अहं वेदम शशुक्षोवेत्ति व्यासोवे्ति चा नवा । 
धीधरः सकलं वेत्ति श्रीनुसिहप्रसादतः ॥ 
गीताकी टीका सर्वैजगश्रसिद्ध है । 
ल्लभाचार्यसे उनका संवाद हृंा" 
जो श्रीधरको नहीं मानता, 


श्रीधरकी भावाधं दीपिका टीका, तथा 
श्रीचैतन्य तो श्रीधरके बड़ ही मक्त थे । एकवार श्रीवट 
तो वल्लमने श्रीधरे छंडनकी वात ही थ चैतन्यने कह 
उसे हम वैश्यासे अधिके नहीं मानते :---प्रभुयंसकहं 
वेश्यारामतरे भावे करिये मनन" (चं ° च ° अन्त्य ^~, 
शाब्द कहा यह कहना उन जैसे -जाचायके अनुरूप नहं 


_ “स्वामी ना माने येदं जन 
१०६-११ १) “श्री चैतन्यने एेसा 
गं ह 1" प्रकत हो सकता हे । 

















( ५३७८ )) 


श्रौनिम्बाकरचार्यने भेदाभेदका प्रचार किया 1 इनके माष्यका नाम “वेदान्त पारिजात 
सौरम'” है, इनके मतानुसार ब्रह्य, जीव ओौर जगत स्वरूपतः ओर धर्मतः मिन्न-मिन्न 
ह । यह्‌ भेद ओर अभेद सममावसे सत्य, नित्य ओर अविरुदढदै। 


पूर्वोक्त वैष्णवाचायं चतुष्टयके अतिरिक्त श्रीदंकर आचायेका शारीरक 
भाष्य' नामसे एक माष्यहै । भाजकल भारतमें इसका प्रचलन ही सर्वाधिक है । 
इनके मतवादका नाम “केवलादुवंतवाद है।' इनके द्वारा विवर्तवाद मायावादः, 
अनिर्वाच्यवाद, निविशेषवाद प्रभृति नामोंका प्रचार किया गया। इनके मतानुसार 
एकमात्र सत्य वस ब्रह्म ही है । . ब्रह्म" निगरण, निविशेष ओर निष्क्रियहै। जीव 
ओर जगत ब्रह्मका ही विवतंमात्र है ।. इनके सम्ब्रन्धमे यह रलोक प्रसिद्ध है-- 
““श्लोकाद्ध नप्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः. 
ब्रह्मसत्यं : जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः ॥ 


श्रीचैतन्यमह प्रभे श्रीसावमौमके लिये यह्‌ कहा था-- 
जीवेरनिस्तार लागिसुत्र कौलन्यास । 


` 'मायावादि भाष्य श्रुतिते हय ` सवं नाश ।। 


परिनामवाद व्यास सुत्रर - सम्मत । 
अचिन्त्य श्विति ईश्वर जगद्रपे परिणत ॥. 


मनियेले अविकृते ` प्रसवे हेमभमार। 
आमद्रपहय. ईश्वर तद्‌ अविकार ॥ 


आर ये ये क्व कटै सकलेई कत्पना 
स्वतः 'प्रमानवेद वाक्ये नाकरिये लछना। 


आचायर दोष नाहि ` ईश्वर आज्ञा हरईल 
अतएव . कल्पना करि . नास्तिक-शास्त्र. कल ॥ 


पद्मपुराणमें भी एेसा निर्देश है कि आचाय शंकरको ईङवरने ही प्रेरणा दी 
थी, कि मनुष्योको मृङ्ञसे विमुख. क्रो, जिससे यह सृष्टि उत्तरोत्तर बढ़ -- 


स्वागमेः कल्पितेस्त्वं च जनान्‌ मद्धिशुखान्‌ कुर । 
मांच गोपय येनस्यात्‌ सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा” ॥ १ 


१. पद्मपुराण उत्तरखण्ड सहस्रनाम्न कथन ६२ अ० ३१ श्लोर.। 








( २३७९६ |) 


-मायावादमसच्छास्तर ` प्रच्छन्नं बौद्धमुच्यते ` 
मयैव विहितं देवि कलौ ब्राहमण मतिना ॥* 


>< >< > > 
जीवतत्त्व॒ शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान्‌ 
गोता विष्णु पुराणादि ताहाते प्रमान ॥  (चै° च] 


चैतस्य यहु मी स्वीकार करते, किशंकर शिवरूप थे, ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे अवतरित हृए थे, शंकर स्वयं प्रमरवैष्णव थे । यमुनाष्टकः 
गोविन्दाष्टक, गोपीगण महिमा, कृष्णलीला विष्णु सहलनामभाप्य तता गीता 
टीकासे मी इनका परम वैष्णवत्व स्वतः सिद्ध है, किन्तु उनके माष्ध पठनको 
भो वैतन्यने सर्वेनाश करनेवाला माना क्योकि वे यह मानते थे किं माचायंशंकर पच्छ 
बोद्ध थे । | | 





| 





१. चै ° चरि० मध्य ६, १ ६६५१८२ 1 











( ३० | 


वेदान्त दकेन (ब्रह्य सत्र) के प्रधान विषयों की सुची 
| प्रथम पाद-मे यहु सिद्ध कियाद किब्रह्य दही जगत्‌ का अमिन्न निमित्त 
| उपादान कारण है, जड़ प्रकृति नहीं) आनन्दमय शब्द परमात्माका वाचक है 
आकाश, प्राण, गायत्री, ज्योति नामसे परत्रहमका वणन है । 


द्वितीय पाद-में परत्रह्मकी उपास्यता सिद्ध करते हुए जीवात्माकी 
उपास्यताका निराकरण किया है । परमात्मा सवके हूुदयमें रहता है किन्तु सुख 
दुःखोका मोग नहीं करता । हृदयम जीवात्मा भोर परमात्मा दोनों ही रहते हैँ । 
अहश्य मी ब्रह्म टै प्रकरेति याः जीव नहीं । सवं व्यापी परमात्माको देडाविगेषसे 
सम्बद्ध वतलानेका रहस्य मी लिखा है । 





तृतीय पाद-मे लिखादहैकि पृथिवी ओर दुयुलोकका आधार ब्रहम ही भूमा 
है । दहराकारत्रहम रहै । अ गष्ठमात्र पुरुष ब्रह्मरूप है ब्रहमविद्यामें देवताओंका मी 
भधिकार है, वेदविद्यामें सूद्रका अधिकार नहीं है। 


चतुथं पाद-मे सांख्यके अव्यक्त शब्दकी व्याख्या ओर उसको शारीर वाचकत्व 
सिद्ध किथा है । वेदोक्त प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, साख्योक्त २५ तत्वोंका वणेन श्र तिमें 
है, इस मान्यताका खंडन । ब्रह्मकी अभिन्न निमित्तोपादान कारणताका निरूपण । 

दवितीयाध्याय 

प्रथम पाद-मे साख्योक्त प्रधानको जगत्‌का कारणत्व माननेका खंडन, 
बरह्म ओर जगतूका एकत्व प्रतिपादन, जगत्रूकी रचनाका क्रम, संकल्प मात्रस्े सूृष्टिका 
कथन, जीवों ओर उनके कर्मोकी अनादि सत्ताका प्रतिपादन दहै । 





द्वितीय पाद मे-सांख्योक्त प्रधान कारणवादका खंडन, वेशेषिकोके परमाणु- 
कारणवादका निराकरण, बौद्ध मतका खण्डन, जेन ओौर पाशुपतमतका खण्डन, 
पांचरात्र आगमकी प्रामणिकताका कथन दहै । 


तृतीय षाद मे-सृष्टि वणन । आकाड, वायु, तेज, जल, पृथिवीकी उत्पत्तिसे 
ब्रह्यही कारण है । प्रलय क्रमका कथन इन्दरियोकी उत्पत्तिमे क्रम विशेषका अभाव 
प्रतिपादन जीवके जन्ममृत्यु वणेनकी भौपचारिकता तथा जीवात्माकी नित्यता अन्तः 
करण सम्बन्धसे विषयोके अनुमवका प्रतिपादन है । जीवात्माका कर्तपिनं शरीर सम्बन्ध 
से है । जीवात्मा, ईइवरका अश है । जीव ओर ब्रह्मके अंशांशिमावको ओौपाधिक | 
माननेमें संभावित दोषोंका उल्लेख है । 


चतुथं पाद-परमात्मासे इन्द्रियोकी उत्पत्तिका कथन । इन्द्रिय' हैँ ज्योति 


तत्वोका अधिष्ठाता ब्रहम ओौर शरीरका अधिष्ठाता नित्य जीवात्मा है । ब्रह्मसे ही नाम 
रूपक रचनाका कथन । 





(" अ 


ततीय अध्याय 


प्रथम पाद-जीवका सूक्ष्म तत्त्वसहित देहान्तर गमन । जलमे समी तत्वोके 
संमिश्रणका कथन । जीव स्वगमे कमं संस्कारोंको. साथ लेकर लौटता है, नरकयातना 
स्वेदज जीवोका उद्‌सिज्जमे अन्तमाब । स्वगेसे लौटे हुए जीवका आकाश, वायु, 
धूम, मेव, धान, जौ आदिमं स्थित होते हृए गमेम आना वणित ह । 

द्वितीय पाद स्वप्न मायामात्र भौर शुभाशुभका सूचक टै । जीवका जनादि 
बन्धन अर मोक्ष मी परमात्मासे है । जीवके दिव्य गुणोका तिरोभाव देहके. सम्बन्ध 
से है । सुषुप्तिमे जीवको नाडियोमे स्थिति, मूरच्छकालमें अधूरी सुषु्तावस्था, परः 
मात्माका किसी मी ध्यान दोषसे लिप्त न होना, परमेद्रका निर्गुण निविशेष एवं 
सगुण सविशेष लक्षण युक्त होना, परमात्माका अपनी लाक्तियोसे अभेद ओर भेद 
डारीर आदिके सम्बन्धसे जीवोके परस्पर भेद, कमंफलदाता ईदवर है कम नहीं 
चणित है । 

तृतीय पाद-- वेदान्त वणित ज्रह्मविच्याओंको एकता । रह्मकेः आनन्द" आदि 
घर्मोका अन्यत्र अध्याहार, ब्रह्मविद्याके फल वण॑नमं हानि, ब्रह्मलोक जाने वालोका 
देवयान मार्गसे गमन, ब्रह्मविद्यासे मुक्ति होती है कसे तहं । नास्तिकमत खण्डन । 
यज्ञांग सम्बन्ध उपासनाओमे समुच्चयका खण्डन है । 

चतुथं पाद-ज्ञानसे ही परम पुरूषार्थकी सिद्धि । विद्या कर्मका अंगद इस 
जैमिनिके मतका उल्लेख । उपनिषद वणित कथाएं विच्याका ही अगद, ज्ञानीक) 
आश्रम कमे अनुष्ठान आवश्यकं है । भागवत धर्मकी महत्ता, बरह्मविद्याका सभी 
आश्रमो मे अधिकार । मुक्ति" इस जन्ममे या जन्मान्तरे होती है इसका अनियम 
प्रतिपादन है । | 


चतुथं अध्याय 

प्रथम वाद ब्रह्मविद्याक्रा निरन्तर अभ्यास, आसन पर 
विधान, प्रारम्भ कायेका नियत समय तक रहना । ज्ञानीके लि 
विधानः । प्रारम्भका भोगसे ना होने परः ज्ञानीको ब्रह्मकी प्राति । 


ती जीवकी परब्रह्यमे 
सूये रहिमिमें 


वैठकर उपासनाका 
ये विहित कर्मोका 


दवितीय पाद-उत्करमण कालम जीवको स्थिति, अज्ञा 
स्थिति । सूक्ष्म शरीरका वर्णन । जीवका सुषुम्णानाडी हारा निष्क्रमण, 
स्थित होना । योगीके काल विशेषका नियम । 

तृतीय पाद-ब्रह्मलोकमे जानेके लिये अचि आदि मागेक। कथन । 
कायं ब्रहम, परब्रह्यकी प्राप्ति विचार । प्रतीकोपासना । 


ब्रहमालोकमें 











पिता ककत 
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चतुथं पाद--इसमें विशुद्ध आत्म स्वरूपकी प्राप्ति । विभिन्न विचार । उपासको 
के शरीरका विचार) इच्छानुसार शरीर धारणका प्रतिपादन । मूक्तात्माको निविकार 
ब्रह्मरूप फलकी प्राप्ति । ब्रह्मलोकसे पुन रावृति नहीं होती इसका प्रतिपादन है । 


उप० (क) “अर्योऽयं ब्रह्यसुत्राणां” का विवेचन 


श्रीमदुंमागवत ब्रह्मसूत्रका अङरत्रिम माष्य है । वेद अपने तीन काण्डोके लिये 
प्रसिद्ध है, जिन्ह्‌-ज्ञानकाण्ड-कमंकाण्ड-उपासनाकाण्ड कहते हँ । ज्ञानकाण्डमे ब्रह्मतत्व 
का प्राधान्यतः विवेचन है । ज्ञानकाण्डका सिद्धान्त ब्रह्मसूत्रो अल्पाक्षरोमे समुदिदुष्ट 
टै, जव ब्रह्यसूत्रोकी कदथना प्रतीत हुई तव व्यासने उसके माष्यका प्रकाश किया । 
सम्बन्व-प्रयोजन ओर अभिघेयके तीन विषय मागवतमे. रष्टिगोचर टै, मूल वाच्य 
तत्त्व सम्बन्ध है, मल प्राप्त तत्व-प्रयोजनं है । प्रयोजन प्राप्ति अन्य कर्तव्य तत्वका 
नि्वरगरण ही अमिघेय है । 


 ब्रह्मसूत्ोके प्रथमसूत्र" “जन्मादूयस्ययतः'” की व्याख्यामें बलदेव विद्याभूषणने 
कृष्णको सूत्रोका प्रतिपाद्य लिखा है, मागवतमें पारमार्थिक वस्तुको प्रतिपाद्यत्व माना 
है ^ वेद्य वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्‌""२ परम तत्त्व अदुवय एवं अखण्ड-ज्ञानके नामसे 
अमिहित किया है परन्तु वह्‌; त्रिविध रूपसे प्रकाशित दै-ब्रह्म-परमात्मा-भगवानु । 


वदन्ति तात्वविदस्तावं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति जन्यते ।॥ आ. १/२/११ 


यह्‌ अखण्ड तत्वका त्रिविध प्रकाश दही कृष्ण है, एवं यही मागवतका मुख्य 
प्रतिपाद्य है । ब्रह्म सूर्वोका यथारूपमे मागवतमें बहुधां उल्लेख मी उनके स्पष्ट 
प्रभावका द्योतक है, शब्दतः साम्य एवं अथतः साम्य पूवध्यायमें लिखा गया है । 
अर्थोऽयं ब्रह्यसूत्राणाम्‌' मागवतके लिये ही लिखा गया है, अन्य पुराणोके लिये 
एेसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ओर न किंसी अन्य पुराणके बारेमे किसौ आचायं 
ने ही कोई प्रमाण दिया है। ब्रह्मसूत्र के-साम्पराये' शब्दका अथं प्रेम है मागवतमें 
'मयिनिबद्हूदया' मे लिखा हैकि प्रीति-मक्तिही मगवानुको वड करनेमें समथ 


१. ब्रह्मसून ९१६१२, 
२. भाग० १,६१.२ 

२. गरुडपुराण 

४. ब्रह्यसुत्र ३,३,२८  ' 





= 
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टै । ब्रह्मसृत्र ३,२ मे अमिघेय आलोचनाके उपक्रममें बलदेवने कृष्ण विषयक अनुराग 
के हतु. रूप भक्तिः (साधन मक्ति) का प्राधान्य स्वीकार किया है ।२ मागवतमे 


“स्मरन्तः स्मारयन्तश्च" मे साधनभक्तिसे प्रेम सक्तिके` उदयकी ओर निदेश किया 
है 1४ भागवते ब्रह्मसूत्र प्रमावका स्पष्ट निदेश मी प्राप्त है--४ सर्ववेदान्त सारं हि 
श्रीमद्भागवतमिष्यते । इससे मागवतका बरह्म सूत्रोका माप्य कहना उचित ही हं । 


उपसंहार (ख) 
श्रीमद्भागचतका उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य पर प्रभाव 


विश्वके समस्त ॒धामिक वाङ्मयमे भारतवषकेः वाड्मयका विशिष्ट स्थान 
ड । मानव मात्रके कल्याणकी कामना ही नकी अपितु चींटीमे जगतुके कल्याणका 
चिन्तन मारतीय साहित्यकी विशेषता है, एसे साहित्यमे श्रीमदुमागवत 
पुराणका नाम ` "सर्वोपरि है । शतान्दियोसे इस रस भरे, तत्त्वमरे 
पुराण रत्नने अज्ञानान्ध जीवोको मागं दिखलाया मौर संसार अनलसे दग्धोकी शुष्क 
हत्‌ कलिकाको सरल बनानेका प्रयास किया दहै । दशेनके चिन्तकोने भागवतके ब्रह्य- 
जीव-जगत्‌की विवेचना पद्धतिको. अंगीकार -किया ओर उनके अनुयायियोने अपने 
गौरवपूणे ग्रन्थोमे उसे समलंकृत कर स्वयंको गौरवान्वित बनाया । एकं बट्लभ 
सम्प्रदायको ही देखें ते भागवतसे अनुप्राणित शतशः ग्रन्थ ह, गौडीय सम्प्रदायके तो 
विभिन्न रसमय  काव्यग्रन्थ जिनमे नाटक-चम्प्‌ महाकाव्य आदि हं भागवतसे अनु- 
भ्राणित ्रिवा आधित है । चम्पुभोभे गोपाल चम्पूने तो देशम अत्यधिक ख्याति मी 
 प्राप्तकी है इस प्रकार श्रीमदुमागवतने हमारे धमे, दशेन, साहित्यके सम्पुणं शं त्ौको 
अपने तत्वरूप अमृतसरे परिपृणंकर दिया है) जिनके कण प्रसादसे मानव मानस हस 
तु्िका अनुभवकर रहा है ओर सवदा करता रहेगा । यदि भागवतसे प्रमावित ग्रन्थों 
का परिचय दिया जाय.तो निःसम्देह.एक अन्य.शोध ग्रन्थही निमित हो जायगा 
अतः यहां तो केवल उससे प्रभावित ग्न्थोकी तालिका देना ही पयति समज्ञा है । 
सहज ही भागवतका वैशिष्ट्य इससे लक्षित-हो सकेगा ।, 

` `. श्नीमद्भागवतका उल्लेख जिन ग्रन्थोमे मिलता है 
अग्निपुराण, अदुवैतानन्द सागर, ` अष्टाविति ` तत्व  (रथुनन्दन), अहत्य 

भागवत्‌ &,४,६६ । 
गोविन्द भाष्य ३,२ 
भागवत ११,३,३२ 
` ..^ ४. भागवत १२,१३११२ 
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कामधेनु (केदावदास) आचार रत्न (मनीराम दीक्षित), आन्हिकि शेखर (नागोजि मटू) 
उत्तर गीत। भाष्य (गौडपाद), कलिधर्मं प्रकरण, काल दिनकर, कालनिणेय (माधवा- 
चार्य) कलनिर्णवदीपिकोा, कालनिर्णय विवरण-नृसिद्टाचायं, कूमेषुराण, क्षीरनिधिः 
हे मेन्दरप्रकादा, गरुडपुराण, गीताभाष्य-अमिनवगृक्त, पूणं भ्रज्ञदपंण-श्रीमाधवाचायः, 
प्रवोव सुवाकर-श्रीशंकराचाय, प्रयोग पारिजात, ब्रह्यवेवतंपुराण, भक्ति प्रकाश- 
वाचस्पति मिश्च, मक्तिसूत्र-शाण्डिल्य, मोजन प्रकरण, मत्स्यपुराण, मथुरा सेतु, 
महाराजीय, माठर वृत्ति (सांख्यकारिकाकी) रामतापिनी व्याख्या (नारायण), 
(आनन्दवन), ललित टीका (मास्कर राज), वराहपुराण, वामनपुराण, वासुदेवसहस्र- 
नाम माष्य-श्रीरङ्भुराचाये, विधान पारिजात-अनन्त मट्‌्ट, विष्णु पुराण, विष्णुसहस्र 
नाम माष्य-श्रीशङ्धुराचायं, वेदान्त तत्त्व सार-श्रीरामान्रुजाचाये, व्यवहार मयूख- 
नीलकण्ठमटू, व्रत खण्ड-हेमाद्रि, -शिवेतत्व -विवेक-अप्पय दीक्षित, शिवपुराण, श्राद्ध- 
मगूख-नीलकण्ठमट, सम्वत्सर प्रदीप, संस्कारकौस्तुम-अनन्तदेव, सच्चरित मीमांसा, 
सदाचार बृहस्पति व्याख्या, सार संग्रहु-रामानुज, स्कन्दपुराण, स्मृति कौस्तुम, स्मृत्यथं 
सागर, 


धीमद्‌भांगव॑तके टीकाकारोके नाम 


अन्वय-अप्यजी पंडित, अन्वयःवुक्कनपण्डित, अत्वय-वेकट कृष्ण, अन्वय- 
बोधिनी कवि चूडामणिचक्रवर्ती (१५८० शोके), अमृत तरंगिणी-ज्ञानपुणं यति, 
अमत तर॑गिणी लक्ष्मीधर, आत्मप्रिया-नारीयण आन््रा टीका, एकादशस्कन्धंसार- 
ब्रह्मानन्द मारती, एकादशस्कन्धसारसंग्रह-विष्णपुरी, कृष्णपंदी-राघवानन्द मुनि, 
कष्ण वल्ल म-आनन्द चद्टोपाघ्याय, केरल भोष्य व्याख्या, क्रमसन्दभे- 
जीवगोस्वामी, क्रोडपत्र राज-केदावं भद, गणदीपिका-कृष्णदास, चित्सुखी-चित्सुखाचार्थ, 
चूरणिका-माधव, चूणिका तात्पये-माधव, चैतन्य चन्द्रिका, चैतन्यमत चद्दरिका-श्रीनाथ 
पण्डित, चंतन्य मत मजञ्जुषा,-श्रीनाथचक्रवर्ती, जय मंगला-श्रीनिवासाचायं, जयोत्लौास 
निधि-अप्सरा दीक्षित, टीक्रांकार संग्रह-उत्तम वोध यति, 'तत्त्वदीपिका-श्री निवस सूरी, 
तत्व प्रदीपिका, तत्वप्रदीपिका-नारांयणंयति, तत्ववोधिनी, तत्ववोधिनी-तात्पयं रिप्पणी- 
जनादंनभषट (माधव), तामिल टीका, तोषिण सार शङ्कुरनारायण शास्त्री, दीपिका 
सार संग्रहू-कालीनाथ, तौषिणी सार, दुघंट मावेदीपिका-सत्यामिनव तीथं (माधूव) 
द्राविण टीका-न्याय मज्जरी-(श्रुति गीता व्याख्या), पदयोजना (वल्लभीय)वालकृष्ण- 
दीक्षित, पद योजना मवदास या भागवतदास, पदरत्नावली-विजंयंध्वज (माधूव); 
 पदाथं सरस, पथत्रयी व्याख्या-सदानन्द विद्वानू-परमहुस प्रिया-वोपदेव, प्रकारा- 
श्रीनिवास, प्रतिपदाथं प्रकारिका-गोमनाद्रि प्रवोधिनी, प्रहषेषी, प्रेम मजञ्जरी- 
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रामकृष्ण मिश्र, बालप्रवोधिनी (वल्लम)-गिरिधर, वृहतुक्रमसन्दमं (रौडीय).- 
श्रीवृन्दावन, मक्तमनोरजिनी-मागवतप्रसादआचायं, मक्तरामा, बेंकटाचायं, 
मक्तिदीपिका, जातवेद, भक्तिमती, मगवत्तीलाचिन्तामणि, मगवतुप्रसादसारः-श्री 
हरिसुरि, मागवत कौपरुदी, रामङृन्ण, मागवतगुढार्थं दीपिका- धनपति सुरि, मागवत 
ग्‌ढायथं रहस्य- मागवतानन्द गोष्वामी, मागवतचन्द्र चद्धिका (रामानुजीव)-वीरराघव 
भागवत टिप्पणी (गौडीय)-लोकनाथ चतुवंदी, मागवत तत्वसार (गौड़ीय)- राधा- 
मोहन शर्मा गोस्वामी, भागवततात्पयंचद्रिका-बेकटङृष्णमाघव, दीपिका-नुसिह 
माधव, मागवत तात्पयं निणैय-श्री माधवाचायं, भागवत तात्पयंनिणेयटिप्पणी- 
यदुपति आचाय (माध्‌व) मागवतपुराण प्रका-प्रियादास, भागवत पुराणाकं प्रमा- 
दरिमानणशुक्ला, मागवत मञ्जरी-गौतम कुलचद््रशर्मा (मुद्रित), भागवत लीला 
कल्पद्र्‌ म (मागवत प्रथम इलोक व्याख्या) ,मागवत विवरण, भागवत विवृति-यदुपति 
आचायं (माधव), भागवतन्यख्या लेश- गोपाल चक्रवर्ती मागवतसार-गोविन्दविद्या- 
विनोद, भागवत सारोद्धार-जयतीयं अवधूत, मागवतपिद्य व्याख्या दातक-बंरीधर 
स्मा, मागवतार्थतत्व दीपिका-कौण्डिन्यमाष्यकार, सूरि, मागवताथं दीपिका-चक्रपाणि, 
मागवताथें रत्नमाला, भावनामुकूर-शुकमुनि, मावप्रकाशिका-नरसिहाचा्य, भावः 
प्रकाशिनी-रामनारायणमिश्रं (माव मावविभाविका गौडीय ) माव भाविका- 
रामनारायण मिश्र, मावार्थदीपिका-श्रीधरस्वामी, भावा्थंदीपिका ( री टिप्पणी) - 
्रह्मानन्दकिकर, मावा्थं दीपिका टीका-च॑तन्यवन, भावार्थं दीपिका दीपनी (गौडीय). 
श्री राधारमण गोस्वामी, भावाथंदीपिकाप्रकाश-काक्ीनाथ उपाध्याय, ना 
दीपिका माव-शिवरमण, मावाथंदीपिका स्नेहधूरिणी-केशवदास, मावाथं प्रदीपिका 
वा (श्रीधरोक्तावरिष्टाथे) (१०, ११० स्क), मुनिप्रकोश-वेदगमनारायग (माधव) 
(मागवत तात्पर्यं टीका्थं संग्रह) सुनिमावप्रकाशिका-कष्णणुक, यादुपत्य विवृतिः 
सत्यधर्मतीथं (माधव), रसमञ्जरी, रासक्रोडाव्याख्या रासञ्चाध्यायीध्रकासः 
पीताम्बर, वासना माष्य (क्रमसन्दर्मे (१, १, १) उल्लेख, विद्टवृकामधेव-(क्रमसन्दभ 
(१, १, १) उल्लेख, विवरण मणिमंजूषा, विवृति प्रकार (१ 2८“ 
विशुद्धरसदीपिका-किशोरप्रसाद, विषमपदटीका, बुधरंजिनी-वासुदेव, तव 
(गौडीय) -श्रीबलदेवविद्याभरुषण, बोधसुधा- विद्यासागरमुनि, बोधिनीसार ५ 
रत्नावली-वीरराघव, शुकपक्षीया (रामानुजीय)-सुद्नसूर' 1 0 
८ जिनी-न रषिह- 

सुन्दरराजसूरि, शुकह्दया-श्रीक्रमसन्दरमे (१, १, १) उल्लल, श + 
सूरि, श्रुतिशरृतिचंद्विका-वैकट, संक्षिप्त श्रीवैष्णवतोषिणी (गौड़ीय)-जीवगीसवाम ध, 
कोवन्दावित्‌ सनि 0 र सम्वन्धयोक्ति (श्रीक्रमसन्दभ 
वृन्दावन सज्जनदहित-बेकञादि, समर्थप्रकारिका-शकरः ॥ 
जी -योगी रासानुजाचाष, 

उदेत १,१, १, । १, १२० ३६-३१ ) सरला (रामानुजीय। 
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सर्वर्थं प्रकारिका, सर्वपिकारिणी, सारसंग्रहु-ब्रह्मानन्द भारती,साराथंदशिनी (गौडीय)- 
श्रीलविङ्वनाथचक्रवर्ती, सिद्धान्तप्रदीप (निम्वाकीय}-रूकदेवदास, सिद्धान्ता्थंदीपिका- 
वेप्णवशरण, सुवोधिनी-वत्लमाचायं, सुवोधिनी प्रका्ञ (बट्लमीय)-पुरुषोत्तम, 
हनृमदुमाष्य-क्रमसन्दर्मे (१, १, १) (उल्लेख) । 


श्रीमद्‌भागवतके टीकाकारोकि नाम 

(जिनके नाम हैँ पर टीकाओंके नाम नहीं मिलते) 
अप्पयदीलित (११ स्कन्ध), एकनाथ, कविकणेपूरगोस्वामी, कृष्णमट्‌्ट, 
कौरसाधरू, चक्रचूडामणि जनादेनमटूट, जयराम, नारायण मट्‌ट निकुजविलासी, 
नीलकण्टमूरि, पुण्यारण्य (श्रीतत्वसन्दमं), भेदकादिनि, मधुसूदनजाचायं, महदव रतीथे, 
रामनारायण, वनमाली, वनमाली मट्ट, वामन, वासुदेव भट्ट, विजय तीर्थ, विष्णु- 
स्वामी वेदनारायण, ब्रजभ्रूषण, गंकरनारायणस्वामी, हिगराचायं, श्रीनिवासाचार्य, 
सत्यामिनवतीधं । 


| श्रीमद्‌ भागवतके सम्बन्धमें निवंधादि 


अनुक्रमः-- वोपदेव, आनन्दवृन्दावनचम्पू-कविकणेपूरगोस्वामी, उद्ध वसन्देश- 
श्री रूपगोस्दामीपाद, कंवल्यदीपिका-हेमाद्रि, गोौपालचम्पू-श्रीजीवगोस्वामीपादः 
गोविन्द मंगल-दुःखी इ्यामदास (गौड़ माषा), जयोल्लासनिधि-अप्पयदीक्षित, तत्व 
सन्दम-जी त्रगोस्वामीपाद, तन्त्रभागवतम्‌, दुजंनमुखचपेटिका-रामाश्रय, परमात्म 
सन्दर्मः-श्रीजीवगोप्वामीपाद, पाखण्डघ्वंसनमास्कर्विरवनाथरसिह्‌ देवराज, प्रीति 
सन्दरमः-श्रीजीवगोस्वामीपाद, मक्तितिरंगिणी-व्यनाथपायगुण्डि, मक्तिमागवतम्‌- 
अनन्तदेव, मक्तिरत्नावली-धरीविष्णुपूरी, मक्तसन्दर्मः, मगवत्सन्दमंः-श्नीजीव- 
-गोस्वामीषाद, मगणवान्नामकौमुदी, श्रीलक्ष्मीवर, भागवत कथा, मागवतकथासंग्रह्‌ 
(दशम)-केशवशंमेन्‌, मागवतचम्पू- अमिनवकालिदास, मागवत- तत्वदीपिका- 
श्रीवल्लमदीभित, मागव्रततत्वमास्करः-रिवप्रकारासिह, मागवतनिणय-सिद्धान्त- 
दामोदर, मागतत पुराणतत्वसंग्रहू-रामानन्दतीथं, मागवत पुराण प्रसंग दृष्टावली, 
भ्रागवत पुराण प्रामाण्यमू-विख्वेडवरनाथ, - भागवतपुराण मज्जरी-रामानन्द- तीथं, 
-मागवतवुराणस्वरूप शंकानिरासः-पुरुषोतममहाराज, भागवत पुराणाशयः- 
रामनन्दतीर्थं, मागवतभूषणशू-गोपालाचाये, भागवत रहस्यम्‌, वृन्दावनगोस्वामी, 
भागवतवादितोषिणी भागवत विचारः धरणीधरः, भागवतविचारः-शरिभूषण 
चक्रवर्ती,मागवत व्यवस्था (भागवत ओौर देवी भागवत में विचार)-काशीराम 
-केदावराम, मागवतशंका निवारणमंजरी-शिव-सहाय, भागवतशंकानिरासवादः- 


११ 


पुरुषोत्तम, भागवतशरणम्‌, मागवतसंग्रहः, भागवत सन्दभे-श्रीजौवगोस्वामी, 
सागवतसार समुच्चयः,भागवंत्त विजयकादः-रामक्ृष्ण, सागवत्ताकं मरीचिमाला, 
श्रीलमक्ि विनोदठाकरर्‌ । 


निवन्ध ओर पद्यानु बाद 

मागवतोत्पलः, मंगलाथंशतकम्‌-रामनारायण, मुक्ताफलम-वोपदेव, मुक्ति- 
रत्नमू-कऽणानन्द, विद्द्धिनेदिनी- अनूप नारायण तकंज्लिरोमणि, श्रीकृष्णप्रेमतरंगिणी- 
स्रीरव्रुनाथ मागवताचायं (गौड माषा), श्रीकृष्ण मंगल-प्रौ माधवाचायं (गौडमाषा), 
श्रीकृप्णलीलास्तवः--ध्रोभनातनगोत्वामीपाद, श्रीकृष्णविजय-श्रीमाताधर वदु 
(गौड भाषा), श्रीकृष्ण सन्दमः-श्रीजीवगोस्वामीपाद, संक्षेप माग वततामृत्तम्‌-श्रौरूप- 
गोस्वामीपाद, सिद्धान्त ॒दपंणम्‌-श्रीवलदेव विद्याभूषण, हरिचरितम्‌, ` हरिभक्ति 
तरगिणी-केञ्चव पंचानन मदृटाचायं, ' हरिमक्तिमंजरी-वनमाली मट्ट हरिलीला- 
वोपदेव, हरिलीला व्याख्या-हेमाद्वि, ` हरिलीला विवेक- मधुसूदन सरस्वती । 

उपर्युक्त भागवतानुप्राणित साहित्यके अवलोकनसे यह निकष्वत है कि 
श्रीमद्‌मागवतने संस्कृत साहित्यके मण्डारकी अनुपम वृद्धिकी है यदि इस साहित्य से 
संयुक्त ग्रल्थोकी गणनाकी जाय तो सहश: अन्धो की तालिका निमित होगी । अतः 
श्रीमदभागवत महापुराणने मारतवषेकी अनुपमेय संस्कृत ज्ञान राशिको जो ५1६ 
दिया है वहू चिरस्थायी है तथा सवेदा रसिको, तत्वज्ञानों एवं काव्यरसपमि्ोको 
यह्‌ म्रन्थ, अपना अमृत रस प्रदान करता रहेगा । संस्कृतके मध्य भवनमें क्षाकने पर 
मागवतके जगमगाते शीतल प्रकाशकी किरणो द्रष्टा अपनी चक्षुजोको माल्हाद्ति 
करता रहेगा ओर अपने संतप्त मस्तिष्कमे अलौकिक दान्तिका अनुभवकर्ता 
रहेगा । | | 
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सहायक-~ग्रन्थ-तालिका 


प्रसिद्ध उपनिषद्‌ अत्पज्ञात उपनिषद्‌ 
ईड नारायण 

एेतरेय | करष्णं 

कठ कंवल्य 

तेत्तरीय रुद्र हदय 

छान्दोग्य नील रुद्र 

म्रदन गमं 

बृहदारण्यक वचर सुचिका 

मुण्डक सुवाला 

माण्ड्क्य महोपनिषद्‌ 
द्वेतारवतर वाष्कलमन्त्रोपनिषद्‌ 
मत्पज्ञात उपनिषद्‌ १०८ उपनिषद्‌ भूमिका 
वृहवृच्‌ 

सौमाग्य लक्ष्मी 

कौषीतकि 

वासुदेव 

नारदपरिव्राजक 


रामपूवं तापनीय 
गोपलपूवं तापनीय 
गोपालोत्तर तापनीय 
नुसिह पूवे तापनीय 
नुसिह्‌ उत्तर तापनीय 
तरिपाद्भरूति नारायण 
मुक्तक 
राधिकातापनीय 
राधा 

ब्रह्य विन्दु 














( . 
पुराण ग्रन्थ 


विष्णु पुराण 
श्रीमद्मागवत 
मत्स्य पुराण 
पद्मपुराण 
ब्रह्मववतंपुराण 
मविष्य पुराण 
अग्नि पुराण 
स्कन्द पुराण 
देवी भागवत 


भागवत रीका 


भावाथं दीपिका 

भागवत चन्द्रिका 
रुकपक्षीया 

तात्पयं निणेय 
पदरत्नावलीं 

सुबोधिनी 

सिद्धान्तपदीप 
भक्तिहूदयरजिनी 
बालप्रबोधिनी 

सारार्थं दिनी 

भागवेत दीपिका दीपनी 
क्रमसन्दभं 

अष्टादश पुराण दपण 
पुराण विमशं 

पुराण तत्व समीक्षा 
मागवत दोन 

भागवतके वैष्णवटीकाकारोकी 
टीकाओंका विदलेषणात्मक 
अध्ययन 

आद्यदलोक व्याख्या 
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लेखक 


वेदव्यासः 





श्रीधर स्वामी 

वीरराघवाचायं 

सुदरोनसूरि 

श्रीमध्वाचायं 

विजयध्वजाचायं 

वल्लभमाचायं | 
रुकसुधौ 

भगवत्प्रसाद | 
गो० गिरधरलाल 
विर्वनाथ चक्रवर्ती 
राधारमण दासं 
जीव गोस्वामी 
ज्वालाप्रसाद 
वलदेवउपाध्याय ` 
श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी 
डा० हरवंशलालं | 
डा० वासुदेवकृष्ण चतुर्वेदी | 


राधामोहन तकं वाचस्पति 


॥ । 
: 


„1 == म त. ॥ । 
< ग्न्य + ~ 4 1, 





~ । 
९ 
॥१ 
@ 


लघु मागवतामृत 
भगवद्‌गीता 
महामारत 

परादार स्मृति 
भगवत्सन्दमं 
परमात्मसन्दमं 

विष्णु सहख्रनाम 
रातपथ ब्राह्मण 
मक्ति चन्द्रिका 

मक्ति रसामृत सिन्धु 
मक्तिरसायनम । 
नारद मक््तिसूत्र 
मक्तिमीमांसासूत्र 
शिवाकंमणि दीपिका 


ब्रह्मसुत्र एवं वेदान्त ग्रन्थ 


ब्रह्मसूत्र 
श्रीमाष्य 

मध्वमाष्य 

रारीरक माष्य 

अणु माष्य 

वेदान्त पारिजात 
गोविन्द मा्य 
भागवतानुसारि 
ब्रह्मसूत्र माष्य 

ब्रहणसूत्र भाष्यरत्न प्रभा 
ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य 
मामती 

तत्वटीका ` 

पंचपदिका 

पंचपदिका विवरण 

अदं तप्र॑ंचरत्न टीका. 


रूपगोस्वामी 
वेदव्यास 
वेदव्यास 
परादार 
जी० 

जी 


श्रीरूप ० 
हरिभूरि 


वेदव्यासं 

आ० रामानुज 
माध्वाचायं 

आ० शंकर ` 

आ० बल्लम 

आ० निम्बाकं 

आ० बलदेव विद्या भूषण 
अज्ञात नाम, हस्तलिखित 


हनुमानदास षट्‌ शास्त्री 
वाचस्पति 


` 
पि 


( ३६१ ) 


सिद्धान्तविचार मधुसूदन सरस्वती 
सप्रकाश अणुमाष्य आ ०वल्लम 
जयती टीका 

प्रभपाद विवृति 

वासुदेवाध्यात्म 

ब्रह्मसूत्र समालोचन डा० रामकृष्णाचायं . . 
बरहा सूत्रके वैष्णव भाष्योका 

तुलनात्मक अध्ययन डा० रामकृष्णाचायं 
कोष ग्रन्थ- 

अमरकोष 

हेमचन्द्र कोष 

राब्दरत्नावली कोष 

राब्दकल्पद्र म 

अग्रजी 

इन्डियन हिस्टी क्वाटर्ली ४ 
एशियारिक रिस्चंज 

वसुमल्लिक लेक्चर कलकत्ता 

इन्टोडक्सन ट्‌ वेदान्त श्रीविशवेर्व रानन्द 
लेक्चसं आन वेदान्त 

लिटरेरी हिस्दी आफ इण्डिया 

सिक्स सिस्टम आफ इण्डियन फिलासफीौ 

क्रोनोली आफ एंन्सिट इण्डिया 

जीवात्मन इन्‌ दी ब्रह्मन्‌ सूत्र 

दी मैस्टिक फिलासफी आफ दी उपनिषद्‌ 


=> ~~ 





फिलासफो आफ दी उपनिषदुस्‌ (0 
दज गुड लोलेन 101 
{2081185 2? {16 37611181 ह 
[16005 ग {16 प्व्ण्तण्ड त 
दी ब्रह्म सूत्राज्‌ आफ बादरायण र 
कल्याण = 
भक्ति अंक 


६ साधनाक 
22 








( 


111 
१ 
श्रेय गंगा पुरातत्वांक 
अन्य सन्दमं ग्रन्थ 
अष्टाध्यायीं 
महामाष्य 
गीता रहस्य का इतिहास 
अच्युत 
न्याय दरशन 
अलवेरुनी का मागवत 
ऋग्वेद पर एतिहासिक दृष्टि 
उत्तर गीता 
चतन्य शिक्षाष्टक ` 
कुमारसम्भव 
काव्य प्रकाश 
ध्वन्यालोक 
मक्ति चन्द्रिका 
ऋग्वेद 
वैष्णव कंठाभरण 


३६९२ ) 


दिन्दूसंस्कृति अंक 
उपनिषद्‌ अक 
भागवत अंक 
मानव अंक 
वेदान्त अक 
मागवतांक 


पाणिनि 

पतंजलि 

वलदेव उपाध्याय 
गोपीनाथ कविराज 
गौतम 


कालिदास 
मम्मटाचायं 
आनन्दवद्धंनाचार्यं 
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